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प्राक्षपत 


बौद्ध साहित्य में “मिलिन्द प्रश्न” का स्थान बहुत ऊँचा हैं। यद्यपि 
यह निपिटक-प्रस्थीं में से एक नहीं है, तो भी इसकी श्रमाणिकता उनसे 
किसी प्रकार कम नहीं मानी जाती। यहाँ तक कि अधथंकयाचार्य 
बुद्धघोप से भी कई बातों को पुष्ट करने के लिए जगह जगह पर 
मिलिन्द-प्रशन का प्रमाण दिया है । बौद्ध जनता इस ग्रन्थ की अत्यन्त 
अ्रद्धा की दृष्टि से देखती हैँ । 

उत्तर भारत में शासन करने वाले वैक्टिया के भ्रीक राजाओं में 
मितराण्डर ( 'लाशश्ातंशा ) वड़ा प्रतापी हुआ है। उसने सतछूण नदी 
को पार कर यमुना के आस पास तक अपना राज्य बढ़ा लिया था । 
साग्रलपुर ( वर्तमान-स्थालकोट ) उसकी राजधानी थी । इसका वर्णन 
इस ग्रन्थ के आरम्भ में आता हैं । 

मिनाण्डर बड़ा विद्या-व्यसनी था । वेद, पुराण, दर्शन इत्यादि सभी 
विद्याओं का उसने अच्छा ग्रभ्यास किया था। दार्भनिक विवाद करने 
में वह बड़ा निपुण था। यहाँ तक कि उस समय के बड़े-बड़े दिग्गज 
पण्डित भी उससे शास्त्रा्थ करने में भय मानते थे । वर्क करने में वह्‌ 
अजेय समझा जाता था | एक बार राजा अर्दुत-पदश्राप्त परम-यद्वस्वी, 
स्थविर नागसेन के पास श्ाह्वरार्थ करने गया। स्थविर ने राजा के 
तह को काट, उसे बुद्ध-धर्म की शिक्षा दी । इस ग्रन्थ में उन्हीं राजा 
मिनाण्डर (मिलिन्द) और नागसेन के शास्त्रार्थ का वर्णन है ।' प्रन्य के 
अन्तिम भाग में माता है कि राजा वुद्ध-बर्म से इतना प्रभावित हुआ कि 


साय राज-पाट छोड़ उसने प्रत्नज्या ग्रहण की और भ्रहँत्‌-पद को प्राप्त 
हुआ | ६४ ९ 


(२) 


इस प्रग्य के सम्बन्ध में गद से बहा कठिनाई है तो यह है हि इसके 
पर्ता का साथ प्री सडक ज्ञात नहीं | पहिशियों के बहूत परिभ्रम करते पह 
भी ने तो प्रस्प के आल्दिक और न यादरी प्रमाणों गे ही इस बात का 
निशयय हो सका छि इसके कर्ता कौन में। बुछ विडानों का सत्र 
हैं हि /मिकिस्यर्म” मूठतः सत्य में या दिगी दूसरी प्राइस 
भाया में ठिसा गया होगो, प्रस्तुतन्यस्थ जिसका पाली में ध्नुषाद 
है। ईएयी शैली भी सपरृष पाली को भरेजश्ा सात फे ही क्षत्रिक 
मिफट हू 

वांधी के अधिरिका मिलन वा एक दूसशा गह्यरण चीनी 
भाषा में भी गिलता है. विछली बार जब में विनाज में था तो एक 
और वरिईत की सद/वता में मेने उसका सबरेजी घनुशद किया | पुराशः 
का यीमों गाम ई "लानॉ-विनयु विस” जिसका बर्ष है. “गागगेग-मिश्षु- 
गुत/। एस पुस्तक में कुछ रप्दीत पृष्ठ है । मतुवाद करते में पता 
अंडा दि! 

हद भयूर्वन्याप वाली मिशिरद प्रश्न से विशदु् सिल्‍ने है । 

र->यह पन्च पाछी 'मिठिस्द-प्रन के तीसरे दरिष्छेद हर को है, 
हो हि इस हिंदी अतुवाद हे वेकल १६३ पृष्टी ने ढरादर हू । 

३-पसके प्रानोसर हरीय कर उतने ही थौर वे ही है; #, 
आधा जौर प्रशार में डी गरी इुछ मापारण अलर है। 

भौनी लाएं पिग्डु रित' का पुर मोग सप्षेत में इग प्रडार है 

हुक रमए भयवार्‌ युद “सिय भी ए०कोर! ( धापकी ) में 
विहार दएरे पे । भिक्ू सिशुनिशं दया उतावदडवागिशारों से दिस 
शत पं रहने मे सतशय घन उस गधा ।. एशामस्व-बाग के; लिये दे सभी 
को छोड़ लहर को मोड़ शु ( वारिडेशा ? ) धाम बन हें शारुर 
एक अरदद बह के भोज पशानगल रो बैड हुये । 


( ३) 

उसके पास ही दूसरे जंगल में एक हस्तिराज अपने अनुचरें पाँचे 
ही हावियों के साथ वार्स करते थे । हस्तिशाज भी समुदोय के जीवन से 
ऊंत्र कर अपने सभो अनुचरों को छोड़ उसी जंगल में उस स्थान पर' 
पहुँचे जहाँ भगवान्‌ बुद्ध बैठे थे। भगवान्‌ बुद्ध ने हृस्तिरांज'को प्रेम से 
अपने निकट बुलाया । बहुत दिनों तक हस्तिराज वहाँ “मगवान्‌ की सेवा 
फरते रहे। जब्र भगवान्‌ ने वहाँ से प्रस्थान किया तो हस्तिराज को 
बड़ा दु:ख हुआ । बे ,जीवन भर सदा भगवान्‌ का स्मरण करते रहे । 

दूसरे जन्म में हत्थिराज एक ब्राह्मण के यहाँ उत्पन्न हुए । » बढ़े 
होने पर उन्हें वैराग्य हो आया और वे संन्यास ग्रहण कर किसी पहाड़ 
पर रहने, छगे । उप्ती पहाड़ पर एक दूसरा सृन्याप्ती भी, रहता शा: जिससे 
उनकी बड़ी प्रिश्नता हो-गई.। उन्होंने उससे कहा, “भाई, संसार ब्रड़ा 
दोप-पूर्ण-है, इस में दुःख ही दुःख है। इवीसे तिर्वाण पाने के लिये में 
मंन्यात्त छे ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत कर रहा हूँ ।? | - 

उसने कहा, “नहीं, में तो मह जीवन इस छिये व्यतीत कर रहा हूँ 
जिफ्से अगले जन्‍म में इस पृष्य के कारण छोकरविजयी अधिराज हो 
पक । मेरी. यही कामना है ।/ 

अगले जर््मे में उनमे से एक संमुद्र के किनारे बी'नने' (मिलिन्द) 
गम का राजकुमार हुआ । दूसरा “की 'पिंन' कुत” प्रदेश में उत्प्नें' 
हम । पूर्वजन्म में सिवा्ण पाने कीं प्रवेछे इच्छा होने के करण बच्चा 
ऐसा मालूम पड़ता था मानो कॉर्पाये पहने हो । ' उसेके उत्पन्न होने के 
दिन ही उस स्थान पर एक हेगवी को एंक! बच्चा पेदा हुआ थे। । *चूफिं 
होयी को 'नाग' कहते है इसलिये उसका नाम इस संयोग सें “सागसेन”” 
पड़, रे - 


! नगिसेन का एक मार्मो थो जिसका सॉम:थां लोहे ।: लोहनें बड़े 
सिद्ध भिक्षु थे । बालक नागसेन लाहन के साये रह कर “धर्म को अध्ययत 


(४ डे 


करगे छगा । नागसेन की बुद्धि ददी तीइण थी। उसने अपना अश्यमस 
शीघप्न समाप्त कर ढांला। बीस यर्प की अवस्था दोने पर “हो' पेन” 
सामक विहार में उसी उपसम्पदा हुई । 

मिलु मागतेन निर्वाण प्राप्त करने का दृढ़ अधिप्दान करके निशा” 
75॥ 

शेप पूर्ययोग' पाछी गध्करण के जगा ही हैं। सभी प्रश्योतर, 
उपमायें, सया भाषा भी कुछ हैद सफ पाली राहकरण के समान 
ही है । 

पाठी मिक्िरइ प्रश्न के तीपरें परिक्योर के सन्त मैं रपप्द छिफा हू 
“पिटिन्द्र राजा फे प्रश्नों फा उत्तर दैना समाम” | बीवी संस्करण 
ना में पिम्कु किंग! यहीं समाप्त हो जाता हूँ । इस प्राप वा अग्लिम वारय 
है, “हय स्थयिर सागगेम पाप भौर पीवर लेकर उठे मौर जानेडशों 
उद्यव हुए; राजा भी प्रागाद के द्वार तफ ध्राया और झाने उसे गग्माग 
पूेंक विदाई दी? । इससे ऐगा जाग पद हैं हि सूछ ग्रग्प यहीं तर 
दिशा गया होया । परा्ठी गरकरन में पाये के सीन गरिष्फेइ (१) 
पेफ्डक प्रम्म (२) अनुमाम प्रध्न, और (३) उपसा-क्था-प्रवन थीएं 
में जीह दिए गये होगे । वास्तव में मह तीन परिष्छोद्ष हपनिर साशमेन 
घोर गाज दिमिएई के स्वामाविर प्रस्नोत्तर नहीं मालुम पढड़ो | मेहक 
अरश्न की दुद्धियायें घोर शा विराशरण, अनुरात प्रन्‍न कै परम सगर 
को कापता, तेंधा प्रपमाजधाबयरत के सूमुझ निशु के पाए गुंच शा ४- 
बिल बैठे शिगी लेजर ही टेपनी के प्युत पी $ होंगे है. न डि हिस! 
अत थौत ने प्रसंग में 

सग्भव के, दि मूड इस्प झाहवयं में सायुत्र थे निशा रा) हैं।. 
गौर इहू पाणोनगारचरद गया भीतिशाहरण शी दे मशुवाह हाँ दा 
एगी के कापाए पए दिए करे हो । 


(५४ 305) 


पाली संत्करण के अन्त में भाता हूँ कि राजा मिलिन्द भिक्षु बता 
और उसने अहँत-पद प्राप्त किया । इसमें ऐतिहासिक सत्य कहां तक 
कहा नहीं जा सकता ! राजा! मिलिन्द के विपय में सब से प्रामाणिक 
जानकारी जो हमें प्रात्त है वह है उसके सिक्‍कों से । ७० 

अभी तक राजा मिलित्दे के लगभग वाइस सुन्दर सिक्के उपलब्ध 
है। भ्रधिक में राजा मिलिन्द का नाम स्पष्टतया पढ़ा जाता है। झाठ 
सिक्कों में राजा की सकल भी हैं। यह सिक्के उत्तर-भारत के सुदूर 
प्रदेश में प्राप्त हुए है--पश्चिम में काबुछ तक पूर्व में मथुरा तक और 
उत्तर में काइमीर तक । इससे पता चलता है कि मिलिन्द के राज्य 
का प्रसार बड़ा था। सिक्कों पर राजा की सकछ बड़ी सुन्दर झाई 
हैं। हम्बी नाक के साथ भूत्ति बड़ी ही सजीव मालूम पड़ती है। 
कुछ सिक्कों को सकल तरुण प्रवस्था की है, भौर कुछ की भत्यन्त 
बृद्धावस्था की । इससे पता चलता हूँ कि मिलिन्द राजा का राज्य-क्राल 
भी बड़ा ठम्बा रहा होगा । सिक्कों के एक तरफ प्रीक भाषा में और 
दूसरी तरफ उस समय की पाली भाषा में छेख है। इत्कीस सिक्‍तकों 
पर हैं ;- 

' एक तरफ--छिन्नज्लीट35 5002०5 फजिृटाउता00 

और दूसरी तरफ--महरजस, तद्गतस मेनद्धस 

कुछ सिक्कों पर दोड़ते घोड़े, झट, हाथो सूत्रर, चक्र, या ताड़ के 
पत्ते खुदे हैं । चक्र वाछे सिक्के से यह प्रमाणित होता हैँ कि राजा के ऊपर 
वौद्धनधर्म का प्रभाव अवदय पड़ा होगा, क्योंकि चक्र [ >>घर्मचक्र बुद्ध 
परम का प्रधान चिहन है। केवल एक सिक्का ऐसा हैं जो दूसरों से, विलकुछ 
भिन्त्र है और इस वात को बहुत हृद' तक पुष्ट “करता है कि मिलिन्द 
राजा ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर' छिया था। ' उंसके' एक तरफ 


लिखा है शक ला ० 





६ ४ -॥ 


करने छया ६ नागसेन की बुद्धि बडी तीद्ण थी । उसने अपना अध्ययन 
शीश समाप्त कर डाला। बोस यर्ष की अयस्‍्या होंगे पर “हो सेन 
नामक परिहार में उसकी उपसम्पदा हुई । 


मिक्षू मांगमैस निर्वान्न प्राप्त करते का दृढ़ क्षघिप्ठास करके मिकूठ 


घढ्े। 


बोप पूर्वयोण' पाछी संध्यरण के जैसा ही हैं। सभी प्रश्वोत्तस, 
एपमायें, तथा भाषा भी कुछ हद तक पराछी संह्करण के शमाल 
ही हैं । 
पाली मिहिन्द प्रदम के तीसरे परिच्छेद के! अन्त में सपर्ष्ट लिखा हूँ 
“मिडिन्द राजा के प्रश्नों फा उत्तर देना समाप्त । घीनी गेड्एस 
। में हि्ुर हिन!/ बड़ी समाप्त हो जाता हू । इस ग्रन्थ फा अन्तिम गातर 
/शव स्थमिर सागमेम पात्र भौर भीवर लेकर छठे और जानेएों 
फयत हुए; राजा भो प्रासाद के द्वार तक प्राया और उसमें उन्हे सम्मात 
पूर्व विदाई दी? । इसरो ऐसा जान पढ़ला हैँ कि मूल ग्रस्ष महीं करे. 
डिखा गया होगा । पी संस्करण में भागे के तीन परिच्छेद (!) 
मेप्दक प्रश्न (२) अनुमान प्रस्त, और (३) उपसाछपा-प्रग्त पीर 
में जोड़ दिये गये होगे । वास्तव में यह तीन परिच्छेद स्थयिर सोमगरेश 
प्रौर राजा मिनिस्द के स्यामाविक प्रश्नोत्तर नहीं। मास्टूम पहुले । मेहर 
प्रहन की दुषद्िधायें घौर उनहा निराकरण, अनुमान प्रश्स के , परम समर 
हो इसबता, हणा उपम्रान्‍रथा-इश्न के मुमुझु लिक्षु के ग्राहय गृण शाह 
बिल दे सिगी फेखर नी मेसनी मे प्रशृत प्रतोष होते है, ते कि सी 
बात भी जे प्रसव में + 


गस्भ है, हि मूल पन्‍प भारतवर्ष में संस्टस सें छिसा गया ही; 
कौर बड़ परोनास्टरण तबा भीनीसस्करण उसी के अनुवाद, हों पा 
शमी के झापार पर छिसे ३ है! । 


(५) 


पाली संस्करण के अन्त में ब्राता हैँ कि राजा मिलिन्द भिक्षु बना 
और उसने अर्दत-पद प्राप्त किया । इसमें ऐतिहासिक सत्य कहां तक हैँ, 
कहा नहीं जा सकता | राजा मिलिन्द के विपय में सब से प्रामाणिक 
जानकारी जो हमें प्रात्त है वह हैँ उसके सिक्‍कों से । 

अंभी तक राजा मिलिन्द के लगभग वाइस सुन्दर सिक्‍्क्रे उपलब्ध 
हूँ। भ्रधिक में राजा मिलिन्द का नाम स्पष्ठतया पढ़ा जाता है। ग्राठ 
सिक्कों में राजा की सकल भी हैं! यह सिक्के उत्तर-भारत के सुदूर 
प्रदेश में प्राप्त हुए है--पश्चिम में कात्रुल तक पूर्व में मथुरा तक और 
उत्तर में काइमीर तक । इससे पता चलता है कि मिलिन्द के राज्य 
का प्रसार बड़ा थी।' सिक्‍करों पर राजा की सकल बड़ी सुन्दर आई 
है; हूम्बी माक के साथ मूत्ति बड़ी ही सजीव मालूम पड़ती है । 
कुछ सिक्कों की सकछ तरुण अवस्था की हैं, भर कुछ की अत्यन्त 
वृद्धावस्था की | इससे पता चलता है 'कि मिल्िन्द राजा का राज्य-फाल 
भी बड़ा रूम्वा रहा होगा । सिक्‍कों के एक तरेंफ ग्रीक भाषा में झौर 
बुसरी तरफ उस समय की पाली भाषा में लेख हैं। इक्क्रीस सिक्कों 
पर हूँ :-- 

एक तरफ--99जैएठ5 50605 'शैटाइवाणा 

ओर दूसरी तरफ--महरजस, तद्रतस मेनव्रस 

कुछ सिक्कों पर दौड़ते घोड़े, ऊंट, हाथी सुझ्रर, चक्र, या ताड के 
पत्ते सुदे है । चक्र बाले सिक्के से यह प्रमाणित होता है कि राजा के ऊपर 
वौद्ध-बर्म का प्रभाव अवश्य पड़ा होगा, क्योकि चक्र [ ऋ>धर्मंचक्र | बुद्ध 
परम का प्रधान चिहन है। केवल एक सिक्का ऐसा है जो दूसरों से बिलकुछ 
भिन्न है और इस बात को बहुत हृद' तक 'पुष्ट करता हूँ कि 'मिलिन्द 
मे. बौद्ध धर्म स्वीकार करे, लिया था।* उसके' एक तरफ 


लिखा हैं न जग 2 2 





(६) 


औ६0०5 णि:मं गा कैशाशाए।00- 
दुसरी शरप--म्पुरमग धर्मिद्स मेलदस कु की 
प्रहाँ "मर्तित्स” का. अरे हू /धार्मिकुस्य  बौद साहित्य में उपासा 
पठ़ा दे छिये दरायर (पस्मराज' झदद का प्रयोग,दोगा हूँ! क्षयोह का 
ती माम ही हो गया पा 'पर्माभीक' । बतः इस सिक्के में जो प्रामिशस्य 
का प्रयोग साथा हैं उससे मिय होता है कि सिलिस्द झवश्य ,घोद हो 
गया रहा होगा । ह 


प्थूरार्श भी परपते इडिहास में हिला दूँ (कि ग्रेसाण्यर बड़ा - ख़ायी 
विद्ास मोर शम्रप्रिय राजा घरा। उम्छों मृत्यु करे बाद छसके फू 
( « मंस्गावश्ेप) हेने के दिए छोगो में डाई दि, गई,पी | छोगों ने 
उसके फुर्शों बुर बड़े द्ड जतूप बनवायें। यह कहानी भगयार्‌ बुद्ध में 
परिनिर्षाण के ग़म जो बाग हुई थीं उससे बहत मिलती हु॥ एू्ों हे 
ऊपर स्तप्र बगवाया ब्ोदों की प्रयक्षि अ्रधा भी। श्गसे भी यहू शत 
होगा है हि प्िविस्ध प्रषश्य बौद्धनपर्ग में दीक्षित हो गया होगा । 

केपत इतने ही प्रमा्ों गे इस प्रस्य झा का निश्यित .हप हें 
विर्धारित करना सम्मय नेहीं। हाँ + इतना सो स्पष्ट है हि यह प्रस्प राजा 
गए के परचात और धांयाय॑ दुद घोष के पहले छिसा गया होगा । 
शरारा मिदिःई बाजार ईया से पूर्व १५० वर्ष हैं, और खुद हौ४ शा 
ईसा |; ४०० बाद + 


क् + तर 


मैमे ध्रषासाण्य प्रदान रिया है दि भतूवाद शरण ओर सुंदाप है 
जियो मिशिद मे प्राभीत ब्रत्य को पराठश आपुनिक डुभ है 
ससझू गरे । में कहु| वश मरने प्रयाग में सदत हुपा है। में नहीं ज़नजा। 
डीग बीर में हुए ऐसे शाई पढ़े माय है शितका डिदी। भाषा में टीश 
जग अर्थो' में स्पशहार नही होठा है, या औओ बौद दर्भन के परारिभाषिश 


( ७) 


शब्द हैं । ऐसे शब्द काले अक्षर में छाप दिये गये हे, जिन पर अंक 
गे हे । जिससे पाठक उनकी च्याझुपा पुस्तक के अन्त में दी गई “बोधिनि” 
में खोज कर देस छें।.. > "उतर 7 

मे हु मे मर 


_अन्त,में में शरद्धे बानन्दध जी, राहुक ली और मितवर/पंडित उदय 
नाराग़ शिपादी को हृदय से पन्यवाददेता है ज़िल्होंते ज़नृवाद करने 
तथा प्रूफ संघोधन. में सहायता देकर बड़ी दग्ना दिखाई हैं । /मि श्रामणेर 
विशुद्धानन्द को भी धन्यवाद देता-होँ जिन्‍्होने पुस्तक की सूची तथा 
अनृक्रमणी बनाने में सहायता की है । 


सूलगन्ध छुटी घिद्दार 
' ,- सारनाथ, | 
१९-१०-३७ 


जगदीश काश्यप 


कप च्चा 


प्रकाशकीय पथ 


व्रिपिटताबार्य श्री मिक्षु जगदीश काश्यप,एम ० ए० जी का सिलिन्दर 
प्रग्त वई वर्षों से प्राप्प सही या। गह प्रसता की बात हूँ झि उनकी 
सस्मति के पर्मोदय समा, काहिस्पोज्ञ, द्वारा इसका घुनः प्रकाशन हो 
रहा है। आजफछ कायज सपा छाई की दुर्लमता के कारण प्रकाशन में 
काफी पध्ट और अधिफ स्यय उठाना पड़ा हि 


प्रस्तुत प्रकाशन का सारा व्यय श्री उवा्नह साहु भाजुरत्त सगिहपे' 
स्मोतिमी से रिया:ह । घरमेदिय शमा की और से एस धर्म दान के दिए 
अनेक शाधुयाद ' धर्माद्य इत्य माछा का यह २१ यो पुष्य हैं। आशा है 
प्रमनिरामी दाठफ यंग यस्य को अपना कर सभा के उत्साह था धन बरेगे 
हैदा घनी-सानी दायह साहुजी के इस पृष्य-यन का अनुकरेण करेंगे । 


प्रस्‍शर-- 
भिध्ृ मदानाम 


प्रधान मन्त्री, धर्मोदय सभा ! 
शामयी दास जद्धिदा टेन, 
दरा बाजार कल ता | 
३२८०७ है 


विषय-सूची 
* विषय 
वेंपरी कंधों - २.०  >्ू आल ००५. अरे 
* सागलछ नगर का वर्णन... गा । 
अन्य के छः भाग ... ... - >७ & 5 


पहला परिच्छेद..... ... .. 
पूरब योग लि 
'१--उनके पूर्वजन्म की कथा .. ... :.. 25 
२--परण कस्सप के साथ राजा भिहिन्द की भेंट... 
इ--मवस्नलि गोसाल के धाय राजा मिहिन्द को भेंट .:. 
४--आयुष्मान्‌ अस्सगुत्त का भिक्षु-संघ को बुठाना.... 
५--महस्तेन देवपुत्र से मनुष्यछोक में आने की याचना .. 
<--अस्समुत्त का रोहण को दण्ड-कर्म देना «.« न्ब्ड 





७--नागसेन का जन्म 5४ ॥ 76 ७४४०५ डर 
४--नागसेन से आयुप्मान रोहण की भेंट... ४3! 
६-नमागसेन की भ्रत्नज्या ...  -- «२६ 

१०--नागसेन का अपराध श्रौर उसके लिए दण्ड-कर्म 

११ -भहा उपासिका को नागसेन का उपदेश देना ्््ू 

२२--नागसेन का पाटलिपुत्र जाता 5... ... .. -« 


२३--नागसेन का अहँत-पद पाना... -.. 7 #« 
१४---आपुष्मान झ्रायुपाल से राजा मिलिस्दे को मेंट 
१५-आयुष्मान्‌ नामसेन से राजा मिलिन्द की पहली. मेंटे *... 





दिपम 
दूसरा परिच्छेद. - आना 
सक्षण प्रश्न 
१-पुदागल प्रश्न मीमामा. .... -«. 
२०-धायुविधयक प्रश्न रे पु ६2 


६- पष्शिवन्याद और राजनवाद 


हमने लभाय का उपासक यतना | हट 


७--प्रवग्या के मिपय में प्रश्व 

इ--अग्म और मृत्यु के घिपय में प्रध्म 

७-+वियेश और ज्ञान के विषय में प्रघ्न . 

<--पुपान्‍प्म कया हूँ ? 
(|) भीछ कही पहचान 
(स) थड्घा शी पहचान 
(गे). पी को पहचान 
(थी) र्मृद्ि हो पहचान 
(१) समारिती पहचान 
(हे). झाने प्रो पहला 


(छ शर्मी पर्षों बा एग खाद एफ जाय 


पहला यगे समाप्त 


+, « दातु के धरिवाद या सिखमिशा 
१००-पुनरेरम से मुक्त होते का शान 
६ह--मान हएा प्रजा के सपच्च और परहुं श 
१२--पहूँग्‌ शो रुग मुछ इस होठे हैं ? .... 


रा 
घर 
प्र 


विषय के 


शै-बैदनां क्ै;विपयरमें. 5... «« ««» *« 
:४-रिवितन में भी व्यक्तित्व का रहना. ..« 
:१४--साग्सैन के पुनर्जन्म के विपय में,अइन 


१६-नफ,झौर काहया जूनका श्र जाजित होड़..." 


-फषियणआाल के विषय में... «.. «७ - 
ह्ितीय बरगे समाप्त 
१८--नीनों काछ का मूल अविद्या. .,.. ७० 
१६--काछ के श्ारम्म का. पता भहीं ... »«७ +** 
२०--प्रारम्भ का पृता .,..  «६« ४ 3 
-२१--संस्कूर की उत्पत्ति और उससे मृवित .... ««« 
+२२-- वही चोजें पेदा होती है जिनकी स्थिति का प्रवाह पहले 
से चल़ा आता है. ».. -+ 
२३--हम लोगों के भीतर,कोई आत्मा नही:हैँ 
१४--जहाँ जहाँ चक्ुविज्ञान, होता है चहाँ वहाँ मनोविज्ञान 
“२५--मनोविज्ञान के होने से वेदना भी होती हैं 5४5 
(क) स्पर्श की पहचान 
(व) वेदना की पहचाव 
(ग) संज्ञा क्री पहचान. -«« -«« 
(घ) चेतना की पहचान .... +-« 
(इ) विज्ञान को पहचान... 
' (च) वितर्क की पहचान. -«- 
(छ) विचार की पहचान 





तीसरा चगसम्राप्त .... «. 


४ पद 


ड््ि 


द्द्ड 
"६५ 


द्प 
"६८ 
७१ 
डे 
एड 
छ्षड 
७५ 
७५ 
७६ 
७ 


छ्छ 


(४) 


विपय पा. पृष्ठ 

२६--स्पर्भ आदि मिल जाने पर अछग अछग नहीं किया जा 5 
सकता'. ... 0 ० कर “इनक 72298 098 
समझीस और भारीपन थ, लियआ, 2मच०+ +चि 


... नागसेन और मिलिन्द राजा फे महाप्रश्न समाप्त 
तीसरा परिच्छेद.. #.. +« +«. 4०३ 


ह्‌ 


'विमतिच्छेंदन भश्न हि 
१--पाँच भायतन दूसरे दूसरे फर्मो' फे फल से हुए हैँ, एप फे 
फछ में नही 422. आज कम हर ८० 
२--पर्म फी प्रघानता..... ... «»«» »«  «»«*« ८९ 
इ--प्रयत्न करना चाहिये / ०७ «»» -. «२ ८१ 
-नवाभायपिर आग धौर नरश की आए ज ५०... ०05६ दे 
पए-पृष्यी किस पर ठहरो है... - ४ <५ 
इ--मिद्वीघ भौर निर्वाणि पर | 78 ? ४: “४६ ८५ 
७«औीन गिर्वान पायेंगे ७5३ ०)". ४३% <८६ 
“<८“-निर्वाण मंदी पाने बाले भी जाने सकते है कि यह 
सुन हैं हु बन हे 4६ 
पहला थधर्ग समाप्त 
*--नयुद के होने में शंया बन हअन्‍ग 2 लू > «०» ८ 
८3 


१०--भगवान्‌ अनुशर है 3322. दब जप ४६६ 
; 

११--शठ के अनुतर होने को जानना... ««  ««* << 

१२--धर्म को जानना .. ४ बे न» ४... £4 


बिपय पृष्ठ 
१३-- बिना संक्रमण हुए पुनर्जन्म होता हैं 20 2 <्ट 
१४-परमार्थ में कोई ज्ञाता नहीं है 2०३ ४०, ५६३६ ८९ 
५-पुनर्जन्म कै विषय में... ... «>> न». <६ 
१६-कर्म-फल के विषय में... «. #«|  «« ६० 
१७ --जन्म लेने का ज्ञान होना ....  .... ;/ ९१ 
१८--निर्वाण के बाद व्यक्तित्व का सर्वेथा छोप हो जाता है >ध्र 

दूसरा बगे समाप्त ह 


१६--हम छोगों का शरीर एक बड़ा फोडा हैँ 
२०-भगवान्‌ बुद्ध सर्वेज्ञ थे 

२१- बुद्ध में महापुरुषों के ३२ लक्षण 
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३५--बोष्यद्ध के विषय में... ३ "७... १०६' 
इ६--म्राप भौर पुष्प के विषय में... ... . १०६ 
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-नमों तस्स भगवतो भरहतो सम्मासम्वुद्धस्स 


मिलिन्द-प्रश्न 


ऊपरी कथा 


जैसे गा नदी समुद्रसे जा मिलती हैं उसी तरह सागछ मामक उत्तम 
नगर में राजा मिलिन्द' नागसेन के पास गया । 

(अज्ञान रूपी) अंधकार को नाश करने वाले, (ज्ञान रूपी) प्रकाश 
को घारण करने वाछे, तथा विचित्र वक्ता ( नागसेन के पास ) राजा ने 
जाकर अनेक विषयों के सम्बन्ध में मूक्ष्म प्रश्न पूछे । , 

उन भ्रषनों के उत्तर गम्भीर अर्थों से युक्त, हृदयज्भम, कर्णप्रिय, अदभुत, 
अत्यन्त आनन्ददायक, 'अभिधम और विनय' के गाम्भीयय से यूवत, 'सुन्नों 
के अनुकूल तथा उपमाओं और न्यायों से विचित्र है। 

शद्धभाओं को दूर करने वाले उन यूक्षम प्रश्नों को मन छगा कर प्रसन्न 
जित्त से आप सुने 

सागल नगरका वर्णन 

ऐसा सुना जाता है । 

... विन! का वाणिज्य-ब्यवसाय 'का केन्द्र सागछो नामका एक नगर 


* 3ंगरधव५०। ( मिनान्दर (इन्दोप्रीक सम्राद ) 
यूनानी । 'स्यालकोट। 


२] विकिन्द-प्रसन 


था । यह सर नदी और परवंतों ये घोमित रमभीय भूमिभाग में इस, 
काराम-उद्दान-उपवन-ठड़ाग-पुष्करणी से गम्पस्त, नदी, परेठ और पते में 
अस्पन्त रमश्रीय था। उस नगर को दक्ष कारीगरों ने निर्माण क्रिया पा। 
उसके सभी दातुओं का दमन हो चुका था। प्रजाओं को हिसी प्रार की 
पीठ नहीं थी। असेक ग्रकार के विविध दृद अटारों और कोड थे । सगर 
का सिह-दरवाजा विधाल और युन्दर था । भोतरी गद ( अलणुर) गहरी 
गयाई और पीछे प्रावार से पिया था। सके, आंगन और बौराहे शी 
अछ्दी नरह देंदें थे । दुकायें अच्छी तरह सो सगाई गटुमृरप सौधों मे 
भरी थौ। जगठ जगह पर अनेक प्रवार की हीउदों गुर्दर दानदातारें 
यनी थी। हिमालय पर्वंतकी घोटियों की तरद होकड़ो मौर हजारों के 
ऋ्चे भवत थे। हाथी, घोड़े, रघ और पैदछ बखने याले छोर्गों से ॥हँ 

भहूठ पहुठ रहती थी । भुण्ड के ऋुष्ड सुखर स्त्री और पुरुष घूमने सटों पे 
वष्ट सगर सभो प्रकार के मलष्यों मो गुलजार घा। क्षत्रिय, ब्राद्मप, पर४, 
मूड, भ्रमण, दोहाण सपा गणाभार्य सभी रहते थे। गहां बे गड़े दिनों 
का पेस्ड् था । गाशी, कोटुस्थर आदि स्थानों के बसे कपरों ही यही मरी 
दुतानें थी। अनेक प्रसार के फूछ सथा मुगर्पित द्वम्पों सी डुफानें भी! 
अभिकदित रन रे पई मे । सम ओर ध्ज्ञार-यदिकों वी दुरॉनें एगरी 
री थीं। पररमाँथण, बाँदी, सोना, हॉसा और परथचर गभारों पे 
गयर मानों बहुपुस्य शरतो का एड अमप्रता सजाता था। सभी मध्य 
बे थन, घास्प और ठपकरणों से भण्दार और कोप पूर्ण घा। यहाँ मर्द! 
प्रवारशों खाद्य, मोग्य और पेय थे। उसदे जुद भी गाई उपजार शा 
आडाश्यर्दा देवपुर ही साई घोमागगत्त बढ सथद था । 

प्रन्थ के छः भांग । 
दंगे आई उस लोगो (खिदिंसद स्दैर सागशेन) ने बूई हम ऐऐ मर्रो 

के ही शारदा । 





ग्रन्थ के छः भाग [३ 


उसे छः भागों में वाट कर कहूंगा। जैसे --- 

(यूवेयोग 

३-मिहिन्द प्रश्न. 

रे--लक्षेण प्रइन 

४--मेण्डक प्रश्न 

५--अनुमान प्रएइन 

६--उपमाकुथा प्रश्न 

इनमें मिल्िन्द प्रश्न के दो भाग हैं. (क) लक्षण और (से) विमति- 


च्छेदन । मेण्डकअइनके भी ( क ) महावर्ग और (ख) योगी-कथा नामक 
दो भाग हैं। 


पहला परिच्छेद : - -. 


१--पूर्व योग 


१--उनफे पूर्व जन्म की कया 

“पूंगोग' फा प्र्थ हैँ उनके पूरे जन्म में किये कर्म । ग 

धतोतकाठ में भगवान्‌ काश्यप (युद) फे शागन के समग्र, गढ्ा 
मद्े के रामीप, एक प्राश्नम में, एक बड़ा भिशुमप रहता था। ये गत पे 
धीछ से सम्पन्त भिन्तु प्रात, काठ ही उठ फर भाद मे, बुद्ध के गुणोरी 
मन में छाते शागन को बूहारते, कूईे को श्यट्टा करते थे । ; 

एक दिन एक "सिश्ष ने दिसी भामऐेर से पहा--यहाँ घ्राणें : 
इस फूट्टे फो फेंक दो” । बह सुनते हुए भी अगगुमी करने हगा। द्रसशी , 
घोर तीसरी बार बुटाये जाने पर भी बंद घनगुनी वर रया | इस पर एत. 
भिन्ठ गे--"गह श्ामणेर बढ़ा पत्रिती। हैं” विधार, पथ हो, यो एस 
भाड़ मारा। तब उसने रोते शर के मारे फूडे 4 फेशो+- (दम ॥ुऐ 
पेशने के पुन्यसम से कग्र शक में निर्याण प्राण्य करें उसने भीगर हहां 
जहा जर्ग प्रदध करें मध्यान्ग के सूर्य के १०म सेररवी हो ऐगा ह्रयर 
संयूस्थ श्था ॥ झूई को फेर फर गहाने दे छिये गए नद्दी के घोष हर | 
दबा । गज्जा मी शब्दयभाव तरजों शो देशवतर उसने दुगदा गदुत 
किया-+४ « जहाँ यहाँ जम्म प्रहण करों इन सरजहोन रेग में हमले 
प्रा मपस्नन्यात भौर प्रतिमाशरती होऊँ ।/ 

उग भिक्ष ने भी भाह रहते के स्थान पर झलार्ट शी शाराए 
महाने के डिये घाद भी ओर जाते हुए श्रामणेर हे सदुत्त रो सुना 4. 






शा ] पूर्व योग [५ 


कर विचारा-->'यह (श्षामणेर) मुझ से प्रेरित होने पर यदि ऐसा सद्भूल्प 
'करता है, तो क्या मुक्के इसका फल नहीं होगा !” 

ऐसा विचार कर सद्धूल्प किया,--“ जहाँ जहां जन्म ग्रहण करूँ 
गड्जा की तरज्गों के वेग के समान 'प्रत्यत्पन्नमति होऊँ, और इसके पूछे 
सभी प्रश्नों की गृत्यियों को सुलभाने में समर्थ होऊँ ।” 

देवलोक तथा मनुष्य छोक में जन्म ग्रहण करते हुए उन दोनो ने 
एक 'बुद्धान्तर बिता दिया । 

तब हम छोगों के भगवान्‌ बुद्ध ने भी उन छोगों को देखा और मोग्ग- 
'ि-पुत्र तिध्य स्थविर के समान उनके विपय में भी भविष्यवाणी की--- 
“मेरे 'महापरिनिर्वाण के पाँच सौ वर्षों के बाद ये दोनों जन्म ग्रहण 
करेंगे और जिस धर्म विनय का मैने सूक्ष्म रूप से उपदेश किया है उसे ये 
पश्नोत्तरों, उपमाओं और युक्तियों से स्पष्ट कर देंगे ।“ 


* उन में वह श्रामणेर* जम्बूद्वीप के सागछ नामक नगर में -मिलिन्द 
नाम का राजा हुआ । वह बड़ा पण्डित, चतुर, बुद्धिमान झौर योग्य था। 
भूत, भविष्यत, और वर्तमान सभी योग विघान में सावधान रहता था। 
उसने अनेक विद्याश्रों को पढ़ा या, जैसे:--(१) श्रुति । (२) स्मृति । 
(३) सांख्य' । (४) योग,। (५) न्याय।, (६) वैशेषिक । (७) 
गणित । (८) सद्भीत। (९) वैद्यम । (१०) चारों वेद। (११) 
सभी पुराण । (१२) इतिहास । (१३) ज्योतिष । (१४)- मन्त्र, विद्या | 
(१५) तक॑। (१६) तन्‍्त्र। (१७) युद्ध विद्या। (१८) छन्द भोर 

(१९) ज्ामुद्रिक | इन १६ विद्याओं में वह पारह्नत ,था। वाद” करने 

प्रद्वितीय और श्रजेय था।. वह सभी 'तीर्थद्वरों में श्रेष्द समझा 


.: १८४ सिंहल अनुवाद में 'सांझ्य” को 'गणन शास्त्र और योग 
को काम शास्त्र! कह्य गया दै। यहथशुद्धदै। «. .+- 7 “7: 





६] पिहिन्द-अध्न | शहा+ 


जाता था । प्रगा, बछ, बैग, पीरता, धन, भोग शिसी में मिठिन्द -राजा 
मो समान सारे जम्बूद्ीप में फोई दूसरा नहीं था। यह महा सम्पतिशारीं 
तथा उप्ततिशीक्र था । उसकी सेनापों और वाहनों या सन्त नहीं था ये 

तब, एक दिन राजा मिहिन्द प्रषगी चतुराह्रिेणी अवसा शेवा दो - 
देसने के घमिप्राय से नगर थे घाहर गया। शेनाप्रों की गझाना करने के 
याद उस वाद-प्रिय राजा नें छोकायत" ओर वितण्दान्यादियों” 
में सो करने की उत्सुकता से ऊपर सूर्य की और देसा, भौर अपने पमा- ' 
स्थों को सम्योधित क्रिया--"प्भी बहुत दिन बागी है । क्षत्र तर जा 
शरमा घाहिये ! कैश ऐसा फोई पथ्शित सम्पझू सम्दुय में स्िसानो को 
जानने या श्रमण, ग्राग्मण था गणापार्य है जिसके साय में शगर में ', 
जाइर वार्तालाप कहें, जो मेरी धंफा्ों को दूर झर सई 7” 

(राजा के) ऐसा कहने पर वध सो ययतों ने उसे कहा हैं 
म्झ्ाग्ज, ऐसे छ पष्षित हैं-( १) "पूरण फल्सप, (६) मंपलली 
गोसाछ, (३) निगण्ठ नातपुर्ठ, (४) सझ्य पेलप्रिपृत, (६) 
अजित फैसफस्यली और (६ ) पकुप फदघान | थे सपलायर देश. . 
सामर, गणाषारय, प्राप्ष और सीर्थझूर 7 । छोगो मे उगरा रहा गग्मांत | 
हैं । महाराज ! आप उनके पास जाये शोर प्पती शद्भामों वो यूर हर) 

२--प्रण फस्सप के साथ राजा मिलिन्द की भेंट 

तय राजा मिसिस्द धौँष सौ ययनों के साथ मुखर रस पर सशर की 
जहाँ पुरण गम्सप था पहाँ दया । जावर प्रण पत्सप के गाय हुशग 
प्रशण पूछा । गुशक परत प्राएनेके शाद एक भोर बठ गया । एश धोर बह . 
फर प्रण फम्सप से या बोला--मगरी कग्पप्र | शरागशाओन दाए्ज 
झाता हैं ?ै महाराज । पृष्ी संगार शा पाठन करती है । 

अत्ते बष्सप ! यदि पृष्दी धंधार गा पहन रुरती है ही अरपोपि 
मरफ़ में छाने वाले जीर पृष्दी का शतितसध कर के वर्षो नाईे है ? 


११३ ] मक्खलि ग्रोसाछ के साथ राजा मिहिन्द की भेंट. [७ 


राजा के ऐसा कहने पर पूरण कस्सप न उगल सका ने मिगल सका; 
' कन्धो को गिराकर चुप चाप हतबुद्धि हो बैठ रहा। 
३-मक्‍्खछि गोसाल के साथ राजा मिलिन्द की मेंट 

इस के बाद मिलिन्द राजा ने सफ्खलि गोसाल से पूछा, “भन्ते 
गोस़ाल् | क्या पाप और पुण्य कर्म है ? क्‍या अच्छे और बुरे कर्मों के 
फछ होते है ? 

नही महाराज ! पाप और पुण्य कर्म कुछ नहीं है । अच्छे और बुरे 
कर्मों' के कोई फ़ल नही होते है । महाराज ! जो यहाँ क्षत्रिय है वे परलोक 
जा कर भी क्षत्रिय ही होवेंगे; जो यहाँ ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, चण्डाल या 
पूककुस" हैँ वे परलोक जा कर भी ब्राह्मण, वैश्य, शूद्, चण्डाल और 
पुकुस ही होंगे । पाप और पुण्य कर्मों से क्या होता हैं ? 

भन्‍्ते गोमारू | यदि जो यहाँ क्षत्रिय ० है वे परछोक जा कर भी 
क्षत्रिय ० ही होवेगे और पाप पुण्य कर्मों से कुछ होने जाने का नहीं है, 
जो इस लोक में लूले है वे परछोक जा कर भी छूले ही होवेंगे, जो लंगड़े 
हैं वे छंगड़े ही होवेंगे, जो कनकटे और नकटे है वे कककटे और नकटे ही 
होवेंगे 

, राजा के ऐसा कहने पर गोसाछ चुप होगया। 

तब, राजा मिलिन्द के मन में ऐसा हुआ---“भरे, जम्बूद्वीप तुच्छ है। 
भूंठ-मूठ का इतना नाम है ! ! कोई भी श्रमंण या ब्राह्मण नहीं हैं नो 
मेरे साथ बातचीत कर सके और मेरी झ्ज्धाओं को दूर करे ।” 

तब, एक दिन राजा मिलिन्द ने अमात्यों को सम्दोधित किया-- 
“बज की रात बड़ी रमणीय हैं ! किस श्रमण या ब्राह्मण के पास जाकर 
प्रश्न पूछ ? कौन मेरे साथ बातचीत कर सकता है; कौन मेरी शद्डाओं 
को दूर करेगा ?” 


“८ ] विछिस्द-प्रध्न दर [ पार 


राजा के ऐसा कहने पर सभी अमास्य धुप हो, राजा ने: मुख वी और । 
देगनते ग्यड़ें रहे । ४ 
उठ समय सागछ सगर बारह करों से थरमण, ब्राद्मगा या गृहरप पिएं 
में खाली घा। जहाँ राजा सुनता कि कोई भ्रमण, बाह्रण या एव 
पश्डित बास बरता हैं वहाँ जा झर उससे प्रन्‍न पूएया । मे राजा शे 
प्रबनीत्तर मे सतुप्ट ने कर सबने पर जहाँ सहां भोदे जाते घे। शो रिंसी 
दूसरी जगह नहीं जाते थे ये सभी घूप खगाये शाते ।. प्रायः गंभी मिए्‌ 
दिमालय पर्वत पर घले गये थे । उस समय हिसराहय प्रेत के री 
से में कोटिशय " अर्डसू घाय करो थे । 
४--आयुष्मान्‌ अस्सगुत्त फा मिक्ष-संघ्र को युाना 
तथ थापृष्मान्‌ अस्सगुत्त ने अपनी दंवी श्रमश-शेक्ि में यश 
मिलिन्द मी यातों हो सुना । सुत कर उस्होने युगत्थर साभफ पयत पर 
मिशुनांप वी एप चैठर जी, और मिश्ुत्नो गे पृष्ठा--/आएग | गा 
कोई मिश्ठु ऐँसा समय हैं जो राजा मिलि्द के साध बागधील बढ़ ४ 
उसकी भरद्भाओों ऐो डर कर गडे ?! 
ऐसा धुछे जाते पर ये कोडिशप अहत्‌ घृष रहे ।. दगयी घार और 
भीगरी बार भी प्‌ जाने पर ये चुप ही रहे । 
हब आदुध्मात्‌ अमगुत्त ने सिश्ुसपवर फहा--शादुग !, ताप 
तिस भयन में येजयन्त से पे गी ओर केसुसती सोम का एई 
दिप्तार कै गरा महारेन मामर ए देदपुद्त रहदा है; इ! गा 
भिलिस थी साथ बातचीत करने लेथा उसकी शद्ुओं रो हुए ४ 
रुमपे है। पि 
४-महासेन देयपुप्र से मनुप्यलीक भें आने की सापना 
हर मे कोटि गये दू दुयाधर परत के ऊपर अशा्योत हों होहध 


श१५ | महाझ्लेन देवपुत्र से मनुप्यलोक में झाने की याचना [६ 


भवन में प्रकट हुए । देवाधिपति शत्रने उन भिक्षुप्ों को दूर ही से पाते 
देखा । देख कर आयुप्मान्‌ अस्सगुत्त के निकट गया, और कुशल समाघार 
पूछ कर एक झोर खड़ा हो गया। ०» देवाधिपति प्वत्र ने प्रामुष्मात्‌ 
अस्सगुत्त से कहा-- 

“भन्ते | बड़ा भारी भिक्षुसंघ पधारा है। में संघ की सोया मरते के 
हिए तैयार हूँ । किस चीज की आवश्यता हे ? मैं बया सेवा कहो ?” 

तब आयुष्मान्‌ अस्सगुत्त ने देवाधिपति छाक्र से कहां--“महाराज ! 
जम्धूद्वीप के सागल नामक नगर में मिलिन्द नाम का राजा' यादी, 
वाद करने में अद्वितीय और श्रपराजेय हैं। वह सभी तीर्थद्धूरों में थप्रेष्ठ 
समभा जाता है। वह भिक्षु संघ फे पारा जा मिथ्यादृष्टि-विषयफ प्रश्गीं 
को पूद्च उन्हें तंग करता है ।” 

० शक्र ने० कहा--“भन्ते ! राजा मिलिन्द यहीं से उतर कर मनुष्य 
डोक में उत्पन्न हुआ है । और भन्‍्ते, फेतुमती विमान गे मदासेन गाग 
का देवपुत्र वास करता है, जो उस मिलिन्द राजा के साथ बात भीत फरमे 
उस की शद्धाओ्ों को दूर करने में समर्थ है। «उसी देयपुत्र रो हम छोगे 
मनुष्य छोक में जन्म-ग्रहण करने की प्रार्थना करें।” 

तब, देवाधिपति ध्क्र भिक्षु-संघ को आगे करके केसुमती पिशाग में 
गया। वहाँ महासेन देवपुत्र को श्राहिज्त गयके बोछा--/“गारिग | 
भिक्षु संघ आपमे मनृष्य छोक में उत्पन्न द्वीने की प्रार्थना करता है ।/ 

नहीं भन्‍्ते, मुझे मनृस्यद्ोक से कोई काम गहीं।. कॉम है 
मंमों से मनुप्य जीवन में सेल गी है । गो, गैजैगदीक की मे काधः 
ऊपर जन्म ग्रहण करते हाए मुयत ही शाउशा। । 

बूमरी और तीसरी बाद भी ० श्र है आ्थंता कही व रहिति 
दैवपुत्र ने यही कद्ा--महीं करी ७ । 

तब, आयुष्माव आसगुश * सीहि--/तीरिए |. देववार्जी है रहिए 


१० ] मिह्तिस्द-प्रश्य - शा 


इस शारे खोक में सोजने पर भी आपको छोड़ काई दूसदा दृष्टि में मरी 
आता, जो राजा मिमिस्द के तो को साठ भागन की रकों करने में 
समर्थ हो। भिक्षु-गंप थाप से यातना करता है कि आप मनुष्य-कोश 
जन्म प्रहए कर दशयल (छुद़ध) के घागन मी रक्षा परे । ! 

यह सुर फर कि मैं रामा मिस्र के सकों को बाद शाससे की 
रक्षा कर सहंगा! मड़ागेन ७ मस्यन्त आनस्दित हुआ। उसने ऐसा गन 
ढ् शछिगि--' यहूव अष्या मन्‍्त । मे मनप्य खीर मं जन्म प्ररण फर ॥ 

संग, ये शिक्षु देषणोफ में इस काम को कर तावतिंग शोक में प्रल- 
घनि हो हिमालय पर्षेत के रप्षिततल प्रदेश में प्रकट हुए 

६--'अस्मगुत्त का रोहण फो दण्ड-फर्म देना 

मह। मायुष्माम अस्सगुरा ने भिक्षु सप में परद्दा --/भागुस ! ईग सर 
में कया कौर ऐसा मिक्षु है जो हम छोगों की खैंढर में अनुपरिदद था 2 * 

या पूछे जाने पर विभी भिक्ष से बाघ --“मसे ! आएगागू रोहम 
ने आह से सासतें दिस पहले ही द्विमालय पवत में प्रशेश कर रुमाएि 
लगा री है ।" 

उमभे पास दूत शेजों । 

आपष्यान्‌ रोहण भी पी क्षय समाधि में उठे, और गह जाग हि 
अप मुझे शुता रहा है! बढ़ा धलपाव हो। रधिगरत में कौहियत ऑर्रतों 
के माभने प्रदर हुए 

सब, शायुष्मानू अम्सगुर से छादुप्मान्‌ सोद्रण में झड़! फादत 
सोरण ! दृद शारन के दंग गवद में पड़े होते यर भी प्रा गई के शा्शी * 
शी ओर घ्यान यहीं देते 2? 

मरे । यह मुझगे गद़पी हुई । 

अापुत रोहूत | हद अप दइइक्य डरे ३ 
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भन्‍्ते ! वया करूँ ? 

बावुस रोहण | हिमालय पर्वत के पास कजहूल नाम का एक 
ब्राह्मणों का ग्राम है। वहाँ सोनुत्तर नाम का एक ब्राह्मण वास करता 
है। उस ब्राह्मण को नागसेन नाम का एक पुत्र उत्पन्न होगा । आप सात 
वर्ष और दश महीना उसके घर भिक्षाटन के लिये जायें, और नाग्रसेन 
बालक को छाकर प्रव्नजित करें। जब वह प्रव्नजित हो जायगा तब आप 
अपने दष्डकर्म से मुक्त हो जायेंगे । 

आपुष्मान्‌ रोहण ने भी--“बहुत अच्छा !” कह स्वीकार कर लिया। 

महासेन देवपुत्र ने भी देवछोक से उतर सोलुत्तर. ब्राह्मण की 
भार्ग्या की कोख में 'प्रतिसन्धि धारण की। प्रतिसन्धि ग्रहण करने 
के साथ ही तीन आइचर्य (अद्भुत-धर्म) प्रकट हुए--(१) सभी 
पस्पास््र प्रज्वकित हो उठे । (२) नये धान पक गये, (३) और बड़ी 
भारी चृष्दि होने छूगी । 

; भायुष्मान्‌ रोहण भी उस प्रत्िसन्धि ग्रहण करने के समय से छे कर 
पात सार दश महीने बरावर उस ब्राह्मण के घर भिक्षाटन के लिये गए । 
किन्तु किसी दिन भी कलछी भर भात, या चम्मच भर कांजी, या अभि- 
जादन, या नमस्कार, या स्वागत के शब्द नहीं पाए। वल्कि दुरदुराहट के 
पड़ये शब्द ही पाते थे । “भन्ते ] आगे जायें ।” इतना कहने वाला भो 
कोई नही था । सात वर्ष और दश महीने के बीतने पर एक दिन “भन्ते [ 
भागे जायें” ऐसा किसी ने कहा । उसी दिन ब्राह्मण भी किसी काम को 
$ैर के कहीं बाहर से छोट रहा था । बीच रास्ते में “स्थविर को देख कर 
बैधा--“कहिये साधु जी | क्या मेरे घर गये थे ?” 

हाँ, ब्राह्मण | यया था । 
या कुछ मिला भी ? 
हां ब्राह्मण, मिला | 225७+3 
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उसने संतुष्ट मन हो घर जाढर पृशा--/उस साधु को वश जग 
दिया था 7” * | 

मी बुझ नहीं दिया था । 

दूसरे दिन छाग्मण पर हैं: दरस्बाजे पर ही थैंडा--आज उस , कि हो 
शुठ बोलने फ जपराप में दोषी दहसऊंगा * हि ः 

दूसरे दिन स्थप्िर ब्राह्मग के घर पर गगे।. द्ाह्मग नें स्थदिए शो 
देस कद करा “कांड मेरे पर पर आपको बुछ् गहीं मिखा था, मी भी 
अपने मिला ऐसा बढ़ दिया । कया आपको भुठ शोरना चाहिए ? 

उपविर से वहा-- ब्राह्मण सुम्हारे घर पर में सात ये और वेग 
महीने तन बराबर आगा रहा, विल्यु दियो दिन भागे मात प्रात भी 
सिसी में महीं पहा । रख 'आगे जाये इतना यभन सो मिश्य ।. उसी को 
खद़य जरतो मेंस यैसा कहा था । र 

ब्राद्मण विसारम खगा -- यदि ये आवारशश कहे सु इस अधत हो .. 
ही पाफर मिखा' शेगी छोग़ो मे प्रशमा बरते है, सो कोई दृसरी खाते ही 
फ्री घीर वो पारर जग नही प्रगसा करेंगे!” अत, उसने जहुत प्रसक हो 
अपने ही हिये शैयार हिये दये भाग से बसी भर भाव और उसीर गया 
ड्यप्भग भिक्षा दिशया कर बहा- इतनी सिक्षा आप प्रति दित वादा हरे 7 

प्रग दिन के बाद यह बाद्ाण उसे लिक्षु के भाने पर उसके शराशा 
की दस डेडा धरसन्न होगा घा।. उसने स्यविए को सदाज शिए भार 
कर धर पी भीरत परने वी द्रार्दगा एी । 

स्थदिए मे "चुप रद कर स्पीरार हिपा। उसे बाह महि हि 
महल हर मैं जागे के समर कुए ते हुए भगवान्‌ बुद्ध | हयदेंशो ही है * 
डश इपबिर शहद राजे थे) 


उस समय की हेसी परिषाटी थी फि साधु सन्त सोजन काने, ४ 
के बाद पु धर्मों पदेरा दिया करते से हे 


रू] 
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'. ७४--नागसेन का जन्म 

देश महीने बीतने पर उस ब्राह्मणी को पृत्र उत्पन्न हुआ । उसका 
नाम नीगेसेन पड़ा । वह क्रमशः बढते हुए सात वर्ष का हो गया ! तब 
उसके पिता ने उंसे कहा---"प्रिय नागसेन ! इस ब्राह्मण कुछ की जो 
शिक्षायें है उन्हे सीखो ।/ 

तात ! इस ब्राह्मण कुल की कौन सी शिक्षायें है ? 

प्रिध नागसेव ! ,तीनों वेद और दूसरे शिल्प--ये ही शिक्षाये है । 

तात ! मैं उन्हें सीखूँगा । 

तव, सोलुत्तर ब्राह्मण किसी ब्राह्मण आचायें को एक सहस्त मुद्राये 
गुरुदक्षिणा दे, अपने भवन के एक योग्य स्थान में आसन छूगवा बोला-- 
है श्राह्मण ! झाप नागसेन को वेद पढ़ावें ।” 

आचार्य उसे बेद-मन्त्रों को पढ़ाने छा । बालक नागसेन ने एक ही 
भावृत्ति में तीनों वेदों कौ कण्ट कर लिया, शौर भली भाँति समझ भी 
डिया। स्वयं ही उसे तीतों बेदो में एक प्रत्यक्ष अन्तदृष्टि उत्पन्न हो गईं। 
गब्दज्ञान, छन्द-ज्ञान, भाषा-ज्ञान तथा इतिहास कुछ भी वाकी नही बचा । 
बहू पर्दों को जानने , बाला, व्याकरण, तथा छोकायत और “महापुरुप- 
क्षण शास्त्र में पूरा पण्डित हो गया । 

तब, नागसेन ने अपने पिता से पूछा--“पिता जी ! इस ब्राह्मण कुछ 
में इससे आगे भी कुछ शिक्षाये हैं या इतनी ही ?” 

पत्र नागसेन ! ० इसके आगे कोई शिक्षा नहीं है। इतना ही 
मीसना था । 

पैव, नागसेन आचार्य से विदा छे, प्रासाद से नीचें उतरा । अपने पूर्व 
मस्कारों से प्रेरित हो एकान्त में समाधि छगा अपनी पढ़ी हुई विद्या के 
भादि, मध्य और अवसान पर विचार करने छगा । वहां आदि में, मध्य मे 
और अवसान में कहीं अल्पमाध भी सारनपा बड़ा अ्सतुष्ट हुआ-+- 
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उसने संतुष्ट मन हो घर जाकर पूछा--"उस साधु को जया ड़ 
दिया था ?” ६ न्‍ हे 
नही, कुछ नहीं दिया था । का 
दूसरे दिन बाठ्यण घर के दरवाजे पर ही बैठा--आज उमर भिन्न के 
खूठ बोलने फे अपराध में दोषी ठहराऊंगा ९ ि डर 
दूसरे दिन स्थविर ब्राह्मण के घर पर गये । ब्राह्मण में रपतिर को 
दैस फर फह़ा--- 'कल भेरे घर पर आपको कुछ नहीं मिला गा, तो भी, 
आपने 'मिला' ऐसा कह दिया । कया आपको भू गोखना साहिए 
स्थबिर ने कहा --'ब्राह्मण तुम्हारे घर पर मैं सात यर्ष और 
महोने सतह घराबर आता रहा, किस्पु किसी दिन आगे जाये इतगा ः 
किसी ने नहीं कहा । कल 'आगे जायें इगना बचने सो मिछा । उसी मो 
खड्य करफे मैंने वैगा फहा था ।' हु 
ब्राह्मण विधारने छगा --”पदि मे आयारयश कहे गए ४ग बबन हो 
ही पाकर 'मिला' ऐसी छोगो में प्रभसा करने है, तो कोई दूगरी रशने पीने 
को घीज को पाकर कंगे नही प्रशमा फरेगे !" अतः, उसने बहुत प्रधन्न हो ' 
अपने ही ठिये तँगार किये गये मात से कलछी भर भात और उस्तीने बरागर 
व्यप्जन भिश्षा दिएवा कर कहा-"इतनी भिक्षा आप प्रति दिस पामा करे ।/ 
उस दिन के बाद यह दाह्ण उस बिक्षु के आने पर उसके शानम्र 
में देख बहा प्रसन्न होपा था। उसने स्थविर को सदा के लिए भरे 
धर पर ही भोजन करने गी द्रार्यना कौ । 
स्थविर में "घुप रह कर स्पीफार किया। उसके बाद प्रति लि 
भजन कर फके जाने के समय कु न छुछ भगवान्‌ बुझ्ध के उपरधों वो झर 
कर स्थविर रोहण जाते थे । 


उस समय फी ऐसी परिपाटी थी कि साधु सन्त भोजन करते 
के याद सुद्ध धममों पदेश दिया करते से । 
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७--नागसेस का जन्म 


दश महीने वीतने पर उस ब्राह्मणी को पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका 
नाम नोंगसेन पड़ा । वह क्रमझ: बढते हुए सात वर्ष का हो गया । तब 
उम्के पिता ने उसे कहा--“प्रिय नागसेन ! इस ब्राह्मण कुछ की जोः 
शिक्षायें है उन्हें सीखो ।” * 
तात ! इस ब्राह्मण कुल की कौन सी शिक्षाये है ? 
प्रिय नागसेत ! तीनों वेद और दूसरे शिल्प--ये ही शिक्षायें है । 
तात ! मैं उन्हें सीखूँगा । 
तब, सोनुत्तर ब्राह्मण किसी ब्राह्मण आचार्य को एक सहस्त्र मुद्राये 
गुरूदक्षिणा दे, अपने भवन के एक योग्य स्थान में आसन रूमबा ब्रोला--- 
“है ब्राह्मण ! श्राप नागसेन को बेद पढ़ावें ।” 
आचार्य उसे वेद-मन्त्रों को पढ़ानें लगा । बालक नागसेन ने एक ही 
आवृत्ति में तीनों वेदों को कण्ट कर छिया, और भली भाँति समझे भी 
लिया स्वयं ही उसे तीनों वेदो में एक प्रत्यक्ष अन्तदृप्टि उत्पन्न ही गदे। 
पर्द-जान, छन्द-ज्ञान, भाषा-ज्ञान तथा इतिहास कुछ भी वाकी नहीं बचा । 
वह पदों को जानने वाछा, व्याकरण, तथा लोकायत और महापुरुप- 
दक्षण शास्त्र में पूरा पण्डित हो गया । 
तब, नागसेन ने अपने पित्ता से पूछा--"पिता जी ! इस ब्राह्मण कुछ 
में इससे आगे भी कुछ शिक्षायें हैं या इतनी ही ?” 
+ . पत्र तागसेम ! ० इसके आगे कोई झिक्षा नहीं हैं। इतना ही 
सीखना था। 
.. व, नागसेन आचार्य से विदा ले, प्रासाद से नीचे उतरा । अपने पूरे 
भेसकारों से प्रेरित हो एकान्त मे समाधि ऊूग्ा अपनी पढ़ी हुई विद्या के 
भादि, मध्य और अवसान पर विचार करने छगा । यहां आदि में, मध्य मे 
भौर अवसान में कही अल्पमात्र भी सारन पा ब्डा अ्सेतुप्ट हुआ-- 
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ये बेद तुच्छ हैं, सोसले है । उनमें न कोई सार है न कोई अपे हैं और न 
कोई तथ्य है । 

उस समय आयुप्मात्‌ रोहप यत्तमीय फे आश्रम में बैठे नायसेन # 
वित्त की बातों को अपने ध्यान बत से जात गए । ये पहन कर पात और 
चीवर ते वत्तनीय आश्रम में अन्तर्पान हो कजम्छ नामक ब्राह्मणों के 
गाँव के सामने प्रकट हुए । हि ई$ 

८--नागसेन से आयुष्मान्‌ रोहण फी भेंट 

सागसेन ने अपने घर के दरवाजे पर खड़े सडे उन्हें दूर ही से आते 
देसा । उन्हें देश कर बह बहुत समुष्ट, प्रमुद्दित और प्रीतियुत्त हो उठा । 
पह विद्वार फर शिः दायद यह भिक्षु कुछ सार जानता होगा, व उनके 
पास शया और बोला--“मारिस ! इस तरह सिर मुझसे और ' शापार 
यस्च सारण किये आप बौन हैं २?" 

बल्सा ! में भिशु हूँ, * 

सोरिस ! आप भिशु कैसे है ? 

पापशयी मरे को दुर करने के किये में लिक्ष टुआ हूँ । ५ 

मसारिस ' गया कारण है. कि आप मे सेश बैंसे नहीं है. जैंगे डूगं 
लोगों ये २ पं 

उनसे सोडक़ बासायें देखकर, मिक्षु सिर और दाढ़ी सुदया ठेशा हैं 
चीन सी सोलर ? + 

फ्रेंध और दागी रगने से उसे (१) गंवारमा होता कै, (२)' गजल 
औता हैं, (३) सेख रुगाना बढ़ाया है, (४) धोना होता हैं, (५) मोती 
बहनमा होगा है, (६) गर्ष रगाना शेता हैं (७) सुवधित राजा शाह 
है, (८) हुए पा झायटार मरसा होगा है (६) आँबरे का स्पडद्ार औरतों 
होगा हैं, (१०) रंगना शोगा है. (१६ 3 बॉपता होता है, (१३ ) हपी फाजा 
कोपा हैं, (१३) बार बार गाई को इछाना पड़ा है, (१४) जजों को शुत- 


कफ 
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जाना होता है, (१५) जूं पड़ जाती हैं, और (१६) जब केश भड़ने 
ढ़गते है तो ,लोग चिन्तित होते हैं, दुखी होते है, अफसोस करते हैं, 
छाती पीट पीट कर रोते है और मोह को प्राप्त होते है । बच्चा ! इन 
सोलह वाधाओं -में-बक्के मनृष्य अत्यन्त सूक्ष्म बातो को भूछ जाते हैं । 
भारिस ! क्या कारण है कि आपके वस्त्र भी वैसे नहीं है जैसे दूसरों के ? 
बच्चा | गृहस्थों के सुन्दर वस्त्रों में कामवासनाये छगी रहती है । 
चस्त्र के कारण जिस भय के होने की सम्भावना है वह कापाय वस्त्र पहनते 
वाले को नही होता । इसीलिये मेरे वस्त्र भी बसे नही है जैसे दूसरों के। 
मारिस ! क्या आप ज्ञान की बाते' जानते है ? 
बच्चा ! हाँ, मैं यथाये ज्ञान को जानता हूं, और जो संसार में” सबसे 
उत्तम मन्त्र है उसे भी जानता हूँ । 
मारिस ! कया मुझे भी सिखा सकते है ? 
« हैँ, सिखा सकता हूँ। 
सब मुझे सिखावे' । ५ 
बच्चा ! उसके लिये यह उचित्त "समय नहीं है । अभी में गांव मैं 
पिक्षाटन के लिये.आया हूँ । 
तब नागसेन आयुप्मात्‌ रोहण के हाथ से पात्र छे उन्हे घर के 
भीतर ले गया । वहां अपने हाथों से उत्तम उत्तम भोजन परोस कर उन्हें 
पेप्त किया । आयुर्प्मानू रोहण के भोजन कर चुकने और पात्र से हाथ 
हटा लेने पर उसने कहा--“मारिस ! अव मुझे मन्त्र सिखावें ।” 
आयुष्मान्‌ रोहण बोले---“बच्चा ! जब तुम सभी वाबाओं से रहित 
हो, भां-चाप की अनुमति ले मेरे भिक्षुवेश को घारण कर छोगे तब मैं 
तुम्हें सिखाऊँगा ।” 
. &---नागसेन की प्रत्नज्या 
सैय नागसेन अपने माँ बाप के पास जा कर बोला--“'माता जी 
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सौर पिता जी | यह भिक्षु ससार के सबत्े उत्तम मस्त को घानने को 
दावा फरता है, छेकिन जो भिक्षु नहीं है उते नहों मिसाता । में उसेईे 
फ्राम प्रग्नज्या प्रहण कर उस मम्त्र को सीूँगा । है 

उमके माँ बाउ ने झमका--हुम सखोगोंका पुत्र प्रेव जित होफर मं 
सौसने के बाद फिर छौट अविगा।' अतः “जाओ गोगो--एं सी | अनुमति, 
दे दी। १ दि 

सब ओयुध्माग्‌ रोहण सागरेत को छे बत्तनोय आजन हे विजस्म- 
यत्यू फो गये । विजम्मवरबु में एक रात रह जहाँ रक्षित-तल था वहां 
गये । जाकर फोटिशत अहुतों के घीव गावधेत को अग्रजित किया । 

प्रश्नज्या खे लेने के वाद आवुष्मान्‌ नानसेत ने आयुण्मान्‌: रोहण हो 
गहा--“भस्ते ' मेने आप का थेदा धारण कर लिया । अब मूर्ल मर 
सिसादे ।' 

नब आपुष्मान्‌ रोहण विभारते छग्े-- दरों पढ़े गग्मा पडाऊे शत 
या अभिधम !' किर घट सोच कर कि नागहेस पश्चित' है, जागोती ही 
अभिषम ममम खेगा +ह भमभिममे ही पत्ावां । 

7 कुशल, अकुशड मोर अध्याजुत (पुष्य पाय और सन्यापलस-पुष्प है 
भर्मों सो 'सीस प्रवार और दो अकार मे भेद सो खाने याछी अभिपर्म की 
पहली पुर (१) घस्मसक्णि; रगरप्र विनद्ञ इस्शनि अट्वारट मिभद्ी 
बादी दूगरी पुस्तक (२) विभन्नष्पफरण, रायह प्रमंप्रह इत्यादि पौन्‍र 
प्रशार हो बंटी हुई तीगरी पृछाक (३) धातक्थाप्पफरण, रस्मप्रशाशि 
आवशनत-प्रशाति इत्यादि छ प्रवार हो बंदी चोयी पृक्त (शपुग्गलपप्चत्ति, 
अपने पल में पाँच सो मूत्र और विवज्न के परच सौ सूत्र, दन्‍्हीं एक हशार 
पुत्र की पौचती पुर्तक (५) फ्रमायत्यु'पकरण; सुछ-यमत, हिन्पसमेर 
श्मादि देश प्रशार हो येंटी छरद़ों पुस्पक (६) थमफप्पफरण; हैंठ शर्म 
इत्मादि चौपीस प्रशार री देंदी ग़तर्यी पुस्तक (3) प्रानयकरणे। गढ़ 
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सातों अभिषर्म पुस्तकों को नागसेन श्रामणेर ने छीघ्र ही पढ़ डाछा भौर 
कष्ठ भी कर लिया । फिर कहा--/भन्ते | बस करें ! इतने ही से मैं 
प्राप को सव सुना सकता हूँ ।” 


तब, आयुष्मान्‌ नागसेन ने जहाँ कोटिशत अभर्ईत्‌ थे वहाँ जाकर उनसे 
कहा--भन्ते | में -सारे अभिषर्म-पिटक को कुशल धर्म, भकुशल धर्म, 
और अव्याकृत धर्म! इन्हीं तीन बातों में छा कर विस्तार करूँगा ।” 

बहुत अच्छा नागसेन, विस्तार करो। 


तब आयुष्मान्‌ नागसेन ने सात महोनों में सातों प्रकरणों को विस्तार 
पूंक समझाया । पृथ्वी कम्पित हो उठी, देवताओं ने साधुकार दिया, 
ब्रह्म-देवो ने करदल-ध्वति की, दिव्य चन्दन-चूरों तथा मन्दार पृष्पों की 
वर्षा होने लगी । 


१०--नागसेन का अपराध और उसके लिए दण्ड-कर्म 

बीस साछ की आयु हो जानेके वाद उन कोटिशत भर्ंतोंने रक्षिततल 
में आयुष्मान्‌ नागसेन की 'उपसम्पदा की । उसके एक रात बाद सुबह में 
आयुष्मान्‌ नागसेन पात्ष और चीवर ले अपने उपाध्याय के साथ 
भिक्षाटन के लिये गाँव में गये । उस समय उनके मन में यह बात उठी--- 
“रे भेरा उपाध्याय तुच्छ है, मूर्ख है । भगवान्‌ युद्ध के अवशेष उपदेशों 
को छोड़कर उसने मुझे पहले अभियर्म ही पढ़ाया ।” 


तब श्रायुष्मान्‌ रोहण अपने घ्यान बल से आयुष्मान्‌ मागसेन के चित्त 
की बातों को जान कर बोछे--नागसेन | तुम्हारे मन में अनुचित वितर्क 
उठ रहा है। तुम्हें ऐसा विचारना ठोक नही ।” 


सेब भायुष्मान्‌ नागसेन के मन में यह हुआ--बड़ा आदइसय है ! बड़ा 
टदूपृत है! ! भेरे भ्राचाये अपने ध्याववल से दूसरों के मनकी बातें जान छेते 
है। भेरे उपाध्याय बड़े पण्डित है। मूक्के उनसे क्षमा माँगवी चाहिए ४ 
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ग्रह सोच उन्होने केही--"मन्ते ! क्ष्ों करें) किर फेभी ऐसी दार्ज मन 
में ईडी भानें ६शा । रे था 

आयुष्मान्‌ रोहण बोौले---“वागसेन ! इसेने मे में नहीं क्षमा करता । 
सुनी ! सागड नाम का एक नंगर हूँ जहों मिछिन्द माम या एक राश। 
राज करता है । वह मिव्यादृष्टि-विषयक प्रश्नों को पूछ शिक्षृ-सघवों 
तग करता है प्रौर नीना दिसाता है। सो तुम वहाँ जागर उस राजा वा 
दमन करने उसे सस्तुप्ट को । तब्म में तुम्हें क्षमा कर दूँगा । 

“भस्ते ' एक मिलिन्द राजा को तो रहने दें, यदि जम्यूडीए के गभी 
राजा ग्राकर एक माय मुझ से प्रश्न पूछें सो भी में षयों के प्रश्तोंशा उत्तर 
देगर उन्हें भान्त कर दूगा । आप मूभे क्षमा कर दें ।” 

नहीं क्षमा करता हूँ । डे 

तो भले ' इन तीन महीनों सक मैं कहां रहें ?ै 


सागगेन ! बर्तनीय आध्रम में श्रायुष्माग्‌ अम्सगुत्त रहो हूँ। 
मु बेही उनके पास झापों भौर मेरी और से उनके चर्यों में ब्ददा 
फटी कशे---मभेंले मेरे उपाध्याय भापरे भरतों में मिर से प्रधाम 
॥रते हूँ भोर भाप फुशत क्षेम पूछे है । दम तीन महीनों हर पपर 
भेशदीक रहते के लिए मुझे मेजा हैँ ॥" ि । 
“जुम्टारे उपाष्याप ताथया ताम हूँ २7 थादि ऐसा पूछे ती बहता 
गोटण रएबिर । दौर पा पूछ, “मिरा गया गाग हू 7?” थी कद देता 
#भनी । शापता साम सेरे उपाध्याय खालने है । 


बिटूव पका जड़ प्राषम्गगू मागतेस धायुप्मान्‌ रोटशा को इतने 
और परन्‍ल्धिया भर, पहन घोर धाप बीयर ले पद्म सारिका घरों 
शैशनीय आजम पे. धाइाभान आामशुत्त के बात पंच । उसे का हा 
ब्रग्पाम परदे एक ओर खरे हो सय + शरद हकर यगने यह शहा-+ हरी 


ही / आज की कि 
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मंगछ पूछते है । मेरे उपाध्याय ने इन तौन महीनों तक आपके पुस रहने 
के लिये भेजा हैं ।” ४ 
आयुप्मान्‌ अस्समुत्त बोले--'तुम्हारा क्या नाम है ?” 
भन्ते ! मेरा नाम नागसेन है ; 
तुम्हारे उपाध्याय का क्या नाम है ? 
भन्ते | मेरे उपाध्यायका नाम रोहण स्थाविर है ! 
मेरा क्‍या नाम हैं ? 
अन्ते ! आपका नाम मेरे उपाध्याय जानते हैं । 
नागसेन ! बहुत अच्छा, अपने पात्र भौर चौघर रखो । 
भन्‍्ते ! बहुत अच्छा । 
पात्र और चीवर रखने के बाद दूसरे दिन परिवेण में झाड़ू दे,, मुंह 
बोनेके लिये पानी और दतुवन उचित स्थान पर रख दिया।' स्थविर 
ने भाड़ू दिये स्थान पर फिर भी भाड़ दिया; उस पानीको छोड़ कर दूसरा 
पानी छिया, उस दतुवन को न के दूसरी दतुवन ही; ,कुछ आह्ाप- 
अजाप भी नहीं किया ।. इस तरह सात दिन करके सातवें दिन फिर 
पथ। ,फिर भी नागसेन के वही उत्तर देने पर“ वर्षावास का अधिप्ठान 
किया । ०४ 
११८7 मदाउपासिका को नागसेन का उपदेश देना 
” उस समय्‌ एक महाउपासिका तीस वर्षों से आयुष्मान्‌ अस्सगृत्त की 
सेवा कर रही थी । बह महाउपासिका "तेमासा के दीवने पर आयुष्मान्‌ 
भैल्समुत्त के पास आई और बोछी--'बया आपके साथ कोई दूसरा भी 
भिक्षुहू ?/ 5 ४३828, ६ के 
हाँ मेहाउपासिके: [ भरे साथ नागसेन नाम का एक भिक्षु हैं।_ 
'आगन्तुक मिक्ष का यद कर्तव्य है। देखो विनय पटक, प्रष्ठ 
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कि भन्‍्ते ! आयुष्मान्‌ नागमेन के साय मःछ मेरे यहा भोजन फरने 
का निमन्त्रण स्वीझार करें । * बज 
आपुष्मान्‌ अस्सगुत्तनें घुप रहकर स्वीकार किया । ' 


बायुष्मान्‌ अस्सगुत्त उस रात के बीतने पर सुयह पहल, और पात 
भीवर छे आपुध्मान्‌ नागसेव फो पीछे कर, उस महाउपाधिफा के गर पर 
गए । जाकर विछे आसन पर बैठे । हैं 

महाउपाधिका ने उन्हें अपने हाथों से अच्छा अच्छा मोजन परोम 
नर शिलाया । 

मोजन फर चुके तथा पात्र से हाथ फेर छेने के याद आायुष्मात्‌ अस्स- 
गुत्त योऐ---“नागयेग ! धुम महाउपातसिका का "दानामुमोदंन करो । 
इतना महू उठफर भले गए । ४ 

तय उस मद्दाउपाधिडा ने आपुष्मान्‌ सायसेन से पद्धान-/ताठ नाग 
सेन ! में बहुत मूठ्ठी हूं, मुझे गस्भीर पर्म गाता उपदेश करें।" आपृष्मात्‌ 
मागरेन से भी उसे छोडोत्तर निर्वाण-सम्बन्धी अभिषम को गस्मीर बातों 
को पहां । उससे उस महाठपरासिता को उसी डोज उसी आय पर राय 
रहित निर्मस्त धर्म शान हो आया--"जों उत्पत्त होता हूं पह न रोते 
बाछा है ।” प 

मायुध्यान्‌ सागसेद भी ० परमोपदेश् करने के बाद धपनी रही गई 
बातों पर शिध्वार रतते हुए यधायें शा कया हम कर उसी अधित वर 
बडे ४ंडे स्ोत आापसि फल से प्रतिष्यित हुए । 

तब आायुष्माग्‌ अस्सगुस ने घपतो ईदत में बंद हो होठों रू गर्मआात 
उत्पन्ध होते को जात साथुकार डिया-सापु सापु मायगेग । तुमने एश ही 
बाण से दो निशा्ों को मारा है । अनेक दशताशों से भी गाएवार दि) 

शद भादुष्मान्‌ गामसेन घामत मे उठ घादृप्णात्‌ श्सगुंश है पर 
भा प्रधाएत कर एड और अंठ रये 4 ३ 


शशाहर' |) नागसेन का पाठलिपुत्र जाना (२१- 


१२--नागसेन का पाटलिपुत्र जाना 


आ्रायृष्मान्‌ अस्सगुत्त ० बोले--“तुम पाटलिपुत्र जाप्रो । पाटलिपुत्र 
' भगरके अशोकाराम में भायुष्मान्‌ धमरक्षित रहते हैं। उनके साथ भग- 
वान्‌ बुद्ध के उपदेशों को पूरा पूरा पढ़ छो । 
भन्ते ! यहाँ से पाठलिपुत्र नगर कितनी दूर है ? 
एफ सौ योजन । 
मन्‍्ते ! बहुत दूर है, और बीच में भिक्षा मिलना भी दुलेभ हें, में 
.कँसे जाऊँगा ? 24० हे 
नागसेद ! जाओरो, बीच में भिक्षा मिछेगी--शाली चावक का भात 
जिसमें से काछे दाने चुन लिए गए हैं, अनेक प्रकारके सूप बौर व्यज्जन । 
“बहुत भ्च्चा' कह, आयुष्मात्‌ नागसेन आयुष्मान्‌ अस्सगुत्त को प्रणाम 
और प्रदक्षिणा कर, पात्र और चीवर ले पाटलिपुत्र की शोर चारिका के 
छिये चल पढ्टे । * 3० 
उस समय पाटलिपुत्र का एक व्यापारी पाँच सौ गाड़ियों के साथ 
पाठहिपुन्न जाने चाली सड़क पर जा रहा था । उसने आयुष्मान्‌ नागसेन 
को दूर से ही आते देखा। देख कर अपनी गाड़ियों को रोक उनके पास 
जाकर प्रणाम किया और पूछा--वाबा ! आप कहाँ जाते है ?”” #7 
गृहपति ! में पाटलीपुत्र/जा रहा हूँ। --. - 5. 


'' याबा !-बहुत श्च्छा ! ! हम छोगभी पाटलिपुत्र जा रहे है । हम 
झोगेकि साथ झ्राप आराम से चलें । तब वह पाठलिपुत्र का व्यापारी आयु- 
"मान नागमेन के व्यवहारों को देखकर-बड़ा प्रसन्‍न-हुआ । वह आयु्मात्‌ 
नागसेन को अपने हाथों से ० खिछा, उनके भोजत़ कर-चुकने पर्‌ ० एक 
जा भासन के कर ० बैठ गया और -बोला--“बावा,: श्राप का क्‍या 
महू? ४: हु - 


फू कक «पैक 


गरपतक्ति | छझेकत सकल >ककस३ 3. 3, 2 0:20. जे प्रजा 
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बाबा, बया आप भगवान्‌ युद्ध के उपदेशों को जानते है ? , 

गृहपत्ि ! में अभिधमं की बातों फो जावत। हूँ ) 

वादा, धन्म सेरा भाग्य ! में भी आशियमिक और आप भी। बावा 
अभिपरम्म की बातों को कहें । 

ठय, आयुष्मान्‌ नागसेन ने उसे अभिषरम का उपदेश किया। उपरेध 
करते करते उसे पर्म-शान हो आयपा--्जों उत्पन्त हुपा हूँ बंद नाश होने 
याला है। यह ० व्यापारी अपनी पाँच सौ गाड़ियों को जागे करने घछ्य ' 
पीछे पीछे जाते हुए पाटलिपुत्र के निकट पहुँप, दो शइकों के पूटने जौ ' 
एक जगद टहर बह आमयुष्मान्‌ सागगेन से बोला-- 

“बाबा ! यही अज्ञोडारम का मार्ग हूं, और यह मेरा बौसती 
फर्बछ्त है, सोहदू हाथ लम्बा मौर आठ हाथ भौड़ा, इंगे आप उपौरार, 
करें हर! हे ९४ 

आयुष्मान्‌ नागसेन से कृपा कर उरा कमस्थछ को स्वीकार हिमा। 

तब, यह पष्यापारी स्न्युष्ट, श्रीतियूतत, भौर भ्रमुदित हो धांगुष्मानू 
मायगेन को प्रणाम और प्रदक्षिणा फरफे घता गया ॥ 

भापुष्मात्‌ सागगेन ने अशोफाराम में भाषुष्मात्‌ धरमरक्षित भें पाम 
ज्ञा प्रधाम कर भपने आने का प्रमोजन कहा । 

३--नागसेन फा अल पद पाना 
- हीत ही महीनों के भीतर एक ही आउूत्ति में मामप्मान्‌_ सागैन हे 
धादुष्पात्‌ धर्मरशित से युद्ध मै: यथन सौतों पिटफों मो कच्ठ कर दिया; 
भौर फिर और सीन महीनों में उसे अयों को भी हाग लिया । 

तब, आयुष्मान्‌ घम्रिक्षित से आयुप्माय सागसेन से कहा“ 
खापेस ! घंते स्याखा गौर को बेबह रखता है, द्रप पौते बाते ड्रग 
ही होते है, उसी सरह सुमने विपिटक शान शिया तो ब्शा हुमा, यहि 
अ्रमणफल के मांगी नहीं रने 7४ हि 
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, भन्‍्ते ! बस करें, अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। उस्नी द्वित्न 

रातमें उन्होंने 'प्रत्िसंविदाओं के साथ अहंँत्‌ पद पा छिया । 

आयुष्मान्‌ नागेसेन के इस सत्य में प्रतिष्ठित होते ही पृथ्वी कम्पित 
हो उडी, ब्रह्मदेवों नें करतल ध्वनि की, दिव्य चन्दन-चूर्ण और मन्दार पुप्पो 
की वर्षा होने लगी | 

उस समय कोटिशत अहूँतों ने हिमालय पर्वत के रक्षिततल में इक 
होकर आयुष्मान्‌ नागसेन के पास दूत भेजा--नागसेन यहाँ आबे, हम छोग 
नागसेन को देखना चाहते हे । 

तब, आयुष्मान्‌ नागसेन दूतकी बात सुन, अशोकाराम में अन्तर्धान. ह्ोः 
हिमालय पव॑त के रक्षिततल में कोटिशत अहूँतों के सामने प्रकट हुए । 

उन पग्रहतों ने झायुप्मान्‌ नागमेन से कहा--"नागसेन राजा मिल़िन्द 
वादप्रतिवाद में प्रबन मूछ कर भिक्षु-संघ को तंग करता और नीचा दिखाता 


है। तुम जाओ और उस राजा का दमन करो ।” कप 

भन्‍्ते | अकेले राजा मिलिन्द को तो छोड़ दें, यदि जम्बुद्दीप के सभी 
राजा आकर एक साथ ही प्रश्न पूछे तो में सबों का उत्तर दे उन्हें शान्त 
फर टूंगा। भन्‍्ते ! आप छोग निर्भव हो सागल नगर जायें। * 
. प्रेव उन स्थविर भिक्षुओं ने सागल नगर को कापायवस्त्र की चमक 
मे चमका, ऋषियों के अनुकूल वायुमण्डल पैदा किया । 

१४--आयुष्मान्‌ आयुपाल से राजा मिडिन्द की भेंद 
न रे पर 

उस प्रमय आयुध्मान्‌ आायुपाल संखेय्य परिवेण में रहते मे । मंत्र, 
राजा मिलिन्द्‌ ने अपने अमात्यों से कहा--“आज की रात बड़ी समणोय 
हैं। आज किस श्रमण या ब्राह्मण के पास धर्म-चर्चा करने तथा प्रइनों को 
भैदने जाऊक' ? कौत मेरे साथ बातचीत करके मेरी झद्धाओंको दर करने 
का आहस रखता हृ्‌ हा न हे रे 

. राजाके यह पूछने पर पाँच सौ येवनों ने यह उत्तर दिया--/महाराज! 
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आयुपाछ नाम का एक स्पविर हुँ जो तोनो पिटकों को जानता है डर 
यहु: यहा षष्डित है। बढ़ इस समय संसेस्य परिवेण में वास झुणा 
हैं। भाप उप्तके पास जायें और प्रश्न पूछे । 

भच्छा, तो उन " भदन्त आयुपाछ गो भेरे घाने की सूचना दे ऐ।' 


तब, आज्ञा पफर एक ने आपुष्मान्‌ आयुपाल् के नियद दूत मेजी-- 
भअन्ते ! राजा मिलिन्द धाप से मिछना चाहता हुँ। आपृष्पान्‌ जादुपाठ 

ने भी महा--"तो आयें । ध 

तब, राजा मिटिन्द्‌ पौँय सौ सजनों के याथ परछे रप पर सवार हो... 
संख्रेम्य परिवेण में आयुप्मान्‌ आयुपाल के पाय यया । कुशठ दोम पी 
यातों को पूछने के दाद शक प्रोर बंठ गया भौर य्ोला--/मे ! कांप 
प्रश्नमित क्यों हुए २ प्रापफाा परम उद्देश्य क्या हैं ?"! 

रपविर बोठे--“महासज ! पर्म पूर्वक तथा शारित पुर्वेश रहते हे 
हिे मैं प्रषाजित हुआ हैं ।” 

भन्‍्ते 'पया कोई मृहरुव भी है जो पर्म पूवंर और धारिय पूर्वक रहता है? 

हों महाराज! गृहरथ भी परम पूरक शोर शान्ति पूरक रह खाता है। 
ग्रमास्स के "क्रूपिपतन शगदाय में धर्मचक्र धुमाने फे छाए यद्गाप 
करोड़ बहा देवों तप दूसरे भी बहुत से देवताएों पो पर्ष-जान हो दया थ। 
उन देखाप्रों में से शोई मी प्रदृजिठ गरी पे, यटिक सभी गृटरप ही पें। 
फिर भी, भगवान्‌ में: मह्मसमय, गद्धामद्वड, समसिद्रपरियास। 
छोयाद, तवा पराभय यूरों ने उपदेश परसे पर जिन देश्ताशीं को गर्म- 
शल हो गे उसरी गिसती भी मरी को जा खर्भी है। पे भेभी एृदग्स 
ही थे, प्रयणित मही + शाप 

भती आपुपापर ! लड़ तो आपडी प्रर्भ्या विर्यण ही हुई एऐरें- 
शर्म हें दिए गाए पापों से हो गशी डौद मिश्र प्ात्ित हुए है भौर यूतज्ा 
धारध शस्ते है। भले घापू्ाद | जो मितु पेकासनिक पाए हए्स 
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करते है, वे अवश्य अपने पूर्व जन्म में चोर रहे होंगे; दूसरों के भोगों को 
चुरा लेने के पाप के फल से ही वे एकासतिक हुए है। वह न कभी भी 
किसी एक जगह रह पाते और न मन के अंनुकूल कुछ खा पी सकते है । 
इसमें न उनका कुछ शील, न तप और न ब्रह्मचर्य है। भन्‍्ते आयुपाल | 
और जो भिक्षु अभ्यवकाशिक (सदा खुले स्थान ही में रहना ) घुताड़ 
को धारण करते है ये पहछे जन्म में गाँव को नप्ट करने वाले चोर रहे 
होंगे; दूसरों के घर नप्ट करने के पाप ही से इस जन्म में सदा खुले ही 
भेदान में रहते है, किसी घर के भीतर नही ठहर सकते हैँ । इसमें उनका 
अुध् शीछ, तप 'या ब्रह्मचर्य नहीं है। भन्‍ते आयपाछ ! और जो भिक्षु 
सदा बंठे रहने का धुताड़ धारण करते है, वे पहले जन्म में मार्ग के 
खूटेरे रहे होंगे। वे मुसाकिरों को बांध कर भौर बैठा कर छोड़ देते रहे; 
उसी पाप के करने के फल से वे सदा बैठे रहते है, कभी सो नहीं सकते । 
इसमें न'उतका कोई शीछ,' न तप और न ब्रह्मचय हैं । 

इस पर आयुंप्मान्‌ आयुपाछ चुप हो गए। उन्हें कुछ नही सूका । 

तब, पाँच सौ' यवनों ने राजा मिलिन्द से बहा--“महाराज ! यह 
स्पविर पण्डित तो है किंतु ऐसा तेज नही कि उत्तर दे । 

- आपुष्मान्‌ आयुपाल्ल को उस तरह मौन देस राजा ताली. बजाते 
हुए उच्च स्वर से बोल उठा--“अरे, अम्बूदूवीप तुच्छ हैं; बिलकुल 
सोबला है । यहाँ.कोई श्रूमण या ब्राह्मण नहीं है जो मेरे.साथ बात.चीत, 
करके मेरी शक्काओं को दूर कर सके | , 

पह कह राजा ने यबनों की ओर देखा; किन्तु उन्हें फिर भी निर्भीक 
ओर ति.शंक देश मन में विचारा--“मालूम होता है अवश्य कोई दूसरा 
ण्डित भिक्षु है जो मेरे साथ बातें करने का उत्साह करता है, जिसमे कि 
पवन निर्भीक और निःशंक है ।” 
तब, राजा मिलिन्द ने यंबनों से पूछा--“क्या दूसरे भी कोईं पॉण्डित 
मिश है जो ० मेरी शंकाओं को दूर कर सकते हैं ?ै7 7: 
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उस समय थायूप्मान्‌ वागसेन श्रमशों के एक सह मे! साफ 
गाँव, रस्ये भौर राजपानियों में मिशाटन करते श्रमशः सागछ नगर में 
पहुँचे ऐे। थे संघनवायक, ग्रणनायक, गणाभाए, शानी, यशरवी,-महुते 
लोगों मे सामानित, परणिडत, चतुर, बुद्धिमानू, निवृण्, विश, अनुभवी, वध - 
पैज, बृृभूत, तीनो पिटको को जानने वाले, बेशें में पारद्रत, श्विदत्िण 
बाछे, ज़ोक-कथाओं को झानसे बाले, भगवान्‌ बुद्ध के शासत बी गूइम में 
सूध्म बातों को भी जानने बाछ़े, पर्याप्तिघर, पारमी-प्राप्ण, भगवान हैं 
धर्म के अनुसूस देशना करने में वुशछ, फभी भी विएल थे होने गासी 
विवित्र प्रत्युत्प्त-मति से यूबत श्रे। विचित्र बरता, छुम मातों को बोहने 
वाले, अद्वियस्रीय, भ्रपदाजेप थे । उसके प्रश्योश उत्तर नहीं दिशा जा 
सकता थ। । उन्हें तरकों गे नहीं बकाया छा सना था । सायर फे धमाल 
दात्त, हिमाझय झे ऐसा सिशछचढ, विजगी, अज्ञावहप्री अहल्वार 
को साश सरने याले, शाल के प्रशाश को पकाने बाले, महे भारों बशगा, 
दूसरे मत याठों को पराशित करने यार, दूसरे सेपधितों गो एगने गाते, 
भिष्ठु भि्षुणी, उपातफ उपासिषा राजा और राजइसत्री सभी से सल्लार 
पाने बाले और पूजा दित जाते बाड़े, बरोयर, पिष्डप्ात, शयनागन भौर 
ग्लानप्रत्यय पाने याझे, उत्तम लाम शोर यश पाने बारें, पर्मोग्रे शुगने 
पी इच्छा में आए हुए शुशरु भौर विय पृष्ठपों को सुद़-पर्म हें "नये ग्ल्मों 
थी दिखाने थाले, पर्मंगाग गा उपदेश परने याले, धर्म रूपी प्रशाग शो 
धारण करने बाखे, धर्म-स्तम्म सो धाइने पाले, पर्मचर कदसे मारने, 
धर्मच्यजा को पकष्ट, परममगेरी को रजागे, मिहनाद करते, जिशसी हें 
ऐसा हड़रते, मुरवानी बोडसे, करुदा सपी यूदों को सुई वर्षा को, 
सपने शान शी विदुत को घमराते, शडें भारी पर्म-झपी मैप से अत 
इर्षा कर छोशों को सम्तुष्द करते सागठछ बगर पहुपे पे । वहाँ मपुष्यन, 
सागसेन म्तगीहूहार मिक्षुरों पे गाय संसेप्य पर्पिण् में रह #ै $ 
कहा शाता हैं :--+ "पट 
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“बड़े पण्डित, वक्ता, निपुण “और निर्भीक, सिद्धान्तों को जानमे 
बाढे समझाने में चतुर-। - 
त्रिपिटक के जानने वाठे, पाँच और चार निकायों के जानने बाछे 
ड्न भिक्षुओं ने नागसेन को अपना अगुभा मान लिया था। 
गन्मीरप्रज, भेवावी, सुमार्य और कुमा्ग को जानने वाज़े, निर्भया 
नागसेन, जिन्होंने परम पद निर्वाण को पा लिया था । 
उन निपुण सत्यवादी भिक्षुओ के साथ गाँव और कस्वों में घूमते हुए 
संग नगर पहुंचे थे 
संखेय्य परिवेण में नागसेन ठहरे थे |. जैसे पर्वत पर केसरी वैसे 
दे मनुष्यों के वीच शोभायमान होते थे ।” 
१६४--आयुष्मान नागसेन से राजा मिलिन्दर की पहली भेंट 
तब, देवमन्त्री ने राजा मिलिन्द से कहा--“महाराज | रहरें |! 
नागसेत नाम के एक स्थिर पण्डित ० है। वें ईस समय संखेय्य परिवेण 
में छहरे है । महाराज ! आप उनके पास जायें और प्रइन पूछे । आपके 
साय बाते करके आपकी 'शद्बामों को दूर करने के लिये वे” 
तैयार हैँ ।! 
सहसा नागसेन के नाम को सुन कर राजा मिलित्द्‌ को भथ होने 
डैगा; उसके गाजर स्तम्भित हो गए और रोमांच हो। आया । फ 
पेब, राजा मिलिन्द ने देवमन्त्री से पूछा--/बृह नागसेन भिक्षु 
मेरे साथ बातें करने को तैयार है??? को 
हां, तैयार हूँ । यदि इन्द्र, यम, व्ण , कुबेर, प्रजापति, सूयाम, संतु- 
पित देव, छोकेपाल , और बापदारों भा महाब्रह्मा भी आव 
तो नायस्ेन उनसे बातें कर सकते हैँ मनुष्यों की वात कया | ! 


सब्र, राजा मिलिन्द ने दुवेसन्त्री से कहा--"दुंबमन्त्री ! “वो 
उनके पास दूत मेज कर उन्हें सूचित बुर दो कि मे उनसे मिठवा चाहता हूं / 
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"देव बुत अच्छा गढ़ देबमन्त्री ने आधुष्मान्‌ मांगसेस रे ' 
थास दूत भेजा--भन्ये " राजा मिलिन्द आपने मिलना चाहो है । 


आयुष्मान्‌ सागसेन ने भी उत्ता दिया--/अर्दा, राजा बाओं । 


नव, राजा मिलि्द्‌ पांच सौ यदनों के साथ अच्छे रथ पर सवार 
ही बड़ी भारी सेताके साय संख्धेस्य परियेग में भा, जहाँ प्रायुष्मात्‌ 
आगसेन ५, पढाँ गश पु 
उग समय आय*नान्‌ सागसन अश्ी हआर विश्ुुं साथ मम्ये 
खन-पुद्े में वैंठे थे । राजा मिल्तित्द ने आयुध्मान्‌ यागसेस वी परियद हो 
देखा । दूर ही मे देश देखगन्द्री से रष्मा - देयमम्मी ! या' इतगी भी 
परिषद्‌ विशरी हे ? 
महाराज ! प्रायुष्यान मागसेस पी मह;परिणद्‌ है 
सी, आपृष्माद्‌ सागसेन पी परिषद्‌ को दुर ही से देख राजा शितिद 
को भय होने छगा; उसके गात्र ततम्मित हो गए भौर रोमौब हो माया। 
गेंड्ो मे पिरे हाथी पी तरह, ययड़ों से बिरे साँप की तए परशगरते, 
पिरे सिदार शो तरह, महिषों से पिरे भाठू की हरह, साँप से पीशा हिए 
गए मेडक की शरद, सिर से पीछा दिए. हरिण की सरहू, शा है] 
हापों में भाए सदर बे गए, बिस्डी से खेल बिछाए बाते हुए पृ 
ररह, मोमासे दाधे गए भूग की तरह, राहु से पति घाद वीं एर३, पेंटी 
किये यएु सादर शी रह, सिबिट्टे में बन्द पशी री राई, जाब में 
वही मद्धवी शी तरह, हिंसक वशुओों से भरे जगछ में भटरे हगुष्य मी 
हारहू, बैधदस के प्रति झरशार किए यस् वी सरह, साधा घायु गयाश हुए 
देवता शो तरह राजा मिछित्द्‌ परध, डर, घिनिव, एस सा लिखे 
ही मदा। मुझे मद ही जद ने दे देखा छेहिय हो उसने बेयसन्यी ह 
अशा+-पिवमरती ! मद मुझे मढ़ गाय (६ धापुष्मात्‌ सागगेन के 5 
है । दिया बताये ही में ते भय शुदा व 
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महाराज | बहुत अच्छा | आप उन्हें स्वयं पहचाने । 

उस समय भायृप्मान्‌ नागसेन सामने बैठे चाछीस हजार भिक्षुओं से 
कम आयु के और पीछे बैठे चालीस हजार भिक्षुओं से अधिक आयु के थे । 
तब राजा सिलिन्द ने सारे भिक्षु-संघ को आगे, पीछे और बीच में देखते 
हुए आपूष्मान्‌ लागसेन को देखा । 

आयुष्मान्‌ नागसेन भिक्षु-संघ के वीच में केसरी सिंह की तरह डर- 
भय से रहित स्थिर भावसे बैठे थे। उन्हें देख आकार ही से जान 
छिया--यही आयुष्मान्‌ नागसेन है । 

तब, राजा मिडिन्द ने देवमस्त्री से कहा--“देवमस्त्री ! क्या यही 
भायुप्मान्‌ नांगसेंन है ? 

, जी हाँ, यही आयुष्मान्‌ नागसेन है। आपने नागसेन को ठौक 

पहचान लिया । 

राजा को यह देख बड़ा संतोष हुआ कि बिना बताये मेने सागसेन 
को पहचान लिया । कितु, आयुष्मान्‌ नागसेन को देख राजा को भय 
होने लगा,---उसके गात्र स्तव्घ हो गए और रोमांच हो आया। 

कहा है:--- 


' नसम्पन्त 


ज्ञानसम्पन्त और उत्तम संयमों में अम्यस्त आयुष्मान्‌ नागसेन को 
देख राजा बोल उठा-- 


मेने बहुत वक्‍ताओंको देखा हैं; मेने अनेक शास्त्रार्थ किए हैं; किन्तु 
कभी भी मुझे ऐसा भय नहीं हुआ था जैसा आज हो रहा है। 

भाज भवश्य मेरी हार होगी और नागसेन जीत जायगा, क्योंकि मेरा 
चित्त चंचछ हो रहा है।' 
श्र ऊपरी कथा समाप्त 


डूसस परिच्देद 


५. रे+मिलिसअब्न 
|| _ (फ ) छक्षण-प्रश्न [ 
१>पुदुगल प्रश्न मीमांसा 


ले, रामा विलित्द आधृष्मान्‌ नागसेन ने! बांस गंगा भौर एहे 
समसकार तथा अभिनेदत करने के बाई एच्र ओर बंट गया। ध्ाईध्गात्‌ 
'लागसेन ने भी उतर में राजा का अभिनंदत हिया। उससे राजा हे 
बिगाकों सास्यना मिली । हु 

सदर, सोझा मिलिन्द्र गे » पूछा--'मी ! आप डिंग गाम मे जाये 


जाते है, आपता धुभ गाम ? 

जहारात ! 'नागसेस' रु साम में में जाता आता हैं, -और मेरे 
समा रारी मुझे रस्सी साम से पुकारत है । महाराज | गंध माँ भार 
सागसेन- सुरसेन, वीरसेन, ४ सिद्सेस एमा कुछ ताम दे देशे है. तिल 
पे समी केयलछ व्यवद्धार फरने के लिये संगाय भर हैँ, र्योरि 
चधाये में ऐसा कोई एफ पुरुष (आत्मा) नहीं दै। व 

सब, गांजा मिलिल्द शोटा--' मेरे घाव यो यवय गौर धागी हसार 
भिक्षुप्तों , भार रोग सुते। ! आरष्मान्‌ नागसेस के कटनी है दिवार्य 
ये कोई एक पुरद गही है । उसे दस कटे भो बडा समझता आहिंए ? 

अभरते नागसेन  पदि राई एस पुरप नही है तो बने सापहों भदिर 

भिज्ञा, शयनासन देर स्जानप्रतयय देवा है है रोते यगरा भोग इएए! 
द ?े कोत शीहझी रक्षा बडा हैं ? कौन स्यात-आइता का अस्याम 
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करता है ? कौन आर्यमार्ग! के फल निर्वाण का साक्षात्कार फरता है ? कौन 
प्राणाविषात करता है ? कौन अदत्तादान [चोरी) फेरेता हैं ? कौन 
मिध्या भोगों में अनुरकत होता है ? कौन मिथ्या भाषण करते है | कौत 
मद्य पीता है ? कौन इन ' पाँच अन्तंराय कारक केमों को करेंता है ? 
यदि ऐसी वात है तो न पाप है शोर न पुण्य; न पाप भर ने पुण्य कर्मों 
के कोई करने वाला है, और न कोई करोने वाला; न पाप और पुष्य 
कर्मों के कोई फल होते है । मन्‍्ते नागसेन ! यदि आपको कोई भार 
डाले तो किसी का मारना नही हुआ । भन्‍्ते नागसेने |! तव, पश्रापके 
कोई आचाये भी मेंहीं हुए, कोई उपाध्याय भी नहीं हुए, श्रातक्नी उत- 

सैम्पदा भी नहीं हू ई। 


आप" कहते हैं कि आपके 'सत्रहूमचारी आपको 'नागसेन”! नाम से 
थुकारते हूँ; तो यह 'नागसेन' वंया है ? भ्रन्ते ! क्‍या ये केश नागसेन हे? 

नही महाराज ! 

/ - यें रोयें नागसेव है ? 
: नहीं महाराज ! 

"ये नल, दाँत, चमड़ा, मौस, स्नायु, हड्डी, मज्जा, वक्‍क, हृदय, यक्ृत्‌ 
जलोमक, प्लीहा ( < तिल्‍्ली), फुसफुस, आँत, पतली आँत, पेट, पद्चाना, 
पित्त, कफ, पीव, छोहू, पसीना, मेद, आँसू, चर्बी, - छार, नेटा, लमिका, 
दिमाग, नागसेन है? ' 

नही महाराज ! ,:.) ) श्द 

भन्‍्ते .! ;त्व वृया आपका रूप नागसेन है ? - 

नही महाराज ! हु 

क्या आपकी बेदनायें नागसेन हे ? 

नहीं महाराज ! 

आपकी संज्ञा नागसेन है ? 

आय-अष्टाब्विक-मार्ग। 


३२ ] ह मिलिन्द-पस्त - 


नही महाराज ! , , हु 
- झपके संस्कार नागसेन हूँ /.: ५ ४ 

महीं महाराज ! पी 2 

आपका विज्ञान नागसेन हू 2. + ; ; 

नहीं महाराज ! ४ चलन 

मनन्‍्ते ! तो वया रूप, बेदुना, संज्ना, संस्कार और विज्ञान समी-एक 
साथ नागसेन है ? है न कम 

नहीं महाराज ! 

भन्‍्ते ! तो कया इन रूपादि से भिन्‍न कोई नागसेन है ? 
ही महाराज ५ 
में आपने पूछते पूछते थक गया फिल्‍्तु 'नागसेन” सपा है 
इसफा पता नही छगा | सो सया 'नागसेन' केयहू धाब्द मात्र हैं..? 
आपिर नागसेन ह कौन ? भन्ते ! आप भूठ बोछते हैं, कि नागसेन . 
कोर्ड नही है । ह हे 

तब झायुप्मान्‌ सागसेव ने राजा मिल्न्द्‌ से कद्ठा--“महाराज ! 
आप क्षत्रिय बहुत ही लुकुमार हूँ । इस दुपहरियें की तपी भौर गर्ण बालू 
तथा झंफड़ों से भरी मूसि पर पैदल धल कर भाने से झापक पैर दुस रहे .. 
होंगे दारोर थक गया होगा, मन प्रच्छा नहीं छगता होगा, और बह 
दारीरिक पीड़ा द्वो रही होगी । वया आप पैदछ चकछ्त कर यहां भाए या 
किसी सवारी पर ? 

अन्ते ! मैं पैदक नहीं, डिन्तु रप पर झाया । 

महाराज ! यदि भाप रथ पर आये तो सुम्दे बताये कवि आपका .रप 
कहां हूँ ? महाराज ! जया ईया (८ दंद) रघ ड़ ? 

नही भन्ते ! 

फ्या अ्क्ष रख हूँ ? हि 

नही अस्त ! ५ कण हु 

यथा अयक रस हैं ? १7 हे 


क्र: 
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नहीं भन्‍्ते ! 
रघ का पञ्जर रथ है ? 
* नहीं भन्‍्ते [ 

क्या रथ की रस्सियां रथ हैं ? 

नही भ-ते ! 

क्या छगाम रथ हैं ? 

नही भन्ते 

क्या चाबुक रथ हैं ? 

नही भन्‍्ते ! 

महाराज ! ईपा इत्यादि सभी क्या एक साथ रथ है ? 

« नही भन्ते ! 

महाराज ! क्‍या ईपा इत्यादि के परे कहीं रथ हैं ? 

नहीं भन्‍्ते ! 

“महाराज ! आपसे पूछते पूछने में थक गया किन्तु यह पता नहीं 
गा कि रथ कहां है। क्‍या रथ केवल एक शब्द मात्र हैं ? आखिर यह 
व हैं कया ? महाराज ! आप भूठ बोलते है कि रथ नही हैं ! महाराज | 
भारे जम्बूद्वीप के आप सब से बड़े राजा हे; भला किस से डर कर आप 
मूठ बोलते है! 

पाँच सौ यवन, और मेरे अस्सी हजार भिक्षुओं ! आप छोग सुरते ! 
राजा सिलिन्द ने कहा--में रथ पर यहाँ आया; कितु मेरे पूछने पर कि 
ख कहाँ है दे मुझे नहीं वता पाते । क्या उनकी बाते मानी जा सकती है ? 

इस पर उन पाँच सौ यवनों से आयुष्मान सागसेन को साधुकार देकर 
गण मिलिन्द से कहा---“महाराज ! यदि आप सकें तो उत्तर दे ।” 

.. पैब, राजा मिलिन्द ने आयुष्मानु नागसेन से कहा--/भन्ते नागमेन ! 
में भूठ नही बोछता । ईपा इत्यादि रथ के अवयवों के आधार पर केंवछ 


हार के लिए "रथ” ऐसा एक नाम कहा जाता है । 


डक 
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महाराज ! बहुत ठीफ, आपने जान छिया विः रथ क्या है। ॥ही 
सन मेरे केश इत्यादि के बधार पर केवल व्यवहार के लिये “नागसेन 
शं गा एक नाम कहा जाता हैं। विलु, परमार्य में 'नागसेन! ऐसा गो 
शक पुरष विद्यमान नहीं है । भिक्षणी बश्या ने भगयान्‌ में: साझः 
कहा गा -- शक हि 

। “जँगे अवयवों वेः आधार पर “रमा सन्ना होती है, उरी न 
म्कन्‍्यों के होने से एक सत्य (-- जीव ) समझा जाता हैं ।/ 

भन्‍्ते नागसेत ' आश्चर्य हैं! अदभून है | | इस जटिए प्रश्न मो 
आपने बडी सूद्दी के साथ सुलका दिया । यदि इस समय भगवान युद्ध 
स्वयं होते तो ये भी अवश्य सापुवाद देगे--सायु, सापु सागसेन * युग ने 
प्रसे जटिल प्रदव को बडी खूबी के साथ सुदका दिया । 





२--आयुविपयक प्रश्न "| 

भन्ते सागसेन ! आप कियने यर्प के ड्टे ? ह 

गहाराज ! में सात वर्ष का हू । 

अनन्‍्ते ! यहाँ सात पया है रे या आप सात हैं, या केबद पिलहो 
मात ड् 4 

उस समय, रोभी आभरणों से युफ्त राजा मिलिन्द्‌ की छाया पृष्दी - 
गर पड़ रही थी, और जल्पाभर में भी प्रतिविम्बित हो रहीथी । ... « 

उत्ते दिए आयुष्मान्‌ नागसेन ने प्रछझा--"महाराज ! यट लापरी 
झाया पृथ्वी पर पद रही है और जख्पात्र में प्रतिविन्यित हों रही ई। 
यो महाराज ! बच्चा जाप राजा ट्रेसा यह छाया राजा है ? 


€ देखो संयुद्च-निकाय ४१०६ ड़ 
जन्‍म से नहों, कितु मिक्ष देन के याद से ! 
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. भन्‍्ते नागसेन ! में राजा हूँ, यह छाया नहों। कितु छाया मेरे 
ही कारण पड़ रही हैँ । 
महारान ! इसी तरह, वर्षों की गिनती सात हैं, में सात नहीं हूँ । 
किनु, मेरे कारण ही यह्‌ सात ( वर्षो की ) गिनती हुई, ठीक आपकी 
झागा को तरह। 
.. मन्ते मागसेन ! आउचये है ! अज्भू त :हैं । ' आपने इस जबिलि 
प्रश्त को बड़ी सूरदी के साथ सुलका दिया । 
३--पण्डित-बाद और शाज-बाद 
के (+] राजा बोछा---“भन्ते नागसेन ! क्‍या आप मेरे साथ शास्त्रार्थ 
करंगे 7! 
भहादाज ! यदि आप पण्डितो की तरह झास्त्रार्भ करेंगे; तो अवश्य 
करूँगा; और यदि राजाओं की तरह शास्त्रार्थ करेगे तो नहीं करूँगा । 
भन्‍्ते नागसेव ! किस तरह पण्डित लोग श्ास्त्रार्थ करते है ? 
महाराज ! पण्डित शास्त्रार्थ में एक दुसरे को त्तकों' से छपेट छेता 
है, एक दूसरे की छपेटन को खोल देता है। एक दूसरे को तकों' से पकड़ 
“ता हूँ, एक दूसरे की पकड़ से छूट जाता है । एक दूसरे के सामने तक 
जता हैं। वह उसका खण्डन कर देता है। कितु इन सब के होने पर भी 
5 गुस्सा नहीं करता । महाराज ! इसी तरह पण्डित छोग शास्त्रार्थ 


"के है ? 


भन्ते | राजा छोग कंसे शास्त्रार्थ करते है? 

* महाराज ! राजाओं के शास्त्रार्थ में यदि कोई राजा का खष्डन 
कैसा हैं तो उसे तुरन्त दण्ड दिया जाता हैं-इसे एंसा दण्ड दो । महाराज ! 
उसी तरह राजा छोग शास्तरार्ण करते है । 

भन्ते ! में पण्दितों की तरह शास्व्रार्य करूंगा, राजाओं को तरह 


, 'ही। आप विश्वास के साथ झास्त्रार्ण करें, जैँसे आप किसी भिक्षु के.साय 


था शामप्रेर के साथ,'या उपासक के साथ; या बाणम में रहने वाडे किसी के 


ः कर्क पु झा 


ड्द मिलिन्द-प्इन.. | 
साथ यातें करते हू उसी तरह पुरे विश्वास से मेरे साथ चोस्थार्य करें। ' 
मत्त डरे । 

“बहुत अच्छा” कह स्थविर ने स्वीकार किया। 

(से) राजा बोला, “मन्ते ! में पूछता हू ।/ 

महाराज पूछे। | 

भन्ते | में ने तो पूछा । 

महाराज तो में ने उसका उत्तर भी दे दिया । 

भन्‍्ते ! आपने कया उत्तर दिया ? 

महाराज ! आपने बया पूछा ? व 

तथ, राजा मिलिन्द के मन में यह वात आई--“अरे! बह हि 
पश्टित हूं, मेरे साथ गास्त्ार्थ कर सझ़ता है! में इनसे महुत मी डा 
पूछ सकता हूं, किन्तु शीघ्र ही सूरज डूयने याठा हैं। अच्छा ही गा 
कल मेरे राज-मवन में ही घास्त्रार्थ हो ।/ 

यह विचार राजा मिहिन्द ने देवमन्तीरोें कष्ा-"देवसली ! 
आप अब भिक्ठु से कह दें कि कं दाज-भवन मेंही भारतार्ण होगा) 

भहें कह राजा मरिलिन्द आगनत से उठ, स्थविर भागसेस से हट्टी ४, 
घोड़े पर सवार हो, सन में “नागसेन, सागसेन” दुढ़राते बा गया। 

तब, देवमन्त्ी से आयुष्मान्‌ लागयसेन से करहा--“मन्ते ! श््श 
गिलिल्‍्द की इसठा हैँ कि कल राज-मवन ही में धाहत्ाध शो ।0,. «- 

वह अच्छा /--पह़ स्थविर से स्वीकार जिया । ्ा 

दूसरे दिस सुबद ही देयमन्त्री अनन्तकाय, मंसुर और सत्यदित्न 
हाजा के पाग गए और बोडि---/महारात ! क्या भाव स्थामी सामने 
आयें 7! 

. हैँ, ादें | + 
डितने मिझृओीं ऐे छोर शआें ? 
जितने मिद्ा अं को चार उत्तें के साध भा । 4: 
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, तक, सब्बद्न्नि वोले--“महाराज ! अच्छा हो यदि दस भिक्षुओ 
के माथ आवे ।? दूसरी बार भी राजा ने कहा---“जितने चाहे उतने के 
साथ आवें ।४ फिर भी सब्बदिन्नि वोला--“महाराज ! आच्छा हो यदि 
दस भिक्ष॒ओं के साथ आवें ।/ तौसरी वार भी राजा ने कहां --/जितने 
चाहे उतने के साथ आवें ।” फिर भी सब्बदिन्न बोला--महाराज ! 
भच्छा हो यदि दस भिक्ष॒ुओं के साथ आवें।” राजा ने कहा--/उनके 
स्वागत के लिए सभी तैयारियाँ कर छी गई है ? में कहता हों--जितने 
चहेँ उतने के साथ आवें | सब्बद्न्न 'दस' ही क्‍यों कहते हैँ । क्या हम 
' लोग भिक्ष ओं को भोजन नहीं दे सकते ?“ तब, सब्बद्स्न चुप हो गए । 

नव, देवमन्त्री, अनन्तकाय, और मंकुर आयुष्माव नागसेन के पास 
जाकर बोले, “भन्ते ! राजा मिलिन्द ने कहा है कि आप जितने 
भिक्षओं को चाहे उतने के साथ आबे ।" 


४- अनन्तकाय का उपासक बनना 
नव, आयुप्मान नागसेन ने सुबह ही पहन, और पात्र चिवर ले 
अस्सी हजार भिक्षुओं के साथ सागल नगर में प्रवेश किया। उस समय 
जयुप्तान नागसेन के पास॑ चलते हुए अनन्तकाय ने पूछा--भन्ते ! 
जय मे 'नागसेन' ऐसा कहता हूँ तो यह “नागसेन' है क्या ?" 
, *बविर बोले, “आप “नागसेन' से क्या समभते है ?" 
भनन्‍्ते ! जो जीव-वायु भीतर जाती और बाहर आती है उसी को में 
नागमेन” समभता हूँ । 
यदि यह जीव-वायु भीतर जा कर बाहर नहीं आए, या बाहर आकर 
तिर नही जाये तो वह पुरुष जीयेगा या नही ? 
 अन्‍्ते ! 
जो ये सद्ध बजाने बारे सद्ध॒वजाते हैँ उनकी फूँफ (वायु) ब्यः 
फिर भी उनके भीतर जाती है? 


८ मिह्तिन्द-अपन >> शिकार , 
नहीं भन्‍्ते ! आप 
जो मे वसी बजाने वाछे वंसी बजाते हे उनकी फक (वायु) बयां 

फिर भी उनके भीतर जाती हूँ + 9०५ 
नही भन्‍्ते ? हैक कल तय 
जो ये तुरही वजाते वाछे तुरही बजाते है उनकी फूक बयां फिरभी «' 

उनके भौतर जात्ती हूँ । दे हे 
नहीं भन्‍्ले * 
तब, वे मर फ्यो नहीं जाते ? ५ 

आप के साश में शास्त्रार्थ नहीं कर सफया । कृपया बतावे किबात | 
बया है । 
स्थविर घोले-->'यह जीव-बायु कोई चीज गही है। सास समा 

भोर छोड़ना तो केवछ इस झंधैर का धर्म हैं। ० 
स्थविर मे अभिषर्म के अनुकूछ इस यात को समझाया अन्य 

समझ गया और उपायक वन सया। ह 
तब, आमुष्मान भागसेन झजा मिलिन्द के भवन पर गएऔर , 

विछे आसन पर बेठ गए । ५ 
राजा मिल््द ने आयुष्मान्‌ नागसेस बौर उतफी सारो मह्यशी 

मो अच्छे अबछे भोनत अपने हाथों से परस सिलाये और प्रत्मेक मिक्ष, 

गो एव एफ जोड़ा तथा आयुप्मान्‌ मागसेन फो सीन चोवर देकर गा ' 

ऑले---"मन्ते ! दस भिन्न, आपके साप टहरें, और बापी छोट जाये ? ४ ॥/' 

गन, राजा मिसिन्द सायूध्यान सागसेन के भोजन कर घुझले हफा शा 

मे हाथ सींय ऐने पर एफ ओर नीषा आसन झेसर डेठ गया और दोहा 

“हुन्ते ” किस विषय पर कया संछाप हो ?४ ः 
महाद्ज | हम छोगो को हो क्ैवछ घर्मार्ष से प्रयोजेद हैं. भर 

“पर्मार्स एवियय पर हीं कथा-सलाप हो 


' शहद], जन्म और मृत्युके विषय में प्रश्न [३५ 


४--प्रन्नज्या के विपय में प्रश्न 
राजा ब्ोला--“भन्ते नागसेन ” किस लिए आपको प्रद्नज्या हुई ह ? * 
आपका परम-उद्द श्य बया है ? " 

।.. स्थविर बोले--“महाराज ! क्यों ? यह दुःख रुक जाय और नया 
दुख उल्तन म हो--इड़ी के लिए हमारी भत्रज्या हुई है। फिर भो 
जन्म गहण न हो, ऐसा परम निर्वाण पाना हमारा परम-उद्देप्य है ।" 

भस्ते नाग क्या सभी लोग इसीलिए प्रत्नजित होते है. ? 
नही भद्धाराज ! कुछ इसके लिये प्रत्नजित होते हैं । कुछ राजा से 
इर कर प्रत्नजित होते हे । कुछ चोर के डर मे० । कुछ कजें के बोक 
. पग्रे० | कुछ केवल पेट पालने के लछिए० । किन्तु जो उचित रीति से 
- प्रश्नजित होते है' वे इसीलिए प्रव्नजित होते है । 
भन्‍्ते ! व्या आप इसी के छिये प्रव्नजित हुए ? 
महाराज ! में बहुन छोटी ही आयु में प्रत्नजित हुआ था, नहीं जानता 
था कि किस लिए प्रत्रजित हो रहा हूँ । मेरे मन में यह वात झ्ाई थी-- 
ये बौद्ध मिक्ष बड़े पण्डित होते हे, मुझे भी झिक्षा देंगें। सो से अब 
बन लोगों से सीख कर जानता हूँ और देखता हूँ कि प्रत्नज्यय का यही 
४ भन्तें ! बहुत ठोक ! 
' : ई-जन्म और मृत्यु के विषय में प्रश्न 
राजा घबोला--“अन्ते नागसेन ! क्‍या एंसे भी कोई है जो मरने के 
बाद फिर जन्म नहीं ग्रहण करते ?" , 
« . स्वर बोले--“कुछ एं से है जो जन्म ग्रहण करते हैं और कुछ एंसे 
$ जो जन्म नहीं ग्रहण करते 7” 
कौन जन्म ग्रहण करते और कौन नहीं ? 
/! जिन में कलेश्न (चित्त का मेल ) लगा है वे जन्म ग्रहण करते, और 
॥ जो केश से रहित हो गए हैं वे जन्म नहीं ग्रहण करते । 


* 
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भन्‍्ते ! आय जन्म ग्रहण करेंगे या नहीं । 

महाराज ! यदि संसार की ओर आसक्ति छगी रहेगी तो जन्म ग्रहण 
करूंगा और यदि आसक्ति छठ जायगी तो नहीं करूँगा । ० 

भन्‍्ते ! बहुत ठीक । 

७--विवेक और ज्ञान के विपय में प्रश्न 

(क) राजा बोछा--मन्ते नागगेन ! जो जन्म नहीं ग्रहण करते 
क्या थे विधेक रशभ करने से जन्म नहीं यदहण करने ? 
महाराज ! विवेक ाम करने से, ज्ञान से और दूसरे पुष्प धर्मों के , 
करने से । * 

भन्‍्ते | विवेक-छाभ और जान, दोनों तो एक ही है त ? 

सही महाराज ! वियेक दुसरी ही चीज है और शाम दूयरीटी घीजा। 
इन भेष्ट-अकरों, गाय बैल, ऊँट तया गददों को विवेक तो है फिलु शान नरों है 

अन्त बहुत ठीक । ह 

(स) राजा बोठा--/नन्ते ! विवेक की पहनान गया हैं और, 
भी पहचाने कया है ? 

मंदाराज ! “बोध हो जाना! विवेक की पढ़ेचान हैं, और 'काटने शी 
झक्ति फा द्ोना' शान की पहचान हैं । 

सह फंसे ? कृपया उपगा देकर समभावें । 

महाराज ! आपने कभी यव की कटनी होते हुए देखा हू ? 

शी भन्‍्ते ! दैसा है 

महाराज ! छोगे मसे यव वी कटयी फरते हैं ? 

अस्त! बायें हाथ से यब की बारों शो वर दाहिने हाथ मे हंसिजा 
केकर कारते है । 

महाराज ! उसी ठरह योगी विदेकेसे खाने मनी पा जाने (स्थी 
शैसिया) ऐ बठेसों को वाद डालता हू । इसी साव से में से कहा हैं, बोप 


रू 
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होना विवेक की पहचान हैं और काट डालना ज्ञान की पहचान है । 
भन्‍्ते ! ठीक कहा है। 
जे € 
८--पुण्य धर्म क्या दे ९ 
राजा बोला--“भन्ते ' आपने जो अभी कहा, 'पुण्य धर्मो के करने से" 
सो यह पुष्य धर्म क्या है ? 


महाराज ! शील, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति और समाधि, ये ही प्रृण्य-धर्म 
॥ 


पक 


(क) शील की पहचान 

भन्‍्ते ! जील की पहचान क्या है ? * 

महाराज !' आवार होना” शील की पहचान है । इन्द्रिय, 'बल, 
बोध्यद्भ, मांगे, "स्म्ृतिप्रस्थान, "सम्यक्‌ प्रधान, 'ऋद्धिपाद, 
४ ध्यान, “विमोक्ष, समाधि और "समापत्ति सभी मबच्छे घर्मो का 
आधार जील ही है| महाराज ! गौर के आधार पर खड़े किए जाने पर 
कीई अच्छा धर्म नही डिगता ! 

क्रेपया उपमा देकर समझावें । 

भहाराज | ज॑मे जितने जीव और पौधे हे सभी पृथ्वी के आधार ही 
पर जनमते और बड़े होते हे।इसी तरह योगी शीछ फे आधार ही पर,और 
धील ही पर दृढ़ हो इन पाँच इन्द्रयों की भावना करता है (१) श्रद्धे र्द्िय, 
(३) वीर्येद्रिय, (३) स्मृतीन्दिय, (४) समाधीन्दधिय, (५) प्रशेन्द्रिय । 

कृपया फिर भी उपमा देकर समझावें । 

महाराज ! जँसे जितने ताकत से किये जाने वाले काम है सभी पृथ्वी 
ही के आधार पर और पृथ्वी ही पर सड़े होकर किए जाते हे, उसी तरह 
योगी झोल के आधार पर ०॥ 

कृपया फिर भी उपमा देंकर समझावें । 

सहाराज ! जैसे कारीगर कोई नगर बसाने के लिए पहले उस स्थान 
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के लिए और नहीं देसे को देसने के लिए प्रयल तथा परिरभेम 
करना हैं । महाराज ! इस तरह “मन में वड़ी आकांक्षा पैदा कर देना” 
अदा की पहचान समझनी चाहिए । ् 

कृपया उपमा देकर रामझावें । न 

महाराज ! पढदाड़ के ऊपर बड़े जओरों से पानी खरगे । पानी नीगे 
की भोग बहूते हुए पहाड़ के कररों, गुफाओं और नाछों को भर फर 
भी पूरा भर दे । नदी अपने दोनों किनायों फो तोड़वी हुई आगे 
बड़ें। तब, यहां कुछ मनुष्यों की एफ मण्डली पहुँगे जो नद्दीके पाट या गह- 
राई को सही जानने के कारण डरफर किनारे ही बंठी रहे । तब, कौई एक 
डुमरा मनुष्यव वहाँ आये, जो अपने सराहग और बंखशों देश, ढीफ़ से गाएा 
बाँध तैर कर पार चग्य जाय। उसे पार' गया देख दूसरे छोग भी उसी 
सरहू नर कर पार भछे जायें। ह 

गहाराज ! इसी तरए एक्यीमी दूररे सरसों के बरस गो मुफ्त » 
दस, स्वयं भी उस पदकों पानेकी बड़ी प्राकाक्षा करता है भौर उसके ठियें 
अग्रत्व तपा परिश्रम करता हू । इसी तरह, “मनहें बड़ी आकोक्षा पंदाकर 
दैना” श्द्घा की पहचान हूं! संपुतता सिक्राय में भगवानु से कहां भी हैः 

“अ्रद्धा से घारा को परारकर जाता हैं; प्रयत्व में तटार रहने से सागर 
को पार कर जाता हैं; थीय॑ में दृ श्षोको चाश कर देता हैँ ; और प्रशात्े 
प्िणफुल मुक्य ही जाता है 

भनते ! आपने बहुदध ठीझ कहा। 

(ग) धीर्यफी पहचान 

शाझा बोछा---/मेम्ते ! यीर्ये को कया पहचान है ?/ 

महाराज ! 'दुढ' झर देना योर्य प्रो पहचान मै । थो पुणा धर्म पीर्य 
से दृढ़ कर दिए, गए है थे कभी नहीं डिगते 


_ ' घुच्निप्रात में भी यद् गाया आवी दे देसों श ०४४ 
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॥।॒ 
कृपया उपमा देकर समझावे । 


महाराज ! जैसे कोई मनुष्य अपने घर को गिरता देख एक खम्मे 
का सहारा दे उसे दृड़कर देता है और तब घर नही गिरने पाता, उसी तरह 
वीय॑ से दृड़ कर दिए गए सभी पुण्य-घर्म नही डियते | 

कृपया फिर भी उपमा देकर समभावें । 

“महाराज ! किसी छोटी सेना को एक बड़ी सेना हरा दे | तब हार 
साया हुआ राजा और भी कुछ सिपाहियो को देकर उन्हें फिर भी लडते 
को भेजे, जाकर उस बड़ी सेना को हरा दें। महाराज ! इसी तरह 'दृढ 
करना! वीयें की पहचान है । मगवान्‌ ने कहा भी है--“भिक्षुओ ! वीयें- 
वान्‌ आयं-श्रावक पापको छोड़ पुण्य को ग्रहण करता है, दोष-युक्तकों छोड़ 
दोष-रहित को ग्रहण करता है, और अपने को शुद्ध कर देता है ।? 

भन्‍्ते ! आपने ठीक कहा । 

(घ) स्मृति की पहचान 
- राजा-योछा - “भन्ते नागसेन ! स्मृति की क्या पहचान है ?” 

महाराज ! (१) बराबर याद रखना ओर (२) स्वीकार करना 
स्मृति की पहचान है। 

(१) भन्‍्ते |! 'वराबर याद रखना' कंसे स्मृति की पहचान है ? 

ँराज ! स्मृति वरावर याद दिलाती रहती हैँ कि यह कुशल यह 
अकुशल, बह दोप-युकत यह दोपस्रहित, यह बुरा यह अच्छा और यह इृष्ण 
गह शुकद्ध हूँ । वह बराबर याद रखता हैं । 

ये चार स्मृति-प्रस्थान, ये चार सम्यक चेप्टा,ये चार ऋद्धियाँ, ये पाँच 
इच्दियाँ, ये पाँच बल, ये सात वोध्यज्ञ, यह पझारव॑-अप्टाजिक-मार्ग, यह « 
शमथ, यह विदर्शना, यह विद्या और यह विमुक्ति है। उससे योगी सेवनीय 
घर्मो की सेवा करता है, असेवनीय धर्मो को सेवा नही करता-य हस्मृति 
ही के कारण । 
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सद्दारोज़ ) इसी प्रकार “बराबर याद रखता स्मृत्ति की पहचान है ! 
कृपया उपमा देकर समभायें। व 
महाराज ! जैसे किसी सक्ररती राजा का भण्णरी रोज ग्रांस मौर 
सुबह राजा को उसके यश की याद दिलाता रहे-नदेय ! आप की इसने 
प्ाघी, इतने घोड़े, इसमे रय, इतने पदल रिपाही, इतना सोना, धौर इतनी , 
सम्पत्ति ६ , भाप उसे याद रकसें | उम्ी तरह स्मृति सदा याद डिछाठी '. 
रादती है--पह कुशछ गह अकुश्चद ० । महाराज ! इमी गरर, 'वराबर- 
याद दिलाते रहना स्मृति को पहचान है । 
(२) भन्‍्ते ! 'स्वीकार करना' वैसे स्मृति की पहचान है * 
महाराज ! स्मृति उत्पन्त होकर सोज फरसी हूँ कि कौन परम हित , 
ये हूँ और कौन पर्म पभ्रहित के--ये धर्म हित ये, ये धर्म भहित के, मे पर्म 
लाई करने वाछे और में धर्म युराई करने याले है। उसमे घोगी धहित 
धर्मो' को छोरता हूं, हितके धर्मो' को स्वीकार करता है। युराई करनेदारि 
अर्मो'को छोड़ता हैँ ओर भलाई करमे वाछे पर्मो' को स्वीफाद फरता हैं 
महाराज ! इस तरह स्वीकार करता! स्मृति फी पहपान बताई गई है। 
फूपया उपमा देझर समझायें । | 
महाराज ] किसी चक्रवर्ती राजा का प्रपान सन्भी उम्र समझाये>- . 
यह आपके छिये हित का हैं, मह भट्ित का, मह भछाई करने वाछा, , और : 
सह शुराई फरते वाछा । फ़िर अहित को छोडने, हिंद कौ स्पीयार करते, 
अुराई फरने बाले को छोड़ने और भछाई करने यासे को स्वीकार करने की ** 
राय दे । महाराज ! उगी धरह, स्मृति उत्पन्य होवर सौज करती ई 
कि सकौन गर्म हिंद फे० । भगवान्‌ ने कह भी है, "मिक्षुपो ! में समृ्दि _ 
को सद भर्मो' को ग्रिड करने पाली बताता [से है 
नी ! आपने टीक कहा । डक 
(छ) समाधि की पहचान ६... 5. 
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"शशा८ | 45 पुण्य धर्म क्या है [ ४७ 
महाराज ! प्रमुख होना' समाधि की पहचान हूँ। जित्तने पुण्य 
अम॑ हैं सभी समाधिके प्रमुस होने से होते हैं, इसी की ओर भुकते हैँ, यही 
ले जाते हैं और इसी में आकर अवस्थित होते हूँ । 
* कृपया उपसा देकर समझावें ) 
, महाराज ! जैसे किसी मीनार की सभी सीड़ियाँ सब से ऊपर वाली 
संजिल की ही ओर प्रमुख (८ छे जाने वाली ) होती हैँ, उप्ती ओर जादी 
है। वही जाकर अन्त होती है, और वही सब से श्रेष्ठ समझा जाता है, वेश 
ही जितने पुण्य धर्म हे सभी समाधि के प्रमुख होने ही से० । 
/ * कृपया फिर भी उपमा देकर समझावें। 
महाराज ! कोई राजा अपनी चतुरज्लिणो सेना के साथ लड़ाई 
में जाय । सारी सेना, सभी हाथी, सभी घोड़े, समी रथ भौर सभी पैदछ 
सिपाही छड़ाई ही की ओर वढें, उसी ओर भुर्के और वहीं जाकर जूमें। 
भहाराज ! उसी तरह जितने पुण्य धर्म हें०। इसी तरह "प्रमुख होना” 
समाधि की पहचान है । भगवान्‌ ने कहा भी है, “मिक्षुप्रों ! समाधि का 
अभ्यास करो, समाधि छग्र जाने से सच्चा ज्ञान होता है। " 
' भन्ते ! आपने ठीक कहा । 


* (व) ज्ञान की पहचान 
.._ राजा बोला--“भस्ते ! ज्ञान की क्या पहचान है?” 
महाराज,! में कह चुका हूँ कि 'काटना' ज्ञान की पहचान हैं और 
“दिखा देना" भी एक दूमरी पहचान है । 
भन्‍्ते !' 'दिखा देना' ज्ञान की पहचान-करो हैँ ? 
* महाराज | ;ज्ञान उत्पन्त होने से अविद्या रूपी अ्रंधेरा दूर हो जाता 


' हूँ और विद्या रुपी प्रकाश पैदा होता है, जिसमें चारों आर्य सत्य साफ़ साफ 
४७७++--+--++ 
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दिसाई देते हैं । तब, योगी अभित्य, दुःण और पनात्म वो भी भाँति 
शान से जान ऐसा हूँ । 

कृपया उपमा देकर समभायें। हु लय 

महाराज ! कोई भादमी हाथ में एक जलता सिराग देकर किसी _ 
अंधेरी कोदरी म जाय । उसके जाते ही अंबेरा हट जाय, सारी गोद 
प्रकाश से भर जाय और सभी चीजें दीसने छगें। महाराज ! बेंडे ही 
जान के उत्प्न होने से अविया रूपी अपेरा दूर हो जाता है. और विया * 
रूपी प्रकाश पैदा होता है जिगमें चारों आये सत्य साफ साफ हिसाई 
देते हैं। सब, योगी अनिदय, दुश्य और अनात्म को भर्ती भांवि जात 
छैता हैं। महाराज  इगी तरद 'दिसा देना ज्ञान पी पहचान फहीं गई 
ई। | 

भन्‍्ते आपने ठीक कड़ा । ५ 

(छ) सभी धर्मो का एक साथ एक फाम ह 

राजा बोला +- ”मन्ते ! गया ये सभी बने धर्म एफ साथ सिठफर 
कोई काम करो है ?" ) 

हाँ महाराज ! में सभी एफ साथ मिलाएर नृत्णा-यमूह को साध मारे, 
देते है । 

भत्ते ! यहू कैसे ? झृषया उप्रसा देकर समझाये । 

महाराज ! हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदछ हिपाही, जमेफ प्रकार री 
मेना द्ोने धर भी “शत्रु को हुसाता' एक ही काम जस्ती हैं। उती सर 
अनेक प्रझार फे पुभ्य धर्म एक साथ मिलकर सृष्णा समूह मो सा कर 
दे हूँ । 

भन्ते ! आपने टीक कहा । 

सहला बर्गे समा 


रार६ ] वस्तु के अस्तित्व का सिलसिला [ ४६ 
६-जजस्तु के अस्तित्व का सिलसिला 
राजा वोला--“भन्ते ! जो उत्पन्न होता है वह वही व्यक्तित हैँ 
या दूसरा ?” 
स्थव्रि वोले---“न वही और न दूसरा ही ।” 
१--हूपया उपमा देकर समभावें । 
महाराज ! जब आप बहुत वच्चे थे खाट पर चित्र ही छेट सकते 


, है, सो वया आप श्रव भी इतने बड़े होकर वही हैं ? 


नहीं भन्ते ! भव में दूसरा हो गया। 

महाराज ! यदि भ्राप वही बच्चे नहीं हैं, तो श्रवः आपकी कोई 
माँ भी नही है, कोई पिता भी नही है कोई शिक्षक भी नहीं है; और कोई 
शीलवान्‌ या ज्ञानी भी नहीं हो सकता। महाराज ! क्‍योंकि तब तो 
ग़म की भिन्‍न-भिन्‍न अवस्थाप्रों की भी भिन्‍न भिन्‍न मातायें हो जायेंगी, 
बड़े हो जाने पर माता भी भिन्‍न हो जायगी । जो शिल्पों को सीखता हैँ 
वह दूसरा और जो सीख कर तंयार हो जाता हैं बह दूसरा होगा । दोप 
करने बाला दूसरा होगा और किसी दूसरे का हाय पेर काटा जायगा ! 

नहीं भन्ते ! कितु आप इससे क्यां दिखाना चाहतें है? 

स्थविर वोछे--“महाराज ! मैं बचपन में दूसरा था और इस समय 
बद्य होकर दूसरा हो गया हों, किन्तु थे सभी भिन्‍न भिन्न अवस्थोर्ये इस 
परीर पर ही घटने से एक ही में ले छी जाती हैं।” 

२--हुपया उपमा देकर समभावें । 

महाराज ! यदि झादमी कोई दिया जलावे, तो क्या वह रात - भर 
जलता रहेगा है 

हाँ भन्‍्ते ! रात भर जलता रहेगा। 

महाराज ! रात के पहले पहर में जो दिये की टेम थी, क्या , वही 
खरे या तीसरे पहर में भी बनी रहती है ? 

नहीं भन्ते ) 

है. 


५० ] मिलिन्द-प्रश्व ८2 [ शरार 


महाराज | तो कया वह दीया पहले पहर में दुसरा, दूसरे भौर सोगरे 
पहुर में दूसरा हो जाता हूँ ? 

नहीं भन्‍्ते ! वही दिया सारी रात जलता रहता हूँ । 

महाराज ! टीक इनी तरह किसी यह्तु के भ्स्तित्य के त्िशत्तिति 
में एक अवस्था उत्पन्न हीगी है, एक लय होती ट्रै--प्रौर इस नरहं 
प्रवाह जारी रहता है। एक प्रवाह की दो प्रवरथाओ्ओ में एक दाघ 
का भी अन्तर नहीं होता, क्योंकि एक के छम होते ही दुमरी 
जाती है । इसी फारण, न बढ़ी जीव रहता है और न वूसराही हो जाता है। 

एक जन्‍म के अन्तिम विज्ञान फे लय होते ही दूसरे जम्म का 
प्रयम विज्ञान उठ खड़ा द्ोता है। है 

३--शूपया एव भोर उपमता देझर समझायें। , 

महाराज ! दूध दुद्दे जाने पर कुछ सनय के याद जम कर दही हो 
जाता है; ददी से सबरान भौर सररान से थी भी बना लिया जाता है । 
हय कोई कट्टे--जो दुध था बही रही था। महाराज ! एंगा कहने बाला 
गया ठीए बहता ६ ? 

महीं गन्‍्ते ! दप थे ये चीज घन गई । 

महाराज | टीकू इसी भौति किसी यस्तु के अहितित्य को प्रवार 
में एफ सबर्या उत्परत होती हैं, एक झूय होती है - और एस तरह प्रवाह 
जादी रहता हैं। एड्श्रवाट थी दो अवस्याधों से एक दाग का भें 
प्रसमर नहीं होता, योकि एक के रूप होते ही यूगरा उतना हो जागा है । 
इसी छारद, न बद्दी जीव रहता दे जोर न दूसरा दी हो जाता है। 

एड जन्म के अखतिम विशाने के साय होते दो दुसरे जत्म का प्राम 
विधास छठ साहा होता है । 

भत्ते | झ्ापने ठीझू हा । 





उतने हो 


शरश१० ] पुनर्जन्म से मुक्त होने का ज्ञान न्‍ [११ 


, १० - पुनजन्म से आफ्त होने का ज्ञान 

राजा बोला--“भन्ते | जो इसके वाद जन्म नही ग्रहण करेगा वह 
क्या इस बात को जानता हैं कि में फिर जन्म नहीं प्रहण 
करूंगा 

हाँ महाराज | वह इस बात को जानता है कि में फिर जन्म नहीं 
ग्रहण करूंगा । 

भन्‍्ते ! वह कंसे इस वात को जानता हैं ? 

महाराज | फिर भी जन्म ग्रहण करने के जो हेतु ओर प्रत्यय है 
उनके श्ञान्त तया नष्ट हो जानें से वह इस बात को जानता है कि मे फिर 
जन्म नहीं यहण करूया । 

कृपया उपभा देकर समझावें । 


महाराज ! कोई किसान जोत बीकर अपने भण्डार को भर ले। 
उसके वाद कुछ समय तक न जोते, न बोये, जमा किए हुए अन्न को बैठ 
कर खाय, या वाँट में छूगावे, अपने दूसरे कामों में खर्च करे । महाराज! 
तो क्या वह किसान नहीं जातेगा कि मेरा भण्ठार अब भर नहीं 
रहा है (किन्तु खाली हो रहा है) ? 

हाँ भन्‍्ते | वह ज़रूर जानेंगा | 

कंसे जानेगा ? 

भण्डार के भरने के जो हेतु और प्रत्यय हैं उनके बन्द हो 
जाने से। 

महाराज |! इसी तरह, फिर भी जन्म ग्रहण करने के जो हेतु और 
अत्यय है उनके शान्त तथा नष्ठ हो जाते से वह इस वात्त को जानता है 
कि में फिर जन्म नहीं ग्रहण करूँगा । 

भन्ते | आप ठीक कहते है। 


५२ ] । मिलिन्दअस | झथह ; 


१३--्नान तथा प्रज्ञा के स्वरूप और उर श्य 


राजा वोछा, "मन्ते | जिसको जान उत्पन्त होता ह उसतों देगा 
प्रजा भी उत्पन्न हों जाती है?!” 

हाँ महाराज ! उसको प्रज्ञा भी उत्पन्न हो जाती हूँ । + 

भन्ते | बया ज्ञान भौर प्रद्म दोनों एक ही चीज हूँ? 

हाँ महाराज ' ज्ञान ओर प्रजा दोनों एक ही चीज हूँ । 

मस्ते | यदि एंसी बात है तो उसे किसी बिपय में मोह (माता) . 
रहेगा या नहीं ? 

महाराज | उसे कुछ विषयों में मोह नही रहेगा धौर कुछ दिपयों 
में रहेगा । 

किस विषयों में मोह नहीं रहेगा भौर किस विषयों में रहेगा ? 

महाराज] जिन विधाघों को उगने नहीं पड़ा है, जिन देशों में गह 
नहों गया है तथा जिस बालों को उसने नहीं सुना है, उने विषयों में उसे 
मोह होगा । 

और किन विषयों में मोह नं हा ? 

महाराज! अपनी प्रश्ञा से छो उसने सनिस्य, दुश्ण भौर प्ताप्म 
को जाये छिया हूँ; उसके वियय में उमे कोई मोड़ गहीं दोमा । 

मन्ते | इन विषयों से उसझा सोद्ध कहाँ घठा जाता है ? 

महाराज ! जाने के उत्पत्त होसे ही उस बिपय के सभी धो नाई 
हो जाते हूं । 

कूपया उपहा देकर समझायें। 

महाराज ! डिगी अंग्रेी कौठरी में कोई दिया. जखा दें। गे 
मप्र चठा जाम और उजासा हो जाय । महाराव! उसी लेख हयं 
के उच्च कीते ही मोह चणछा पाठा है 

भनते । छोर उशडी प्रता जहाँ च्ी जाती हूँ ? 


२२११ ] ज्ञान तथा श्रज्ञा के स्परूप और उद्देश्य [ ५३ 


महाराज ! प्रज्ञा भी अपना काम करके चली जाती है। उस प्रज्ञा 
में जो “सभी अनित्य है, सभी दुःख है, समी अनात्म है” करके उत्पन्त 
होता है वही रह जाता है । 
१--इसे स्पष्ट करने के लिये कृपया उपमा देकर समभावे । 
महराज ! कोई बड़ा आदमी रात के समय एक चिट्ठी लिखना 
चाहे । घह अपने ऊेसक (बलक) को दुछझा और रोशनी जछा चिट्ठी 
ठिख्तावे । जिट॒ठी छिखी जा चुकने पर रोशनी बुझा दे। जिस तरह 
रोमनी के बुक जाते से चिट्ठी का कुछ नहीं विगड़ता महाराज ! इसी 
तरह प्रज्ञा भी अपना काम करके चली जाती है । उस प्रजा से जो 'सभी 
प्रनित्य हें०" करके उत्पन्न होता है वही रह जाता है । 
(३--$पया फिर भी उपमा देकर समभावें । 
महाराज ! पूरब की ओर छोगों में एंसी चाल हैं। सभी अपने 
अपने घर के पास पाँच पाँच पानी से भरे घड़ों को रख छोड़ते हँ, जो 
कभी धर में आय लगने पर बुभाने के काम में भाते हे । मान छे, एकबार 
घर में आग रंग गई और पाँचों घडे उसके बुभाने में काम आ गए । महा- 
राज ! क्या वे लोग जाग बुर जानें पर भीघड़ों को काम में छाते रहेंगे? 
नही भन्‍्ते ! घड़ों का काम तो हो गया, अब उनसे वया करना हैं ? 
महाराज ! जैसे यहां पाँच पानी के घड़े हे, उसी तरह पाँच इन्द्रियों 
को समझना चाहिए--श्रद्धे द्धिय, वीरयेन्द्रिय, स्मृतीछ्धिय, समाधीनिदिय, 
प्रभेन्द्रिय । जैसे वहाँ आग बुझाने वाछे मनुष्य हैं, बेसे ही योगी को 
समता चाहिए। जैसे वहाँ आग है वंसे ही क्लेशो (तृष्णा) को समझना 
चाहिए । जैसे वहां पाँच घड़ों से आग बुराई जाती है वेसे ही-यहां पांच 
इब्दियों से केश के बुफाने को समझना चाहिए । एक वार बलेश_ बे 
नाने के बाद फिर वैदा कहीं होता । 
महाराज !इनी तरह प्रज्ञा अपना काम करेने के बाद० । 
३--कपया फिर भी उपमा देकर समझावें- 


पड यु मिलिस्दिश्रस्य  शरा 


महाराज | कोई बैथ पाँच जड़ी चूदियों को छापे । उर्हें पीय वर 
दवा तैयार करे और उस दवा को पिला रोगी को अच्छा करदे । महाराज! 
रोगी के अच्छा हो जाने के बाद बया फिर भोवैद्य उसे माता भाड़ेगा ! 

नहीं भत्ते | अब उन जयी बूटियों का दया काम ! ! 

महाराज ! यहां छंसे पांच जड़ी बूटियां हुई उसी तस्द पंच इम्दियोँ 
फो समभगा चाहिए ० । जंसे वैय है वैरों ही योगी को समझना चादिए। 
जैसे रोगी का रोग है वैसे बलेसो को समझना भाहिएं। जैसे रोगी हैं 
यैंसे ही अक्ामी जौथ को समझना चाहिए | जैसे पाँच जही शुटिमों से, 
रोग दूर कर दिया गया, येसे ही पौँच इप्ड्ियों से बलेश का नाथ श्र 
दिया जाता है । 


गहाराज ! इसी नरह प्रशा अपना काम करके ० ' 

'--हपया किर भी उपमा देकर समभापषें । 

मंद्ारान ! कोई छट्टका सिपाही पाँच सीटों गो लेरर छाई में 
जाय , बह उस ग्रांचि सीटों को घोड़े और उससे घपुमोको हरा रे भगा | 
दे । महाराज ! शत्रुओं के भाग जागे पर पया व छिर भी हीरों जो 
शोड़ना याहेगा ? 

नहीं भन्ते ! शशओं के भाग जाने घर तीर प्लोड़ने हा अदा 
फराम 7? हु 

महायज [ जंगे ये पदि सीर है. यैंसे ही पॉप इख्डियों का शममयां 
भाहिए ० । जैसे छड़का मिपाही ट्ुआ येंसें को योगी हो समसता भा रए। 
झेगे एच, है बैंसे पदेश वो गगकता भादित । जैसे पंप टीरों से अध, 
जगा दिए गए, येगे ही परेय इग्डिदों में कोश का माश कर दिया जाए 
है। मठेश शक बार सब्द हो जाने पर फिर पैदा रहीं होठे । मंदाराद ! 
इसी तरह परगा अरता दाम करहे# | ॥ 

हे * झ्ापने टीफ सस्मादा ६ 





शाश१२ ] अहँत्‌ को वया सुख दुःख होते हैं. ? [५५ 
१२--अहंत्‌ को फया सुख दुःख होते हैं ९ 

राजा बोछा--“भन्ते ! जो फिर जस्म लेते वाल भही है वह क्या 
कोई वेदना सुख या दुःख अनुमव करता है ?” 

स्थविर वोढे---“कुछ को अनुभव करता है और कुछ को नही ।* 

किसका अनुभव करता है और किसका नहीं ? 

शरीर में होने वाली वेदनाओं को अनुभव करता है और मन में होने 
वाली वेदनाग्रों को अनुभव नहीं करता | 

भस्ते ! यह कैसे ? 

शरौर मे उत्पन्न होने वाली वेदनाओ्रों के उठने के जो हेतु और प्रत्यय 
हैँ उनके बन्द नहों होने के कारण वह उनको अनुभव करता है । चित्त में 
उत्पन्न होने बाल वेदनाओं के उठने के जो हेतु और प्रत्यय है. उनके बन्द 
हो जाने के कारण वह उनको अ्रनुभव नही करता । 

महाराज ! भगवान्‌ ने भी कहा हे--“जो एक ही प्रकाद की वेदनाओं 
को अनुभव करता है--शरी र में उत्पत्त होने वाली को, चित्त में उत्पस्त 
होने वाली को नहीं ।” 

भन्‍्ते ! वह दु.ख-वेदनाको को अनुभव करते क्‍यों (5हरा) रहता 
हैं? अपना शरीर क्यों नही छोड देता ? 

महाराज ! अर्हत्‌ को न कोई चाह रहती हैं ओर न कोई -बे-चाद । 
बह बच्चे को तुरन पका देना नहीं चाहता । पण्डित लोग पकने की राह 
देखते हे । 

राज | धर्मं-सेनापति सारिपुत्र ने कहा भी हैः-- 

“न मुझे मरने की चाह है और न जीने की । हे 

जैसे मजदूर काम करने के बाद अपनी मजूरी पाने की प्रतीक्षा करता 
है वैसे हो मे अपने समय की प्रतीक्षा कर रहा हों। : 

ने मुझे मरने की चाह हैँ और न जीने की । ३ दि 

भान-यूवँक सावधान हो अपने समय की प्रतीक्षा कर रहा हूँ ।” 


५६ ] मिलरब-्धदन [ सभ्रत 


१३--बेदनाओं फे विपय में 
शाया वोा--भम्ते | सुख-वेदना छुशछ (पृष्य), अकुशत (पार) 
या अव्यपूत (न्पुष्म-न-पाय) होती हैं ? 
महाशज ! सीर्नो हो गकती 
, सन्ते। यदि जो इुशछ है, वह दुःस देगे बडे नहीं €ू प्रोर जो दस 
देने याछे हैं वे कुशछ गहठी हैँ; तव एंशा फोर जुघ्ल हो हो गहीं घरता 
, भो दुश्या देने बाछा हो । 7 ह 
हाराज ! कोई झादमी भपने एक में छोड़े का पपरता 
गोला रख छें, और दूसरे हास में यर्फ कया एफ बड़ा दुझड़ा; तो पैसा शोर्गो 
उसे कष्ट देंगे ? 
हाँ भल्ते ! दोनों उसे कप्ट देंगे 
मद्वाराज ! हग्मा वे दोनों बम हैं? 
नही भरते ! 
तो बा दोगों ठे है ? 
नहीं भन्‍्धे ! 
तो, धब भाष अपनी हार मात हें ! यदि गर्म ही कष्ड देता हैँ हो 
दोनों के गर्भ मे होने से फष्ड धोना ही नहीं पाद्िए घा; गौद परि टा 
परे भष्छ देता है सो दोनों के ठंडा ग होने थे भी फण्ड नहीं हीना भादिई 
था । मद्धाराय ! तय, ये दोनों बसे कृष्ट देते है--लयोकि मे तो शोनों 
गर्म है और मे ठेंठे ? एक गर्म है भौर एक दश--हव दोनों कष्ट दे हैं, ... 
एंसा हो नदी सकता । 
आप के ऐसे बादी के साथ में यातें नही फर सकगा +. हैपी हर 
बताये थात कया है । है 
सत्र, स्थिर में अभिष्म के अनुरूण स्पाक्या कर शायों फो मम 
दिया। महाराज | मे एः सासारिश जीपन के गुरा है भौर में छः हघरग मंद 
जीवन के, मे छः सांयारिड जीएन के ुःख है धौर में ए. ध्यायनमव सर 





रारा१४ ] परिवत॑न में भी व्यक्तित्व का रहना [ ४७ 


छ. सांसारिक जीवन की उपेक्षायें है और ये त्याग-मय जीवन की । 
सब मिला कर इस तरह छः छक्के हुए । भूतकाछ की ३६ वेदनायें, भवि- 
प्यत्‌ का की ३६ वेदनायें, और वर्तमान कार की ३६ वेदनासें--इन 
सयों को एक साथ जोड़ देने से कुछ १०८ प्रकार की वेदनायें हुई । 

भन्‍ते ! आपने ठीक बताया । 

परिवतन न 
१४-- में भी व्यक्षितत्व का रहना 
राजा बोला--“भन्ते ! कौन जन्म ग्रहण करता हैं ?” 
स्थविर बोले--"“महाराज ! नाम (+)/ै:४०) और रूप 
( २४(०१६९॥) जन्म ग्रहण करता है ? * 
क्या यही नाम और रूप जन्म ग्रहण करता है ? 
महाराज ! यही नाम और रूप जन्म नही ग्रहण करता । मनुष्य 
इस नाम और रूप से पाप या पुष्य करता है, उस कर्म के करने से दूसरा 
नाम और रूप जन्म ग्रहण करता है । 

भन्‍्ते ! तब तो पहला नाम और रूप अपने कमोंसे मुक्त हो गया ? 

स्थविर वाले---“महाराज ! यदि फिर भी जन्म नहीं ग्रहण करे तो 

मुक्त हो गया; किंतु, चूकि वह फिर भी जन्म ग्रहण करता हैं इस लिये 
मुक्त) नहीं हुआ । 

१--कृपया उपमा देकर समझावें। 

कोई आदमी किसी का झ्ाम चुरा छे । उसे आम का मालिक पकड़ 
कर राजा के पास छे जाय---राजनू ! इसने मेरा आम चुरा लिया 
हैं। इस पर वह एऐसा कह-“नहीं ! मेने इसके आमों को नहीं चुराया 
हैं। दूसरे आम को इसने छगाया था और मेने दूसरे जाम छिये। मुझे 
सजा नहीं मिल्ननी चाहिये ।” महाराज ! अब आप बतायें कि उसे सजा 
मिठनी चाहिए था नही ? * 
हाँ भन्‍्ते ! 'सजा मिलनी चाहिए । ८ 


पट मिछ्लिस्द-प्रश्न » [शत पडा 


सो व्यों ?े 

भन्ते ! बहू ऐसा भछे ही तहे, किए पहते घाम हो हीड़ दुसो हो 
की घुराने के छिये उसे जरूर सजा व्िउ्ती चाहिये 

महाराज ! इसी सरद मनुष्य इस याम चोर रूप मे पाप या पृण्य 
कर्मा' को करता है। उन कर्मा' से दूसरा माम और रूप जर्य ब्रहण करता 
है । इसलिए यहूं भपने कर्मो से मुय्त नहीं हुआ । 

२--हषया फिर भी उपमा दें । 

महाराज ! कोई प्रादमी झिसी का पान या इस भुरा ले घौर पररे 
जाने पर प्राम के घोर के ऐसा ही फटे० । 

महाराज ! या, कोई आदमी जाई में ग्राम जा कर सापे मौर उसे 
पिया बुसाये छोट चला जाय । यह आग डिगी दुगरे आदमी गे से 
को जला दे। तव, उसे पक सेत का मालिक राया के वास छे हाम-० 
राजन ! इसने मेरे खेत को झसा दिया है।. एस पर बह ऐसा जहे 
हमे मे दसके खेत फो नहीं जलाया है । देव! यढ़ दूसरी ही भाग भी 
जी मैंने जठाई थी, और यह दूसरी है निशये धंगशा सेत मद दशंषा। 
मुझे राजा नहीं गिलमी चाहिये । “महाराज हे शव भाषण झों हि 
उगे सजा मिनी भाहिये या मी २४ 

हाँ भरो ! मिलनी चाहिये । 

मो क्यों ? 

असे ! हुवा भठे ही यह करें से बोर, हु उसी वी जताई हुई 
क्षाग में बढ़ी बइ़ते रेत थी भी जला दिया । ४ 

महाराज ! देसी सझा, सत॒द्य एस शाम भौर अप में बात छागुर 
कर्मो' को करता हैंड । 

इ--झपया फिर भी उपसा देंकर सममाय । 

महाराज ! कोई आदगी दीया ले बर अपने पर के शपए्त दा 
दर जाय भर भोजग करों । बड़ दौपा जख्या हुं शुठ ठिलहों में शत 


राशा१४ | परिवर्तन में भी व्यक्तित्व का रहना [ ५९ 


जाय। वे तिनके घर को (आग) छगा दें और बह घर सारे गाँव को छगा 
दे। गाव वाके उस आदमी को पकड़ कर कहें---“तुम में गांव में क्‍यों 
भ्राग लूगा दी हैं ?” इस पर वह ऐसा कहें---“मैने गांव में आग्र नहीं 
लगाई । उस दीसे की आय दूसरी ही थी जिसके उजेले में मैने भोजन 
किया, और वह आग दूसरी ही थी जिससे गाँव जल गया ।? 
इस तरह आपस में झगडा करते वें आप के पास आावें, तव आप 
किघर फैसला देंगे ? 
भन्‍्ते ! गांव वालों की ओर । 
सो क्यों ? है 
बह ऐसा कुछ भले ही क्यों न कहे, किंतु आग उसीने छगाई । 
महाराज ! इसी तरह, यद्यपि मृत्यु के साथ एक नाम और रूप 
का लय होता है और जन्म के साथ दूसरा नाम और रूप उठ खड़ा होता 
है, किंतु यह भी उसी से होता हैं। इसलिए बह अपने कर्मो' से मुवत नहीं 
हुआ। 
४--कैपया फिर भी उपमा देकर समझावें । 
महाराज ! कोई आदमी एक छोटी लड़की से विवाह कर, उसके 
हिए रुपये दे, कहीं दूर चछा जाय । कुछ दिनों के बाद वह बढकर जवान 
ही जाय । तब, कोई दूसरा आदमी रुपए देकर उससे विवाह कर ले । 
डेसके बाद पहला आदमी आकर बहें--/“तुमने मेरी स्त्री को क्यों विकार 
दिया 2” इस पर वह ऐसा जवाव दे-“मेने तुम्हारी स्त्री को नहीं निकाला । 
पहे छोटी लड़की दूसरी ही थ्री जिसके साथ सुनने विवाह किया था 
और जिसके छिए रुपए दिए थे ! यह सपानी और जवान भौरत दूसरी ही 
है जिधके साय मेने विवाह किया है और जिसके लिए रुपये दिए दे । 
पैव, यदि थे दोनों इस तरह झगड़ते हुए झ्रापके पास आयें तो आप किघर 
पिसला देंगे ? 
भन्‍्ते ! पहले लादमी की और । 


६ ] मिलिन्द-प्रइन  [सशाप 


सो बयों ? 
यह एंसा कुछ भछे ही क्यों न कहे, निगु बढ़ी लहकों को, बड़ शरे 

चयानी हुई । 

महाराज ! इसी तरह यधपि गृह्यू वे साथ एक नाम भौर रूप ० । 
इसरिए बह अपने कर्मों से मूउत चहीं हुजा । 

७ --फ्ृप्घा फिर भी उप दे कर समझावे ) 

महारत ' कोई आदसी सिसी स्यारी मे एक मटया डुप मोल णे। 
और मटके को उसी के यहाँ छोड रए पछा जाया छोड़ते हुए ऐसे 
सेता जाऊँगा। बढ़ दूत रास मरमें उमर कर दही हो जाय । दूतों दवित पढ़ 
आदमी झापर खाले से प्रपता दूध गा मटझा भौगे। स्याछा उस दही 
जगे हुए मटके की उसे दे । दस पर आइगी बो१--”में छुम से दही हैता 
महों चाहता । मैरा दूध का सटझा खाझो ।” खाझा बोठे-- रह गो 
अपने ही जम कर दही दो गया हैं ।/ ह 

मद्वा राम | इस सरा! दे दोनों मंडे हुए आये पाग प्राँ तो , 
आग पिधर फैसाठा दगे ? के 

भनो ! ब्याठे की और । 

सो बपों ? 

सह ऐसा मुझ भठे हो बसेन कहे, विश दय हीं को जमकर देती दूँगा 

महाराज !' इसी तरह यदपि झूरए वे यम एक गाम पौर स्वत 
इसलिए मह प्रपदे फर्म से मुग्स नहीं हुआ + 

अन्त | पधाउने टाश समान्यया । * 

१६ - नागझेन फे धुनजन्स के विपय में प्रश्ग 

जा बोला--/मरी | प्राय झिंद भी कसम बढ़ण छूरेंगे दा मरी 7 

गहराम ! शग करें, इसके युट़ते कद मरठर ?ै मेंते को परे 
ही कह दिया हे दि मा सागाररिद ग्राववित के सार सस्टया हो बग्य पढ़ाई 
कु शा नहीं सो नहीं । 
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कृपया उपमा देकर समझावें । 

महाराज ! कोई आदभी राजा की सेवा करे । राजा उससे खुश हो 
उसे कोई बड़ा पद दे दे । उस पद को पा वह सभी एच और आराम 
के साथ चेन से रहे । यदि बह आदमी लोगों से कहता फिरे--राजा ने 
मेरी कुछ भी भलाई नहीं की है तो क्या वह ठीक कहता है ? 

नही भन्ते ! 

महाराजा ! इसी तरह, इसके पूछने से कया मतछब ! मेने तो 
पहले ही कह दिया है०। 

भम्ते ! बहुत अच्छा । 

१६--माम और रूप; तथा उनका परस्पर आश्रित होना 

राजा बोला--'भन्ते ! आप जो नाम और रूप के विपय में कह रहे 
थे, सो वह नाम वया चीज हैं और रूप क्या चौंज ?'' 

महाराज | जितसी स्थूल चीज़ें है म्रभी रूप हे, और जितने सूद्ष्म 
मानसिक धर्म हे सभी नाम है। 

भन्‍्ते ! एंसा क्‍यों नही होता कि या तो केवड नाम ही या केवल 
रुप ही जन्म ग्रहण' करे ? रे 

महाराज ! नाम और रूप दोनो आपस में आश्रित हैँ, एक दूसरे के 
बिना ठहर नही सकते । दोनों साथ ही होते हे । 

कृपया उपमा देकर समझावें । पा] 

महाराज ! यदि मुर्गी के पेट में बच्चा नहीं होवे तो अण्शा-नी नहीं 

ही सकता; क्योंकि बच्चा और अण्डा दोनों एक दूसरे पर आश्रित हे। 
दोनो एक हो साथ होते हूं । यह अनन्त काल से होता चला जाता हैं । 

भन्‍्तें ! आपने ठीक कहा । 

१७--कालछ के विपय में 


राजा बोछा---/भुम्ते नांगसेन ! आपने जो अभी कहा---अनन्त कारइ 
पै--सो यह काल क्या चीज है? 


ह॒ 


नी 
प्र 
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सद्वाराज | काल तीन हे--भूत, भविष्यत, मौर वर्तमान | 

भन्‍्ते ! क्या सचमुच फाल नाम की कोई चीज हैं ? 

महाराज | काल कोई घीज हूँ भी और नहीं भी । 

भन्‍्ते ! कौन सा काछ है भोर कौन या नहीं ? 

महाराज ! कुछ ऐसे सस्कार है जो बीत गए, गुजर गए, प्रव नहीं 
रहे. लय हो गए, विलकुठ परिवर्तित हो यए । उनके छिए काल मही हैं । 
जो धर्म फल दिया रहे हे या कहीं न कही प्रतिसन्धि कररहे हैं उनके लिए 
काल हूँ । जो प्राणी मस्फर फिर भी जन्म ऐे रहे है उनके छिए बाढ 
है । जो प्रायी कही मर कर फ़िर नहीं उत्परत होते (अहंतू) उनके , लिए 
काछ नहीं जो यहां परम निर्वाण को प्राप्त हो गए उनके लिए भी काण 
मही' हैँ। निर्वाण पासे के बाद काछ कैसा ? 

भन्‍्ते मागसेन | आपने ठीक समझाया । 


द्वितीय धर्म समाप्त 





१८-पीनों काल का मूल अविद्या 


दाजा बोछा--/भन्ते ! भूत काऊ का क्‍या मूल ६, भविष्यतू कार 
का जया मूल है, और वर्तमान काल का यया मूल है ? 

महाराज * इनका मूल अविधा हैं । 

'प्रविया के होने से संस्कार, संस्कार के होने से विमान, विशान के 
दोने से बाम और रुप, भाम और स्पे होतेगे छ: आयतत, छः भापत्सों 
के होते गे स्पर्श, स्पर्श के होने से बेदना, गेदवा के होने से तृष्णा, सूंध्या के 
होने से उपादान, उपादाव के होने से भय, भव के होने से जन्म और मस्म 
के होते से बुढ़ागा, मरना, बोफ, रोपयीयसा, दु रा बेचेवी और परेशानी 





* प्रतीय-समुलाद--देखो चुद्धचर्या प्रप्ठ १६८ 
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होती है । इस प्रकार, इस दुःसों के सिलसिले का श्रारम्भ कहाँ से हुआ 
इसका पता नहीं। 
भन्ते ! आपने ठीक कहा ! 


१६--काल के आरम्भ का पता नहीं 


राजा बोछा--भन्ते ! आप जो वहते है--इसका आरम्भ कहाँ 
से हुआ इसका पता नही--सो इसे कृपया एक उपमा देकर सममभावें"। 
१--महाराज ! कोई आदमी एक छोटे से बीज को जमीन में रोप 
दे। उमर ब्रीज से बडकुर फूठे और धीरे घीरे बड़ा होकर वृक्ष हो जाये। 
उस वृक्ष में फल ऊमें । उस फल के बीज को बह आदमी फिर रोप दे। 
उससे अइकुर फूटे ० फछ रूग जाये । महाराज ! तो आप वतावें, क्‍या 
इस सिलसिले का कही अ्रन्त होने पायेगा ? 
नहीं भन्‍्ते ! 
महाराज ! इसी तरह काल का आरम्भ कहाँ से हुआ इसका 
पता नहीं । 
' २--#पाया फिर भी उपमा देकर समझावे । 
स्थविर पृथ्वी पर एक ग्रोला आकार खीच कर बोके--- 
“महाराज ! इस चक्‍के का कही अन्त है ?४ 
नहीं भन्ते । 
महाराज ! इसी तरह, भगवान ने इसे चक्‍का बताया है। 
चक्षु और रूप के होने से चक्षु-विज्ञान उत्पन्त होता है । जब ये तीनों 
एक साथ मिलते हे तो स्पर्श होता है । स्पश्श से वेदवा और वेदनासे तृष्णा 
होती है। इस तृष्णा (देखने की तृष्णा) से फिर भी चलस्तु उत्पन्न होता 
ह। भछा, इस सिहूसिले का वही अन्त हैं ? 
नहीं भन्‍्ते । 
श्ोत्र (कान) और झब्दों के होने से ० । सन भौर पघर्मो के होने से , 
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मनोविज्ञान उत्पन्न होता है। तीनों के एक साप मिलने से स्पर्श होता हैँ 
स्पर्श से वेदना और वेदना से तृष्णा होती है । इस तृष्णा से फिर मन 
उत्पन्त होता है। भा, इस सिखसिले का वहीं अन्त है ? 

नहीं भन्ते ि 

महाराज ' इसी तरह, काल का आरस्म कहा गे होता हैं इसबा पा 
नही । हे 

भन्ते ! आपने ठीक समझाया । हु 

२०--आरम्भ फा पता ४ 

राजा बीकछा--“भन्ते ! आप जो कहते हैं--प्रारम्म कहाँ से होता है 
इसका पता महीं--सो यह 'आरम्भ गया है ? 

भहाराज ! जो भूत कार है वही आरम्भ है | 

भन्ते ! तो क्या किसी भी क्‍झारम्भ का पता नहीं छगता । 

- महाराज ! किसी फा पता छगठा हूँ भौर फिसी का नहीं | * 

भअन्ते ! फ़िसका प्रता छगता है और किसका मही ? 

महाराज ! पहले कभी अविद्या बिलकुछ ही नहीं थी ऐसा आरम्भ 
बता नही छगता हैँ । यदि कोई बीज ने होकर हो जाती है, और रोई हो 
कर नष्ट हो जाती हँ--तो ऐसे “आरम्म' का पता छगता है। , 

भन्ते ! यदि बगेई चौज ने होकर हो जाती हैं, भौर होकर सेप्ड हा 
जाती है--ऐो इस तरहू दोनों ओर में काटी जाकर कया उसकी 
स्थिति हुई ? ह ! 
महारान | हाँ, यदि बहू दोनों ओर से काटी जा कर दोनों ओर 
बढ़ने खूगे । क 

अरे | में यह नहीं यूछशा + वह आरम्भ से (नह पर कटा है यहां से ) 
बड़ सझता है या नहीं ? । 

हाँ, था सकती हूँ । पु हि 


राक्रर ' पैदा होने को चौजे | धप 


कृपया उपमा दे कर समझावें। 

स्थविर ने उसी 'बीज और वृक्ष! की उपमा को कहा-न्ये स्कम्ध 
दुःखो के प्रवाह के बीज हैं । 
' अन्ते! आपने ठीक कहा । 

२१- संस्कार की उत्पत्ति और उससे मुफ्ति 

राजा बोछा--“भन्ते ! क्या ऐसे संस्कार हैं जो उत्पन्न होते है ?” 
हा, है। 

वे कौन से हैं ? 

महाराज ! चक्ष, भ्ौर रूपों के रहने से नक्ष्‌-विज्ञानं उतसपन्‍्न होता 

है। चक्ष-विज्ञान के होने से चक्ष्‌-स्पर्श होता हं। उससे वेदना होती है 
बेदना से तृष्णा होती है । तृष्णा के होने से उपादान होता है ।' उपादान 
के होने से भव होता है। भव के होने से जन्म-प्रहण हीतो है। जन्मन्ग्रहरा 
होने से बुढ़ापा, मरना, शोक, रोना, पीटना, दुःख, वेचेनीः झोर.परेशानी 
होती है.। इस तरह केवल दुःख ही दुःख होता हैं । 

महाराज ! चक्ष्‌ और रूपों के नहीं रहने से चक्ष्‌-चिज्ञान, नहीं 
उत्पन्न होता । ० स्पर्श नहीं होता । ० वेदना नहीं होती ।« तृष्णा नहीं 
होतो । ० उपादान-नहीं-होता । ० भव नहीं होता । ० जन्म-्य्रहण नहीं 
होता । ० बुढ़ापां, मरना ० नहीं होता । इस तरह, दुःख के सारे प्रवाह 
पे मुक्ति हो जाती । 

भन्‍्ते ! ठोक है । 

२४--बह्ी चीजें पैदा होती दँ जिनकी स्थिति का प्रवाह 

पहले से चछा आता दै 

जा बौला--"भन्ते ं कया एंसे संस्कार' हे जो नहीं' होकर भी पैदा 
होजते है?? .. - 


महाराज ! ऐसे कोई संस्कार नही हैं जो नही होकर भी, पैदा हो 
तु 
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जाये ईं । वे ही संस्कार पंदा होते हैं जिनका प्रवाह पहले से 'चछा प्रात 
2 । ४ ब 

१---कपायो उपमा देकर समझावें। 

महाराज ! शाप विस घर में बंढे है या यह नहीं होकर हो गया है? 

भत्ते ! ऐसी कोई भी चीय नही है जो बिछकुछ नहीं होकर हो 
जाती है । वही चीज दैदा होती हे शिनका प्रवाह पहले ही से घर आधा हैं। 

ये छकड़ियाँ पहले जयल में मौजूद थीं,। यह मिट्टी पहले जमीन में थौ। 
हत्री और पुएपों की मिहनत से ही यह घर तैयार हुप्ा है। 

भद्दागज ! हसी तरह, कोई भी संस्कार नहीं है जो ने होकर पैदा 
दुए हों | वे ही संध्कार पैदा होते हैं जियका छ्िलतिछा पहले गे 
चला थाना हैं ड 

३--हाओा छिए भी उतम्रा देकर सममावें 

महाराज ! सभी पेड़ पौधे पृथ्यों से ही उगकर बज़ते, बड़े द्ोते भौर 
कूछते पाउते दू। ये सभी नद्दी ध्ोफ़र सहीं पैदा हो गए, बल्कि इनकी स्थिति 
का प्रवाह पहले ही से चला आता हूँ । 

महाराज ! इसी तरह, ऐसी कोई भी णीओ नहीं हैँ जो विषतुल्त 
सहीं होएर हो जातो है। बढ़ी धीरज पैदा होती हैं जिनशा प्रयाह पहुओे 
ही से खा भाता है । 

३--#हपया फिर भी उपमा देकर समझा । 

महाराज ! झुम्हार जमीउ से मिट्टी सोद इससे अनेक प्रवार के 
बर्तनों को गढ़ता है । ये बर्तन में होकर नहीं हो जाने हूँ,:शिखु/ छत्री 
ध्थिति का प्रयाह मिट्टी मे छा घासा हैं । 

महाराज ! इसी धरह, एंसे कोई संत्वार नहीं हैँ प्रो मे होगर पदा 

"अमाव से माव फी उसचि नहीं दोतो। भाव ही से भाव 
शी संपत्ति दोती है 


शझ्र२ ] पेदा होने की चीजें [६७ 


हो जाते हों । वही चीजें पैदा होती हैं जिनकी स्थिति का सिलसिला 
पहले से चला प्राता है । 
“ ४--कपया फिर भी उपमा देकर समकादे । 
यदि थीणा का पत्र, चर्म, खोखछा काठ, दण्ड, गला, तार, या धनुही 
कुछ भी नही हो; और कोई बजाने वाछा आदमी भी न हो--तो क्या 
कोई आवाज़ निकलेगी ? 
नही भन्‍्ते ! 
बोर, यदि ये सभी चीजें हों तब ? 
भन्‍्ते ! तब आवाज निकलेगी | 
महाराज ) इसी तरह, एं से कोई संस्कार नहीं, जो न होकर पैदा 
हो जाते है । वही चीजे पैदा होती है जिनकी स्थिति का भ्रवाह पहले 
से चला आता है । 
५ - कृपया फिर भी उपमा दे कर समझातें । 
महाराज ! यदि अरणि न हो, झरणि-तोतक न हो, मथने की रस्सी 
ने हो, उत्तरारणि न हो, चियड़/ न हो, और आग पैदा करने वाला कोई 
आदमी भी नहीं हो--तो क्या आग निवेगी ? 
नही भन्‍्ते ! 
' और यदि ये सभी जीजें हों तत्र ? 
भन्‍्ते | तब झग निकलेगी। हा 
महाराज | इसी तरह, ऐसे कोई संस्कार नहीं हैं जो न होकर पैदा 
हो जाते है । वही चीजें पैदा होती हू जिन दी स्थिति का सिलसिला पहले 
ये चला आता है। 
$ ६--कऋपया फिर भी उपमा देकर समझादें ६ थे 
“महाराज ! यदि जलाने वाला काच न हो, सुरज की गर्मी भी नहीं 
हो, और सूखा कंडा भी नहीं हो--ठो वया आग, निकलेगी २ : / /: 
नही भन्‍्ते । के / ८. 5 का के, 


हि 
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और, यदि संभी चीज हों तव ? 

भन्ते | तव झाग निकलेगी । # 

महाराज ! इसी तरह, एंमे फोई संस्कार चहीं है, जो न होकर पैदा 
हो जाते है । वहीं घीजें पैदा होती है जिन की स्थिति का प्रयाह पहले से 
चछा आता है । 

७---#पया फिर भी उपमा देकर समकावें । 

महाराज यदि प्राइना मे हो, उजाला न हो और मय भी नहीं हौ-- 

हो गया कोर्ट परछाई' पड़ेगी ? 

नहीं भन्ते ! 

भौर, यदि ये सभी चीजें हों तय ? 

भन्ते ! सब परछाई पड़ैगी । 

सह्यराज ! इसो तरह, एंसे कोई संस्कार नही है जो न होकर पेंदा 
हो जाते हैं । यही चीजें पैदा होती हैं जिन फी श्थिति का प्रयाह प्रहते 
से चछा प्राता हैं 

भन्‍्ते ; जापने विरुकुछ साफ कर दिया । 

२३--हूम छोगों के भीतर फोई आत्मा नहीं है 

राजा बोला--/भन्ते ! जानने वाला (5 भाता) कोई (ओश्मा) 
हूं या नहीं ?" 

महायज ! यह जानने वाला कौन है ? 2 

भन्‍्ते | जो णीव हम छोगों के भीतर रह आँय से रूपों को देसग 
हैं, कान से दाब्दों को सुनता है, नाक से गन्यों को छेता है, जीम से श्वाद 
केता है शरीर से स्पर्श का अनुभव फरता है, और मत गे धर्मो' को जावता 
हूँ। मिस तरह इस लोग इस कोढ़े पर बैठकर जिस जिस शिक्षरी ऐ--- 
पूरय थाली से, या पब्छिम वादी से, या दपिसन बाली से, या उत्तर बाती 
मै देशना चाहें देश सकते हैं। हे 
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स्थाधिर बोले--“महाराज ! पाँच दरवाजें कौन से हूँ सो में कहँगा, 
आप उसे मन छूगाकर सुनें । 
हम लोग कोठे पर वेठकर पूरब, पच्छिम, उतर, दविसन किसी भी 
खिड़की से बाहर के रूपों को देख सकते है; उसी तरह हम लोगों के भीतर 
रहने वाले जीव में आँख, कान इत्यादि सभी इन्द्रियों से रूपों को देखने, 
बब्दों को सुनते, गस्धों को सूबने, रसों का स्वाद छेने, स्पर्श करने गा 
पर्मो' फो जानने का सामर्थ्य होना चाहिए। 
भन्‍्ते ! ऐसी बात तो नही है । 
महाराज ! तत्र तो आप के भागे कह्दे हुए से पीछे का, और पौछे कहे 
हुए से आगे का मेल नहीं खाता । 
महाराज | इन खिड़कियों को खोल देने से हम लोग यहीं बैठे बेठे 
खुले आकाश की ओर हो बाहर के सभी रूपों को साफ साफ देख, सकते 
है। इसी, तरह, क्या हम छोगों के भीतर रहने बाछा जीव आँखों के खुल 
जाने से खुछे आकाश की ओर हो सभी रूपों को साफ साफ देख सकता 
हैं; कान, नाक, जीम और काया के खुल जाने पर शब्दों को साफ साफ 
युन सता है, गन्धों को सूघ्र सकता हैं, रसों को चख सकता है भश्रौर 
चीजों को स्पर्ण कर सकता है ? 
नहीं भन्‍्ते | 5 
महाराज ! तृव तो आप के आगे कहे हुए से पीछे का, झौर पीछे 
कहे हुए से आगे का भेऊ नहीं खाता । 
महाराज, ! यदि दिनन (नामक पुरुष). यहाँ हाँ से बाहर जाकर दरवाजे 
पर प्रडा हो जाय तो क्या आप इस बात कों नहीं जानेंगे ? 
हाँ, भन्‍्ते ! जानूगा। हर 
महाराज] यदि दिल्‍न फिर भीतर आकर आ्राष के सामने खड़ा 
हो जाय दो क्या भाप इस बात को नहीं जानेंगे ?ै 
हों, भस्ते ! जानूँगा। 
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महाराज ! इसी तेरह, हम लोगों के भीतर में रहने चाछा जीप 
जीभ से बाहर के रम को जानेगा--पह सदूटा है, ममझीन है, तीता है. 
कटुआ है, कर्चेछा है या मीठा है ? पु 

हाँ, भन्‍ते ! जानेगा। 

उन रहों के भीतर चडे जाने पर भीतर ही रहने वाछा जीप उनपा 
अनुभव फरेगा या नहीं--मह सट्टा है, नमकीन है, सीवा है, कदुआ हैं! 
कसेला हूँ या मौठा हू ? # 

नहीं भन्‍्ते ! नहीं अनभव करेगा | 

महाराज ! तब तो आपके आगे कहे हुए से पीछे का, भौर पीछे करे 
हुए से भ्रागे का मेल नहीं साता । 

महाराज ! कोई प्रौदमी सौ घड़ो सघु मेंगया एफ साद भरवा 
दे । किए, एक दुसरे आदमी वा मुह ध्रच्छी तरह बेंपया उसमें सवा दें, ' ; 
हो भ्राप खायें, कया यह जान राकेया कि जिस में वह डाल दिया गया है. 
मो भीठा है था नहीं ? 

भत्ते ! नदीं जाव सकेगा । 

सो क्यों ? 

बधोंकि मघु उसके मुह में जायगा ही गद्दी 

म्रहयराज | पद तो आप के आगे फह्े से पीछे का ) 

भन्ते ; आप जैत्ते पष्डित फे साथ में यया बहूरा झार सफ्ता हैं। 
छुपा फर बतावें कि मात गया है । 

सब, स्पयिर ने राजा मिलिन्द को अभिषम॑ के अनुगार सब झुए् 
समझा दिया । 

महाराज ! चक्षु और रूपों के होने से चश,-विशान उप्पस्न होता 4 
उसके उत्पन्न दीसे के शाप ही रपर्श वेदगा, संशा, शेतता और एंजाद्ता 
बाएं पर एक उत्पन्न होते हैं । एसी तरह दूसरी इन्द्रियों के: साथ भी एमभे 
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केना चाहिए । ये धर्म एक दूसरे के होते ही से उत्तल होते हैं। कोई 
जानने वाला (ज्ञाता आत्मा) नहीं हैं । 

भन्ते ! आपने ठीक » समझाया । 

२४--जहाँ जहाँ चक्षविज्ञान होता दे वहाँ वहां मनोविज्ञान 

राजा बोला---“भन्ते ! जहाँ जहाँ चक्षु विज्ञान उत्पत्त होता हैँ वहाँ 
बया मनोविज्ञान भी उत्तत्त होता हैं ? 

हाँ, महाराज ! वहाँ मनोविज्ञान भी उत्पन्न होता है । 

. भन्‍्ते | पहले कौन उत्पन्न होता है, चक्षुविज्ञान या मनोविज्ञान ? 

महाराज ! पहले चक्षुविज्ञान और बाद में मनोविज्ञान ?ै 

भन्‍्ते ! बयां चक्षविज्ञान मतोविज्ञान को आज्ञा देता हैं कि, “जहाँ 
जहाँ में उत्पन्न होऊँ वहाँ वहाँ तुम भी होवो", अथवा मत्रोविज्ञात चक्षु- 
विज्ञान को भाज्ञा देता है, “जहाँ जहाँ तुम उत्पल्त होगे वहाँ वहाँ मे भी 
हैंगा” ? 

नहीं महाराज! उन लोगों का आपस में कोई एंसी प्राज्ा का देना 
नहीं होता । 

भन्‍्ते ! ती क्या बात हैं कि जहाँ जहाँ सक्षुविज्ञान उत्तन्‍न होता है 
वहाँ वहाँ मनोविज्ञान भी होता हैं ? ४ 

महाराज ! उन छोगों में एंसा (१) ढालूपना होने से. (२) दरवाजा 
होने से, (३) भ्रादत होने से, और (४) साथीपना होने से । 

भन्‍्ते ! (१) ढालपना होने से कैसे जहाँ जहाँ चली ज्ञान हंं।ता है, 
वहाँ वहाँ मनोविज्ञान भी होता है ? कृपया उपमा देकर समकार्वे । र 

महाराज ! अच्छा, बतावें कि पानी पड़ने से पानी किस ओर ढरक 
फर बहता है ? 

भनन्‍्ते | जिधर की जमीन ढालू हैं उधर ही पानी ढरक बर बहता है । 

फिर किसी दूसरे दिन पानी बरसने से पानी विस ओर बहेगा '7 
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भम्ते ! उसी ओर 4 जी 
भन्‍्ते ! बया पहला पानी दूसरे पाती को बा देता है, /जितर भोर 

दरक कर मे वहेँ उसी ओर तुम भी बहो" ? या दूसरा पानी पहले पानी 

को भाजा देता है “जिस ओर तुम बढ़ोगे,उसी घोर में भी ,बहुूँगा! ? 
नहीं भन्ते ! उन छोगों में एसी कोई बातें महीं होती । जमीन. के 

दाल होने से ही दोनों पानी उस्ती ओर बहलते है । ४ 

महाराज | इसी तरह, ठालूपना होने से जद्दों जहाँ भश विज्ञान 
उत्पन्‍्न होता है वहाँ यहाँ मनोविज्ञान भी होता हूँ। परस्पर कोई आशा 
का देना नही होता । कक 

भन्ते ! (२) दरवाजा होने से फंसे जहाँ जहाँ चजुविशान होता है 
गहाँ व्दां समोगितान भी होता है ? कृपया उप्मा देकर रागरमायें ! 

महाराज | किसी राजा का सीमास्त प्रान्त में एक मगर हो, जो 
दृढ़ प्राकार से पिया हो तथा जिसका फाटक भी बडा डुढ़ हो । उसनेगर 
में! एफ ही दरवाजा हो। भय, फोई आदमी ठस नगर से बाहर विग्रछना 
चाहे तो किस धोर से सिकेगा ? 

अन्त ! उसी दरवाजे (निकास) रे सिकलेया $ 

फिर, कोई दूसरा आदमी बाहुर निकष्ठता चाहे तो फ्िस पश्रोर “से 
मिककेगा है 

भन्ते | उम्री दरपाजे से । 

- /महारात्र ! क्या यहाँ पहणा आदमी दूसरे को प्थागां देता है. हि मे 
जिस झोर मे निहूट दघर ही से तुप भी विफशें, या दुगरा भादसी पहले ' 
बये आजा देता है छि तुम शिपर से गिक्छोये छपर ही से गे भी निफा गा? 

गहीं भग्ते ! उन छोगो के बीय कोई यातें नहीं हीती है? दरवाजझा 
के होने से ही शिपर से एक निकरता है उपर से शूछरा भी विददता हैं 
मद्ाराद ! इगी तग्ड, दसवागा होनेंसे जद्ाँ जी बच विशान उतपन्‍्त 
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होता है वहाँ वहाँ सनोविश्ञान भी होता है । उनकी आपस में कोई बात 
नहीं हुईं होती । 

भन्‍्ते ! (३) आदत होनेसे कंसे जहाँ जहाँ चक्षुविज्ञान होता है 
वहाँ वहाँ मनोविज्ञान भी होता हैं ! कृपया उपमा देकर ससभावें। 

महाराज ! आगे एक बैलगाड़ी गई हो, तो दूसरी गाड़ी किस ओर 
जायगी ? 

भन्‍्ते | जिस ओर पहली गाडी गई होगी उसी ओर दुसे री भी जायगी| 

महाराज ! क्या पहली गाड़ी दूसरी गाड़ी को भाज्ञा देती हैं ० 
या दूमरी गाड़ी पहुली को आज्ञा देती हैँ ० ? 

नहीं भन्ते ! उन में कोई एंसी वात नहीं हुई होती। (वैलों में) एं सी 

' भ्रादत पड़ जाने से ही वह एक दूसरे के पीछे पीछे जाते हैं । 

भहाराज ! इसी तरह, आदत से ही जहां जहाँ चसुकिज्ञान होता हे 
वहाँ वहाँ मनोविज्ञान भी होता हैं। उनमें कोई वात नहीं हुई होती । 

भन्‍्ते ! (४) व्यवहार होने से कैसे जहाँ जहाँ चक्षुविज्ञान होता है 
यहाँ वहाँ मनोविज्ञान भी होता है ? कृपया उपमा देकर समझावें । 

महाराज ! मुद्रा, गणना, संह्या, और छेखा इत्यादि प्िल्पों में 
नवसिसिया बार थार भूलें करता है। सावधातोी से चार बार व्यवहार 
करने पर उसकी भूले जाती रहती है। इसी तरह, व्यवहार से जहाँ जहाँ 
चन्नुविज्ञान उत्पन्न होता हैँ वहाँ वहाँ मनोविज्ञान भी होता है! 

इसी भाँति दूसरी भी।इन्द्रियों के विज्ञानों के-साथ मसोविज्ञान उत्पन्न 
होता है । है ि 

भन्‍्ते । झापने ठीक समझाया । ४ 5 
२(--मनोविज्ञान के होने से वेदना भी द्ोती है..." 


। राजा बोछा--“भन्ते | जहाँ मनोविज्ञान उत्पन्न होता है वहाँ क्‍या 
, पेंदना भी होती हैं?” 
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हाँ महाराज ! जहाँ मनोविज्ञान होता हैं वहां, स्पर्श भी होता है..." 
बेदना भी होती हैं, संता भी होती है, चेतना भो होती है, वितर्क भी होगा 
हैं, विचार भी द्वोता हूँ । सपर्स से होने वाले मभी धर्म होते हैँ । ; 

-(फ) स्पर्श की पहचान 

भन्‍्ते ! स्पर्श की पहचान वया हूँ ? 

महाराज ! 'छुना' स्पर्श को पहचान हैं । हक 

१--हुपया उपमा देकर सममझायें । ५४ 

मद्दाराज ! दो भेंड टक्कर साय । उनमें एक भेंड को तो घक्ष 
रामदाना चाहिए, भौर दूसरे को रूप । जो उस दोनों का टकराता है 
उसे स्पर्ण समझना चाहिए । 

२--हपया फिर भी उपमा देकर शरामभावें । 

महाराज ! कोई ताली बजावे । उनमें एक हाथ शो तो भश, भौर 
दूसरे को एप राममना चाहिए। जो दोगों हाथो का मिलता हूँ उसे रेप 
समभमा चाहिए । है 

३--हुपया फिर भी उमया देकर समरझायें । ! 

महाराज ! कोई भाँक बजाबे । उसमें एक झाँफ को तो भण्तु नौर ' 
दूसरे को रूप समभना चाहिए । जो इन दोनों का आकार मिलना ईं उन 
स्पर्श समभगा चाहिए । 

भनन्‍्ते । बापनें ठीफ कहा । को 


(ख) येदना फी पहचान 
भन्‍्ते घागसेन ! 'देदना' को बया पहचान हूँ ? 
महाराज | 'भनुभव करना' येदना की पहचान है । 
कृपया उपमा देकर समझावें । 
महाराज ! कोई भाइमी राजा मी सेवा झरें ।॥ राजा उसे णु् 
है उसे कोई बड़ा पद दे दे। बहू उस पद को था झाभी एँशआएम . 


शशर५ )। मनोविज्ञान के-होने से वेदैना भी होती है [४४ 


करते दुए बड़े चैन से रहे । अब, उसके भनमें ऐ थे हो--मैने पहले राजा 
कौ सेवा की, जिससे खुंश हो राजा ने मुझे यह पद दे दिया है उसी समय 
से लेकर में इस ऐश और आराम का अनुभव कर रहा हूं । 
हाराज ! या कीई आदमी पुण्य-कर्म करके मरने के बाद स्वर्ग 

छोक में उत्पन्न हो अच्छी गति को प्राप्त हो । वह वहाँ दिव्य पाँच काम- 
गुणों का उपभोग करे । उसके मन में ऐसा हो मेने पहले पुण्प-कर्म 
किए। उसोसे में इन दिव्य पांच कामगुणों का भ्रनुभव कर रहा हूँ । 

महाराज ! इसी तरह “अनुभव करना” वेदना की पहचान है । 

भन्‍्ते ! आपने ठीक कहा १ 

(ग) संज्ञा की पहचान 

भन्‍्ते ! संज्ञा की बया पहचान है ? 

महाराज ! 'पहचानना' संज्ञा की पहचान है। 

क्या पहचानना ? 

नीछे रंग को भी, पीछे को भी, छाछ को भी, उजले वो भी, और 


मेजीठ रंग को भी पहचानना । महाराज ! इस तरह, 'पहचानना/ संज्ञा" 
की पहचात हैं । 


कृपया उपमा देकर समभावे । 
महाराज ! राजाका भण्डारी भण्डार में जाकर नौली, पीली, राल,. 
उजली, मेंजीठ सभी रंग की राजा के भोग की चीजों को देखकर उम्हें 
“' पहचानता हैं और जानता हैं। महाराज | इसी तरह, 'पहेचानंता' संज्ञा" 
की पहचान है । 
भन्ते ! आपने बहुत ठौक कहा । 


(थे) चेतना की पहचान 
भन्‍्ते नागसेन ! चेतना की क्या पहचान है? 
महाराज  /समभना' और 'तैयार होना' चेतना की पहचान है। 
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हुपया उपमा देकर समझतावें ! हे 

महाराज | कोई झ्रादमी विप तैयार कर अपने थी छे और दूसरों पो 
भी पिला दे । वह अपने भी दुः्य भोगे और दूसरों को भी दुःस में टाल दे। 

महाराज ! इसी तरह कोई झादयी कप कर्मो' हो चेतना हररे 
मरभने के बाद नरक में जो दुर्गंति को प्राप्त होते हैं। जौ उसके शिक्षायें 
होते हैं वे भी ० दुर्गंति को प्राघा होते हे हि ः 

मद्राराज ! कोई आदमी घी, मायत, तेल; सथु और शरकर को 
एक साभ तैयार कर अपने पी छे और दूसरों को भी पिछा दे । वह अपने 
भी मुसी होये भौर दूसरों को भी सुी बयाये । * 

प्रद्वाराज ! इसी तरह, फोई प्रण्प कर्मो' छो सेतला फरफे मरने के 
बाद स्वर्गंलोक में उत्पसन हो सुगति फो प्राप्त होते है । जो उनके गिसाये 
हैं ये भी ० सुगति को प्राप्त होते है। * 

महाराज | इसी सरह, 'पममना' और 'सैयांर फरना' चेतना मी 
भपह़ेधान है । 

भन्‍्ते | आपने टीए कहा । 

(७) विद्ञान की पहचान 

भनन्‍्ते | विशान की बया पहचान है ? 

भद्दाराज ! “जान छेवा' विज्ञान की पहचान है । 
, + शैतया उपना देर समकार (६ 

महाराज ! नगर का रंपवाश गगए को दीव विसी चौराहे पर 
वेद घारों दिसाओं से बाने याले युगपों को देसें। महाराज | इमों 
सरते, जो पुराप ओध से देशय हूँ उसे शिमान' से काव सेा १902 

शहशेंडो सतह हैं उसे भी विशाेगे जान केतो है, जोलाकसे गंदे यू था 

है उसे भी दिशान से जान ठिया है, जो जीभ से रपों को पाया हि उसेभी 
विद्यान से जान भैया ई, जो धरीर में स्पर्श करता है उगेभी विमान से पाते 





शधर&६-] स्पर्श भादि झछग अछग नहीं क्रिया जा सकता. [ ७४ 


हेता है, जिन धर्मो को मन से अनुमव करता है उन्हें भी विज्ञान से जान 
लेता है, | महाराज ! इस तरह “जाम छेना' विज्ञान की पहचाव है । 
भन्ते ! दीक कहा । 
(वं) बितक की पहचान 
भन्‍्ते नागसेन ! वितर्क की क्या पहचान है ? 
"महाराज ! “किसी काम में छग जाना” वितर्क की पहचान है । 
कृपया ,उपमा देकर समझोावें । 
महाराज"! जसे वढ़ई अच्छी तरह से तैयार किए हुए काठ के टुकदे 
को जोड़ में 'छगा देता है, वैसे हो 'किसी काम में छय जाना' वितके, की 
पहचान है । 
भन्ते ! आपने ठीक'कहा । 
(छ) विचार की पहचान 
भन्‍्ते. नागसेन ! विचार का क्‍या लक्षण हे ? 
महाराज ! 'पनुमार्जन' विचार का लक्षण हूँ! 
कृपया उपमा देकर समझा वें । 
महाराज ! काँसे की थाली को पीटने से उससे आवाज निकलती है। 
पहाँ जिस तरह पीटना है उसे वितर्क, और जो झावाज का मिकलना है 
उसे विचार समझना चाहिए। 


तीसरा वर्ग समाप्त 


२६--स्पश आदि मिल जाने पर अलग अछग _, 
। नहीं किया जासकता. .,. , 
राजा दोला---“भन्ते ! इन स्पर्श इत्यादि धर्मो' के एक साथ मिल्ल 
| रैले.पर क्या उन्हें अछग, अलग बाँट कर दिखाया., जा सकता, हैं-यह 


5 
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हाथ है, गद येदना है, यह संज। हू, यद चेतना हूँ, यह विज्ञान है,' यह 
वितकें हैं, यह विचार हैं ? है 

॥राज | इस तरह नहीं दिसाया जा सकता । 

कृपया उपमा देकर समझादें। 

/राज | राजा वा श्सोडया झोल या तेमन नैयार करे । बह उप 
में ददी, सम्क, आदी, जीरा, मरिच द्वत्यादि श्रनेक चीजें डालें । तब राश 
उस्ते कहे--दही का स्वाद प्रठग कर दो, समफ का +घाद अलग फर दो, 
आदी का स्वाद अदग कर दो, जीत का रवार अलग कर दो, पिच को' 
हवाद अछग कर दो और भी दूध चीजों के स्वाद को अछग असम 
निकाल दो । महाराज ! तो उन सी जो के एक साथ मिल जाने के ढाई 
कया उसको अछग अलग निकाल फर दिलाया जा सकता है ?ै 

नहीं भन्ते ! 

तो भी, सभी स्थाद उसमें अपती अपनी सरह से मोजूद रहूँगे। 
गद्दाराज ! दी तरह उप धर्वों' के एक साध मिल जानें के बार बर्ें 
अरझग अलग नविकर्द कर नदी दिखाया जा सकता । 

भग्ते | ठंगः है । 

नमकीन और भारीपमन 

रेयसिर योछे--“मद्दारात ! पया समक क्षौश् से देश कर पहुचागा 
जा सता हूँ. 

हाँ मो | पहचाना जा सकता 

महाराज ! छा सोग कर उसर दें । 

भी ! गंदा जीव से परचाना ऊाना चाहिए ?ै 

हाँ, पक्षाराब ! जीम से पहुमाना जागा भादिए । 

अम्दे ! कया सभी मरते के मगए डीम ही से पदघाने जाते है ? 

शू गहएराज | सभी हरह के मम जीम ही से पहचाने जाते है ॥7 


2४२६ ] रपशे आदि अलग अछग नहीं किया जा सकता. [७९ 


भन्‍्ते ! यदि ऐसी बात है तो उसे बैल गाड़ियों पर छाद कर क्यों 
छाते हे ? केवछ नमक ही न लाता चाहिए ? 
महाराज ! केवछ नमक लाना संभव नहीं है । ये धर्म, नमकीन और 
भारीपन दोनों एक साथ ऐसे मिल गए हैं कि अलग नहीं किए जा सकते । 
महाराज ! नमक तराजू पर तौछा जा सकता हैं ? 
हाँ भन्ते ! तौला जा सकता हैं । 
नहीं महाराज ! नमक तराजू पर नहीं तौछला जा सकता; केवछ 


भारोपन तौला जाता है । 


” हाँ भन्ते ! ठीक है । 
नागसेन और मिलिन्द राजा के महाप्रश्न समाप्त 
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तीसरा परिच्छेद 


(सर) विमतिच्छेदन प्रश्न 
_क०्पज- 
१--पाँच आयतन दूसरे दूसरे कमी के फल से हुए दैं। 
एक फे फल से नहीं हे 

राजा बोछा--"भस्ते | जो ये पंच आयतन ( धौप, काम, तार, 
जीभ औरे त्वना ) है, ये कया नाना कर्मो' के फल से हुए हूँ या एड 
कर्म के फल मे ? * 

महाराज ! नाना कर्मो' के फल से, एप फर्म के फल सेनहीं। ., 

झृपया उपमा देकर समझायें । 

महाराज ! कोई झादमी एक ही खेत में पांच प्रकार के थ्रीझ़ों गो 
बोए, सो पया उन अनेक बीजों के फछ भी अनेक नहीं होंगे ? 

हाँ भग्ते ! अतेफ प्रकार के बीजों फे फ़छ भी अनेक प्रद्मार के होंगे । 

महाराज ! इसो सरक्र, जो ये पंत्र आयतन दे ये दूसरे दुसरे कर्मों 
के फ़ठ है एक ही के नहीं । 

अन्ते ! आपने टौक गहा । 

२--कर्म फी प्रधानता 

राडा बोला--“भन्ते ! जया बारण है कि सभी आदमी एड ही 
इरह के नहीं होते ? कोई कप आय बाके, कोई दीप आदु बाते, कोई 
बढुत रोगी, कोई नीरोग, कोई भर, कोई बड़े सुख्दर, कोई प्रभावहीगे: 
कोई बड़े प्रभाव वाठे, कोई गरीब, कोई घनी, झोई नीचे कुछ वाठे कोई 
ऊन गुर घाने, कोई बेवदूफ और कोई होडियार वर्यों दोते है ? 
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देह | प्रयत्व करना चाहिये [« 


स्थविर बोले--“महार।ज ! क्या कारण है कि सभी वनस्पतियाँ एक 
जैसी नहीं होती' ? कोई खट्टी, कोई नमकीन, कोई तीती, कोई कई, 
कोई वसलछी और कोई मीठी क्यों होती हैं ? 

भन्‍्ते ! में समझता हूँ कि बीजों के भिन्‍त भिन्‍न होने से ही 
वनस्पतियाँ भी भिन्‍न भिन्‍ने होती हे। 

महाराज ! इसी तरह, सभी मनुष्यों के अपने अपने कर्म भिन्‍न भिन्‍न 

होने से वे सभी एक ही तरह के नहीं हैं। कोई कम आयु वाले, कोई 
दीघेबायुवाले ० होते है। महाराज ' भगवान्‌ ने भी कहा हैं--“हे 
मानव ! सभी जीव अपने कर्मो"के फल ही का भोग करते है, सभी जीव 
अपने थार्मो' के श्राप मालिक हैं, अपने कर्मों के अनुसार ही नाना योनियों 
में उप्पन्न होते हूँ, भ्रपना कम ही अपना वस्धु है, अपना कर्म ही अपना 
ग्रा्य है, कम ही से लोग ऊँचे और नीचे हुए हैं ।” 

भन्‍्ते ! आपने ठीक कहा । 

३--प्रयत्न करना चाहिये .' 

राजा थोछा--“भन्ते ! आपने पहले कहा है--इस दुःख से छूटने 
ओर नये दुःख नहीं उत्पन्न होने देने के लिए ही हम लोगों की प्रवज्या 
होती है।” ह 

हां, ऐसा कहा । 

भन्ते ! क्ितु यह प्रवृज्या पूर्व जन्म के कर्मो' के फल से होती है या 
असके लिए इसी जन्म में प्रयत्त किया जा सकता है ? 
__ स्थविर बोले--“महाराज ! जो कुछ करना बाकी हैं उसे पूरा करने 
कै लिए इस जन्म में प्रयत्त किया जा सकता हैं, पूर्व जन्म के कर्मो' का 
फल तो जाप ही होता है।” 

१--कपया उपमा देकर समभावें। 

भहाराज ! जब भ्रापको प्यास लूयती है तव वया आप कुएँ या तालाब 
उनवाने लगते ६--पानी छे कर पीऊेगा ? प् 
हर 
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नहीं मन्‍्ते ! 
महाराज ! इसी तरह, जो कुछ करना बाकी हू उसे पूरा करने के 


लिए इस जन्म में प्रयत्न किया जा सकता हैं, पूर्व जन्म के कर्मो' झ। फ्त 
तो भाप ही होता हूँ । हे 

२--हपया फिर भी उपमा देकर समझावें। 

महाराज | क्या आप भूस छगने पर भात स्राने के लिए सेद 
जोसवाना, धान रोपवाना और फटवाना आरम्भ फरते हैं? 

नहीं भन्ते 

महाराज [ इसी तरह, ठो कुछ फरना वायी हूँ उसे पूद्धा करने ,के 
लिए |] 

३---कपया फिर भी उपमा देकर समझामें। 

महाराज | बयां किसी के छड़ाई छिड् जाने पर पाए साई शुद्यमे 
हगवे है, प्राकार बनदाने झगते हूँ, फाटक बनवाने छगने है, जठारी, उठ 
बाने छगते है, सेना ये: छिए रसद जमा फरने छगते हैं, हाथी, थोड़े, रए 
भतृष और तलयार तैयार करने रुगते हैं ? 

नहीं भमो | 

महाराज ! इसी तरह जो कुछ फरना याक़ी हैं + 

भगवान्‌ नें भी फद्ा हूँ .--- ३ 

"समय भा जाने पर शठिमानों को वद्ी काम गरया खाहिए दिनमें / 
अपना दित राममें। उन मुर्म स्राद्ीयानों की सरह गे हो#र, दुशठां के 
का सपने काम में डे रहता चाहिये । 

“जिस सरहद, ये गाशेयान यढ़ी झौर बराबर सएफ को छोश ऊमरई 
शानप राह में पर गाही के घष्त के दूट जाने से विप्ति में पद गए। 

भइगी सरद, पर्म को छोड़, अपम॑ में पड़ गूर्स छोग मृस्यु के मुस से 
आकर हतोस्ताह हो शोक करते हैं ।" 

भन्ते ! बहुत टीक। 


शाह |] स्वाभाविक आग और नरक की आग | <३ 


र 


४-स्वाभाविक आग और नरक की आग 
राजा बोला--”भन्ते ! आप छोय कहो हैं--स्वाभाविक आग से 
नरक की आग कहीं झधिक तेज है ! एक छोटा कंकड़ भी स्वाभाविक आग 
में डाल कर दिन भर फूकते रहने से भी नही गड़ता; किंतु नरक की 
आय में पट कर बड़े बड़े चट्टान भी एक क्षग ही में गल जाते है ।--इसे 
में बिलकुल नहीं समझता | आप छोग ऐसा भी कहतें हें---जों जीव वहां 
उत्पनत होते हैं वे उस नरक की आग में हजारों वर्ष तक पकते रहते 
है कितु नही गछते ॥---इस बात को भी में बिछकुल नहीं समझता । 
१--#पविर बोले--“महार/ज ! क्‍या, मकर, कुम्भीर, कछुए, मोर, 
भर कबूतर के मादे कड़े पत्थर के कंकड़ो को नहीं चुग जाती ? 
हां भनते ! चुग जाती है। 
क्या वे कंवड़ उनके पेट में जा कर नहीं एच जाते ? 
हाँ भन्ते | पच जाते' है । 
उनके पेट में जो बच्चे हे क्‍या वे भी पच ज्वे हें 
नहीं भन्ते बच्चे नहीं पच जाते ! 
सो व्यों ? 
भन्‍्ते ! में समभता हूं कि अपने कर्मो के वैसा होने से ये नहीं पच जाते 
महाराज ) इसी तरह अपने कर्मों के वैसे होने से नरक में उत्पन्‍्त 
टीन वाले जीव वहाँ की आग में हजारों वर्ष तक पक्ते रहते हे कितु नहीं 
गैरने । वही उत्पन्‍्त होते है, वही बड़ते है, और यही मर भी जाते हूँ । 
भगवान्‌ ने कहा भी हँ--“वे उत्त नर5 से नहीं छूटते, जब॒तक कि 
उनके पाप नही खतम होते ।” 
““ऊैपया फिर भी उदाहरण देकर समकावे | 
महाराज | जो मादे सिद्द, बाघ, चीते श्रौर कुत्तियाँ हें वे कड़ी कड़ी 
हेहियां तया कई कड़े मांस-पिण्डों को नही चत्रा जाती है ? 
[ हैं भन्‍्ते चद्मा जाती है । 
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» पेट ने; बच्चे नहीं पचते । मे 

सो बयों २ 

भन्‍्ते । में समझता हू कि अपने फर्मो के वैसे होने से ये गद्दी पंप जार । 

महाराज ! इसी सरह, ग्रपये कर्मों के बसे होने से नग्क में उतने 
होने बाड़े जीब वहाँ वी आग में हजारों वर्ष तक पकते रहते हैं, हितु मरी 
गछते । बही' उल्स्न होते है, वही बढने है, झोर बही मर भी गे हैँ 

३--कृपया फिर मी उदाहरण देकर राममाये 

महाराज । श्यया सुकुमार गगन स्थियाँ, सुएुमार क्षमाणियाँ, गुबुसाए 
ब्राद्मणियों, और सुतुमार वैद्य स्थिरयाँ फट्टे बदे पदार्भ और 'मांग मरी 
खाती ? 

हाँ भन्‍्ते । साती है। हे 

महाराज । उतके भीतर पेट में जाझर कष्टी की थीज़ें नहीं पक 
जाती ? 

हां भले ! प्रथम जानी हू ? 

गंगा उनके पेट के गर्भ जो पंच जाते हैं २ 

नहीं भन्‍्ते । गर्भ नही पसने । 

सो वयों ? 

गहाराज में समहता हू झिः अपने कर्मो के बसे होने से वेगही पचरी । 

महाराल । रगी तरह, भपने फर्मो के बसे होने से गरता में उत्त्त 
होने बाछे जीव यहाँ को आग में हजारो वर्ण तक पकते रहते है, रिठ गही 
बहने । वही उत्पन्न होते है, यही बसे हैं और पही' मर भी लाये है । 

अगबान्‌ ने कहा भी है--'वे नरह से सही छुटने है लय उसके 
बाप खतम नहीं होते ।/ 

मस्ते भापने ठीक समझाया । 
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४-प्रथ्वी किस पर ठहरी है 

राजा बोछा--“भन्ते | आप छोग कहते हें कि यह पृथ्वी पानी 
पर ठहरी हुई है, पानी हवा पर, और हवा आकाश परठहरी हुई है । इसे 
भी में नंही' मानता । 

स्वविर ने धम्मकरक (गडुये) में पानी लेकर राजा को बतलाया-- 
महाराज जिस तरह यह पानी हवा पर ठहरा हुआ हैं उसी तरह वह 
पाती भी हवा पर ठहरा है । 
. भन्‍्ते | बढुत ठीक । 

मई ६--निरोध और निर्वाण 

राजा बोठा -भम्ते | क्या निरोघ हो जाना ही निर्वाण है ?” 

हाँ महाराज ! निरोध हो जाना ( ८ बन्द हो जाना) ही निर्वाण है । 

भन्ते ! निरोध हो जाना ही निर्वाण कंसे है? 

महाराज ! सभी संसारी अज्ञानी जीव इन्द्रियो और विषयो के उप- 
भोग में छगे रहते है, उसी में आनन्द छेते है, और उसी में डूबे रहते है । 
उसी की घारा में पे रहते है; वार बार जन्म छेते, बूढों होते, मरते, 
शोक करते, रोते पीटते, दु.ख, बेचेनी और परेशानी से नहीं छूटते है । 
इस दी दुःख में पड़े रहते है । 

महाराज ! कितु ज्ञानी आर्वक्षावककः जन इम्द्रियों और विपयों के 
उपभोग में नहीं लगे रहते, उसमें झ्राननद नहीं लेते, और उसीमे नही डूबे 
की। इससे उनकी तृष्णा का निरोध (बन्द) हो जाता हैं। तृष्णा के 
विरोध हो जाने से उपदान का निरोब हो जाता हैं। उपादान के निरोध 
बा का विरोध हो जाता है। भव के निरोध होने से जन्म हेना बन्द 
पीना, ह्‌। पुनजन्म के बंद होने से बूढा होना, मरना, झोक, रोना, 

>॥ | से, वेचेनी और परेशानी सभी दुख रक जाते हैं। महाराज |] 

इस तरह निरोध हो जाना ही निर्वाण है । 


२ 


न] 


पर 
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७--कौन निर्वाण पायेंगे ९ 
राजा बोठा--भन्ते ! सया सभी जीव निर्यात्र प्राप्त बरेंगे ?" 
नहीं महाराज ! सभी निर्वाण नहीं पार्येग । जो परृष्य फरने बाढे, 
स्वीकार करने योग्य धर्मो' को ही मावने वाछे, जातने गोग धर्मों को 
जानने याक्ते, अनुलित पर्मो को छोड देने बाछे, अभ्यास में झाने बोस्य 
धर्मो' को प्रभ्यास में लाने बाठे, और साक्षात्तार करने गोग्प पर्मो, मो 
साक्षात्‌ फरने वाले है; ये ही निर्वाण पाते हे। 
भन्‍्ते ! बहुत अच्छा । 
<--निर्वाण नहीं पाने वाले भी जान सकते है कि यह मुस है 
राजा घोला---“भन्ते ! जो निर्वाण नदीं पाता उया यह जागगा 
कि निर्वाण सुस है २?” 29 
है महादाज ! जो निर्याण नहीं बाता, यह भी जामता है हि शिव 
मुझे है । 
भले ! रवयं उसे नहों पाकर कैसे जातग है कि यह गूस है ? 
भहाराज ! जिनके हाय या पैर कभी बयठे गही गए, थे कया आना 
कि हाथ मा पर के फाटे जाने गे दुशा होता 
हो भरी ! जानते है । 
बसे जानते है ? 
अम्ते | हाथ या पैर पा्दे गए दूसरे छोगों के रोने पीटसे को सुन हर 
जानते हैं कि दसमें दुःस होता है। 
महाराज ! एसी तरह, निर्बाधि पाए हुए लोगों में संतोष और प्रीहि- 
पूर्ण बापयों को सुन कर, ये भी निरहोंगे इसे नहीं पाया है. जाने खबज # 


कि निर्यात मु है । 
भले | दीह् ममम्या । 
पहला घग समाप्त 





श२१० ] भगवान्‌ अनुत्तर हैं ८७ ] 


६--बुद्व के होने में शंका 
राजा बोला---भन्ते ! आपने भगवान्‌ बुद्ध को देखा है ? " 
नहीं महाराज ! 

व्या भाषके आचार्यो ने बुद्ध को देखा है ? 

नहीं महाराज ! 

भन्ते ! लव भगवान्‌ बुद्ध हुए ही नहीं ? 

महाराज ! हिमालय पर्वत पर आपने 'ऊहा' भाम की नदी को देखा 
है? 

नही भनन्‍्ते ! 

वया छापके पिता ने उसे देखा था ? 

नहीं भन्‍्ते ? 

भहाराज ! तो क्या 'ऊहा' नदी नही है ? 

है भन्ते ! यद्यपि मैं या मेरे पिदा ने उसे नहीं देखा; तो भी बह 

नदी हैं । 

महाराज ! उसप्ती तरह, यद्यपि में या मेरे आचार्यो' ने भगवान्‌ बुद्ध 
को नही' देखा, तो भी वे हुए है । 

भनन्‍्ते ! ठीक समझाया । 

१०--भगवान्‌ अनुत्तर हैं 

राजा बोछा--“मस्ते ! क्‍या भगवान्‌ बुद्ध अनृत्तर (परम श्रेष्ठ) 
है?" 

हाँ महाराज ! भगवान्‌ अनुत्तर हैं । 

भन्‍्ते | कंसे आप उन्हें बिना देखे भी जानते है कि वे अनुत्तर हैं ? 

महाराज ! जिन्होंने महासमुद्र को नहीं देखा, क्या वे नहीं जानते 
है कि वह बहुत विज्ञाल, भम्भीर, औौर मथाह है, जिसमें गंगा, जमुना, 
भचिरवती, सरयू (सरम्‌) और मही (गंडक) पाँघों बड़ी बड़ी नदियाँ 
जाकर गिरती हैं तो भी वह ने कम न बेशी होता है ? : 
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हों भन्‍्ते ! जानते है। 
हाराज ! इसी तरह, निर्वाण प्राप्त कर लिए उतके बड़े बड़े खादरों 
को देखकर जानता है कि भगवान्‌ अनुत्तर है । 
भस्ते | ठीक हूँ। 
११--च्द्ध के अनुत्तर द्वोने फो जानना 
राजा बोला--“मस्ते ! क्या यह जाता जा सकता हैँ कि बुद अनून 
त्तहं?" 
हाँ महाराज ! जाता जा सकता है। 
भन्‍्ते किस तरह ? 
महाराज ! अतोत काछ में एक बहा भारी छेटाफ हो गए हैं 
जिनका नाम तिप्य ह्थिचिर था। उनके गुजरे बहुत यार हो गए, तो भी 
झोग उन्हें कंसे जानते हैं ? 
भसते ! उनके सिसे हुए को देखकर । 
मद्वाराज ! उसी सरह, जो घर्मं को जानता है यह भगगन्‌ वो जगा 
है, ग्मोंकि भगवान्‌ ही से उगका उपदेश किया हूँ। 
मस्ते ! आपने ठीक कहा । 
श२-धर्म को जानना 
दाजा बोडा-- भले ! आपने परम को जान लिया हूँ?" 
महाराज ! भगपाग्‌ झुद के उपदेशों में अनुमार खाप्रशों को घ्ेँ 
समभने का यत्न करता चाहिए। 
भन्‍्ने ! घापने टीए महा । 
-+गिना संक्रमण हुए पुनजन्स होता है 
राह बोा--/मरतों ! यदि मंक्मछा नहीं होगाह़ी धो पुनर्वाय 
कैसे होगा है 2?” 


३ आत्मा का एक शरीर से निकल कर दूसरे शर्सीर में जाना 








झंश१५ ] पुनर्जन्म के विषय में [ <६ 


हाँ महाराज ! बिना' संक्रमण हुए पुनर्जन्म होता है । 
१--भम्ते ! सो कैसे होता है ? कृपया उपमा देकर समभादें। 
महाराज ! यदि कोई एक वत्ती से दूसरी वत्ती जछा ले तो क्‍या 
यहाँ एक बत्ती दूसरी में संक्रमण करती है ? 
नही भन्‍्ते ! 
महाराज ! इसी तरह, बिना संक्रमण हुए पुनर्जन्म होता हैं। 
२--कैपया फिर भी उपमा देकर समझावें। 
महाराज ! क्‍या आपको कोई इल्लोक याद हैं जिसे आपने अपने गुरु 
के मुख से सीखा था ? 
हाँ, याद है 
महाराज ! वया बह इलोक आचार्य के मुख से निकल कर कप में 
घुस गया है ? 
नही भन्ते ! 
महाराज ! इसी तरह बिना सक्रमण हुए पुनजन्म होता है । 
भन्‍्ते ! आपने अच्छा समझाया । 
१४-परमार्थ में कोई ज्ञाता नहीं दै 
राजा बोला--.“भन्ते ! कोई जानने वाला ( « ज्ञाता ८ पुरुष 
बात्मा ) है या नही ?” 
ह स्थविर बोले - “महाराज ! परमाथे में ऐसा जानने वाला कोई 
नद्ठी ह 0 
भन्‍्ते ! ठोक है । 
१४--पुनजन्म के विपय में 
राजा बोला--.भस्ते ! एँसा कोई जीव हैँ जो इस दरीर से निकल 
ऊर दुसरे में प्रवेश करता है?” 
नहीं महाराज ! 
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अस्ते ! यदि इस शरीर से निकल कर दुसरे शरीर में जाने बाता: 
योई नहीं है, तब तो यह अपने याप-कर्मा' ये मुस्त्र हो एया । 
हाँ महारान ! यदि उसवा किर भी म्म नहीं हो तो मखबता बह 
पापन्यर्मों से मुक्त हो गया बोर यदि फिर भी बह जन्म ग्रह. 
सो मुक्त नहीं हुप्रा । *' 
कृषया उपमा देकर समझावें । 
महाराज ! यदि कोई सराउमी किसी दूसरे का आम चुरा के तो दझ 
मय भागी होगा था नहीं 
हाँ भत्ते ! होगा। ० 
महाराज ! उस आम को तो उसने रोपा नही था जिगे इसने डिंपा, 
फिर दप्ड का भागी मम होगा ? 
भम्ते | उमके रोपे हुये आम से ही मह भी पंदा टभा, इगहिए बह 
दफ्ड का भागी होगा। 
हाराज ! इगी तरए, एक पुरुष इस नामन्मप मे अच्छे और हुरे 
| कर्मों” के मे सता है । उसे कर्मों मेर प्रभाव से दूसरा लामनाय जन्म शा 
है। इसलिए बंद अपने बाप कर्मी से मस्त सही हुआ । 
भस्ते ! आपने ठीक ममसामा । 
२६--फर्म-फछ के विषय में 
राजा बोहा-- भत्ते | जब एस सामनत्प से अच्छे मा बड़े तह” 
जि जाते है सो ये बम कहा दहरते हू ? 
महाराज ! फमो भी पीछा गहीं छोड़ने बाली छाोधा की मादि 4 
क्से उसझ़ा पीछा मरते हूँ । हन, 
अत! पण ये कर्म दिखाएं जा सकते ट>नमड़ा ये हरे हैं 
अहाराज ' थे श्स तराद दिखाएं नहीं जा सरते 





कृपया उपसा देवर शगनाते । 


३२७१८ .] निर्वाण के चाद व्यवितत्व का सवेदा छोप हो जाता हैं [ ६१ 


महाराज ! कया कोई वृक्ष के उन फलों को दिखा सकता है जो 
अभी छगे ही नहीं--वे यहाँ है, वे वहाँ है ? 

, नही भन्से ! 

महाराज ! इसी तरह कर्मो' के इस लगातार (कभी नही दूटने वाले 
प्रवाह में वे नहो दिखाए जा सकते--ये यहा है ? 

अन्‍्ते | झापने ठीक समझाया । 

१७--जन्म लेमे का ज्ञान होना 

राजा वोला--/भन्ते ! जो जन्म छेता हैं वह कया पहले से जानता 
है क्षि में जन्म छूगा ?? 

हाँ महाराज ! वह जानता हैं। 

कृपया उपभा देकर समभावें । 

महाराज ! क्‍्यां कोई किसान बीजों को वोकर अच्छी चुष्टि हो 
जाने के बाद, नही जानता कि अच्छी फसल छगेगी ? 

हाँ भ्ते | जानता है । 

महाराज ! इसी तरह, जो जन्म छेता है वह पहले से इस वात को 
जानता है कि में जन्म रूगा । 

भन्‍्ते ! आपने ठीक समझाया। 


१८--निर्वाण के वाद व्यक्तित्व का सर्वथा छोप हो जाता दे 

राजा बोला--'भन्ते ! क्‍या बुद्ध सचमुच हुए हे ?” 

हाँ महाराज ! हुए हे । 

भन्‍्ते ! बया आप दिखा सकते है वे कहाँ है ! 

महाराज ! भगवान्‌ परम निर्वाण को प्राप्त हो गए हैं, जिसके बांदा 
उनके व्यक्तित्व को बनाए रखने के लिए कुछ भी नहीं रह जाता ।॥- इस- 
पए वे अब दिखाए नहीं जा सकते । 

कैपया उपमा देवार समझावें। 
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महाराज ! ब्या जलती हुई आग की छपद जो होकर झुग गई, 
दिलाई जा सकती हे--पह या हैँ ? 

नही भत्ते ” वह लपद तो बुक गई । 

महाराज ' इसी तरह, भगवान परत निर्षाण झो प्राप्त हो गए है, 
जिनके बाद उसके स्यविवत्य के बताये रखने ये लिये कुछ भी मही रह 
जाना । इसलिए वे प्रत्र दिशाए नहीं जा सकते । शी 

हो, ये अतने धर्म रव्ी शरगेर से दिखाए ना शड़ते है। उसता छवाशा 

ही उनके विषय में बता रहा | तक 

भरते | आपने टीझू कहा । 


दूसरा वर्ग गमादा मु 


१६---म छोगों फा शरीर एक बड़ा फोड़ा है " 
राजा योखा-- भले ' भिन्नओं को भरना धरीर प्यादा होता हैं, 
था नहीं २? 
नहीं महाराज ! वे शरीर मे प्यार गठ्ी रगते । 
भे ! स्व आप सपने शरीर थी छाती देश रेंस और आई 


् 


फरने हू ? पु 
सरागज ! हाोदाई में जाने पर कभी बापरों तीर लगा है या मरी ? 
शा, खग्ता के । 2 


महादाण ! कब उग पाव में जा महहम खगपाते है, तर ड्श्शा 

है, और उसे पतली पट्टी से यंमपरा देते हूँ ?ै 

हो भरी हम ऐसा बरते /# $ 

प्रहाराड ! धायहों चपता भाव इस बहुत स्थारा होता दूँ शी पार 
झममें मश्फ्य खयडाने, तेठ डसबाते भौर उसे पतसी पट्टी से दघया दे। है ?ै 


शरण: भगवान बुद्ध सर्वन्न,थे [ ६४ 
भन्ते। मुझे घाव प्यारा नही है, कितु नये मास के बढने के छिए 
ही ये उपचार किए जाते हैं । 
महाराज | इसी तरह, भिक्षुओं को अपना घरीर प्यारा नहीं है, 
कितु वे बिना, इसमें आसकत हुए ब्रह्मचर्य पालन करन ही के लिए इसकी 
इतनी देख रेख करते है । भगवान ने भी भरीर को फोडा के ऐसा बताया 
हैं। उन्होंने कहा हैः-- 
“गीछे चर्म से ढका हुआ यह शरीर नव मु ह वाला एक बड़ा फोड़ा 
है, जिनसे सदा दुर्गेन्‍्य करने वाला मै बहता रहता है ।” 
भन्ते | आपने ठीक समझाया । 
,._ २०--भगवान बुद्ध सर्वक्ष थे 
राजा बोछा--“भन्ते ! क्या बुद्ध सर्वज और सब कुछ देखने वादे 
ह्ँ ६8 
हाँ महाराज ! 
भम्ते ! तब उन्होंने बयों क्रमशः जैसे जैसे उतकी आवश्यकता हुई 
वैसे वेंसे शिक्षापदों (विनय) का उपदेश किया ? एक ही बार सारे विनय 
का उपदेश क्यों नहीं कर दिया ? 
महाराज ! आपका कोई वैद्य हैं जो सभी दवाइयों को जानता है ? 
हाँ भन्ते ! है। 
, महाराज ! क्या वह बीमार पडने ही पर दवा देता है, या बिना 
मार प्ट ही ? 
भन्‍्ते | बीमार पड़ने पर ही बहू दवा देता है, बिना बीमार पड़े नही + 
महाराज ! इसी तरह, भगवान सर्वज और सर्वद्रष्टा होने पर भी 
बिना उचित अवसर आए अपने श्रावकों को शिक्षापद का उपदेश नहीं 
देते थे। उचित अवसर आने पर ही वे उन (शिक्षाओं) को जीवन भर 
पालन करने का उपदेश देते थे । 
भन्‍्ते | आपने ठीक कहा। ... 


४] मिकिस्दप्रणभ [इशर!' 


२९--चुद्ध में मद्दापुरुषों के ३२ छक्षण 

राजा बोला-- 'भन्ते | क्या दुद्ध सबमुच महापुरुषों के ३२, सशपों 
से युयत्र <० चनृच्यस्जनों से शोमित और सुवर्ग के यर्भ' यादें पे, झुए 
उनसे एक व्याम मर चारों ओर प्राय फैडता रहता या है! 

हाँ महाराज ! वे स्चमुन यैते ये । ; 

भग्ते ! कया उनके माँ बाप भी यंसे ही थे ? 

नही मद्टाराज ! थे थंसे नहीं थे। ली] 

भग्ते ! सब दुद्ध भी वैसे नहीं हो सकते, बरगोंकि छट्का मे! हो 
अपनों मा के समान या अपने पिता के समान होता हैं । 

स्पयिर बोके--मद्वारान ! गया आप झम्तल के फूल को जार 
छ्े र४ 

हाँ भन्‍ते ! जानता हूं । 

यट यहा उत्म्न होता हूँ ?ै 

कौषड़ में उत्पन्न होता ई और पानी में बता है । 

महाराज ! तो गयो फमछ फ्ा फूछ अपने रंग, गन्प औड़ रप्त में 
कोष के एंता होता है ? 

नहीं भरते ! 

सो गया पानी के एंसा ? 

सही भरी ! 

महाराज ! इसी तरद यथति भगयान्‌ यैसे थे हिठु उनके भी बार 
भमे नहीं भरे । 

भरे ! आपने टीऊ कहा । 

२२--मगयान बुद्ध का अष्नचये 
राजा योहा--/मल्ते ! भगवान डुछ बद्धायारी पे ने हैं/ | 


१ देखो दीवनिफाय 'लक्षण-सूय । 


झशर३ |] बुद्ध की उपसम्पदा [९५ 


हाँ महाराज ! वे ब्रह्मचारी थे । 
भन्‍्ते ! तब तो बे ब्रह्मा के शिष्य हुए ? 
महाराज ! क्या आपका कोई अपना राजकीय हाथी है ? 

हाँ भन्‍्ते ! हैँ । 

महाराज ! क्या वह हाथी कही कभी भी क्रौंच-नाद करता है ? 

हाँ भग्ते ! क्रोंच नाद करता हैँ । 

महाराज ! तब तो बह त्रौंचों ( पक्षी विशेष ) का शिष्य हुप्रा। 

नही भन्ते ! 

महाराज ! पश्रच्छा, आप बताबवे--ब्ह्मा को बुद्धि है या नही ? 

भन्‍्ते ! बुद्धि है । 

महाराज ! तब ब्रह्मा भगवान बुद्ध का दिष्य हुआ ६ 

भन्‍्ते नागसेन ! आपने खूब कहा। 

२३--बुद्ध की उपसम्पदा 

राजा बोला - “मन्ते ! वया उपसम्यदा (भिक्ष, बनने का संस्कार) 
अक्षी चीज है २? 

हाँ महाराज ! उपसम्पदा अच्छी चीज है । 

भस्तरे ! बुद्ध की उउसम्पदा हुई थी या नहीं ? 

महाराज ! बोधि' वृक्ष के नीचे जो भग्रवान्‌ ने बुद्धल्त पाया थो 

वहीं उनकी उपसम्पदा थी | उन्होंने दूसरों के हाथ उपसम्पदा नहीं पाई 
थी जैसे कि उनके श्रावक छोग पाते है। भगवान्‌ ही से इसका तियम 
बना दिया है--जो हम छोगों के लिए जीवन भर अलंपघनीय हैं! 

भन्ते ! आप ठीक कहते है । 


.._'बोध-गया का बह पीपल इक्ष जिसके नीचे वेठकर भगवान्‌ ने 
| पपल पाया था वोधिवृक्ष कहलाता है | 


। मिलिन्द-प्रश्ग ;, ... [ शश३६ 


४-गर्म और उठंदे अश्न॒ आती 

राजा बोठा--“भस्ते ! जो अपनी माँ के मर जाने से रोता है यौर 
जो केवल पर्म के प्रेम से रोता हैँ, उन दोनों के प्रश्न,मों मे मौत टीज है 
और कौन नही ? रे 

भद्वाराज ! एक भथ राग, दंप भ्रोर मोह के बारभग गरम प्रोर 
मलिन होता हैं, ओर दूसरा तथा मन के पवित्र होने से ठंढ) और वि - 
होना है। महाराज | जो ठंश हैं यहू टौफ और णो गरम हैं घर 
ब्रेठीका । ह 

भले | आपने प्रचद्ता समझाया । 

२५ रागी और बिगगी में भेद 

राजा बोढा--/मले ! राग बारें और बिना राग बाते. पि्दी 

में नया भेद है. 7! 
हाराज ! उनमें एस तो नुण्णा में एूवा ई प्रौर दूसरा सहों । 
भन्ते ! इसके यया माने हैं ? 

महाराज ! उनमें चाह छगी ६ और दूसरे फो नहीं । 

भनते ! में थो देखता हर कि राप बल्ले चौर बिता राग गराहे दोनों 
एक ही तरह खाये फी अच्छी सोगों को भाहते हैं कोई युरी को गहीं। 

महाराज ! राग वादे पुर्ष भोजन मे स्वा३ को छेसे हैं. ओर ४. 
शाग भी करते है; बिला राग्र बाड़े पूरप भोजल के रयाद को छेठे है सारि 
लजिसु उममें राग मी करने । $ 

भरी ! आपने बड़ा धलश गमम्यया ) 

5६ -प्रता फही रानी हद 

राझा बोडा--“मतले | अगशा गज रदतो हैं 2४ 
मराराज  भहीं भी नही । 
भले! दब प्रजा है ही मही । 





ब३॥१८ ] स्मृति से स्मरण होता है [९७ 


महाराज | हवा कहाँ रहती हें ? 
भस्ते ! कही भी नहीं । 
महाराज ! तो हवा है ही नही । 
भन्‍्ते | आपने अच्छा जबाव दिया। 
२७--संसार क्या है 
राजा बोछा--“भन्ते ! आप छोग जो 'संसार, संसार'/ कहा करते 
है, वह्‌ संसार क्‍या है ?” 
महाराज ! यहाँ जन्म ले यही मरता ह, यहाँ मर कही दूसरी जगह 
, पैदा होता है, वहां पेदा हो वहीं मर जाता है, वहाँ मर किर फही दूसरी 
जगह पैदा होता है--यही संसार है । 
* कृपया उपमा देकर समझावें । 
महाराज ! कोई झादमी पक्के आम को खरा उसकी गुठली रोप 
दे। उससे एक बड् वृक्ष पैदा होवे और उसमे फल छगे। तब, वह 
बांदमी उसके भी पके फल को सा गुठलछी रोप दे । उससे भी एक बडा 
पक्ष पैदा हो और उसमें भी फल छगे । इसी प्रकार इस सिलसिले के भ्रन्त 
का कही पता नहीं । 
महाराज ! इसी तरह यहाँ पैदा हो यहीं मरता है ० यही संसार है । 
भस्ते ! ठीक समझाया । 
२८--स्म्ृति से स्मरण होता है 
राजा बोला--भन्ते ! बीत गई बातों को हम लोग कैसे स्मरण 
करे हूं ?? 
सृति से । 
भन्ते | स्मृति से नही, चित्त से न स्मरण करते है ? 
| भह्दाराज ! क्‍या आपने कभी किसी बात को भुछा दिया हैं जिसे 
सं ही पहले कर चुके है ? 
है 


( 


६८] मिहिस्द-प्रनत * | शत 


हैं मन्‍ते ! प | 

महाराज | उस समय गया झाप बिला छित के हो गये हे 7 

नहीं भस्ते ! उस समय स्मृति नहीं थी । 

महाराज ! तय आपने कैसे कहा--नित्त गे स्मरण करते है, सम 
से नहीं? 

भन्ते !' अब में ठीक समभ; गया । 

२६-स्मृत्ति की ऋपतति 

राजा बोला-- भन्‍्ते ! शभी स्मृतियां मन से ही उत्पात होठी हैं था 
बाहर की भीजों से भी ?"' 

महाराज ! मन मे भी उस्फस होती है भोर बाहर कौ भोगों मे मी। 

भन्ते ! डिम्तु समी स्मृतिया मन से ही होती हैं, बाहर में नहीं। 

गहाराज ! मदि बाहर से स्मृतियां नहीं होती तो पिशों जी 
दूधरे मे सीसना, पड़या और गुर सभी विरघंक हो जायेंगे । किन्तु प्री 
बात नहीं है। 


तीसरा यर्ग समाप्त 


) 


३६०- सोलद प्रकारों से ध्शति की उत्पत्ति 
राजा मौरय-- मरते * किले पदारों थे रयूति छापा्य होती हूं 7” 
महाराज ! मोटड प्रषारों से स्मृति उत्त्द होती है । 
में सोटह प्रशार कौन मे हैं ? 
(१) अभिक्षा (जानने) से स्मृति ऋपस्थ दोसी दै-+ 
ये 
से 


पार 
जे 


पपृष्पान्‌ धानस्द, दपामिरा खुर्मुतरा गा कोई और विकी 
थी, शपते (एूुर्व जस्मों दी बातो को भी स्मरच ऋशी एं। 


कु श्र 


इ।४३० ]।.. सोलह भ्रकारों से स्मृति की उत्पत्ति [ ६६ 
(२) बाहर की बातों से भी स्मृति उत्पन्न होती है । 


कंसे ? 

जैसे, किसी भुलककड़ आदमी की याद दिलाने के लिए कोई दूसरा 
उसे गांठ बाँघ दे । 

(३) किसी बड़ी बात के घटने पर भी स्मृति उत्पन्न होती हे । 

कैसे ? 

जैसे, राजा के अभिषेक की तैयारियों को या अपने खोत्त भापत्ति फल 
पर प्रतिष्ठित होने की बात को सभी याद रखते हे । ये बड़ी घटनाये है । 

(४) फोई ओननद पाने से भी उसकी बात स्मरण हो आती हे। 

कंसे ? 

फलानी जगह फलानी बात में बडा आनन्द भाया घा--ऐंसी जो 
याद होती है । 

(६) कोई हुःख पानेसे भी उसकी वात स्मरण द्वो आती दे । 

कैसे ? 


फलानी जगह फलानी वात में बहुत दु:ख क्रेछना पड़ा था-ऐसी 
जो याद होती है । 

(३) दो वस्तुओं में समानता होने से एक को देखने पर दूसरी 
की भी स्तृति हो आंती है। 

कैसे ? 

जैसे माँ, बाप, भाई या बहन के समान किसी दूसरे को देख उतकी 
स्मृति हो आती है; अथवा किसी ऊँट, या बैठ, या गदहे को देख उन्ही के 
पैमान किसी दूसरे ऊँट था बैछ या मदहे की याद भरा जाती हैँ । 

(७) दो असमान वस्तुओं में एक को देखने से दूसरी की भी 
सृत्ति हो आती है। . 
५)+०+++++-----न्‍ह 


* (निवन्धन्ति! का अर्थ 'वतछाते रहना' भी हो सकता दे । 


कक 


१०० |] मिक्किदबप्रश् [ शरश३' - 


जैसे, फलणने फा ऐसा रूप, ऐसा घब्द, ऐसा गन्य, ऐसा रस, ऐसा 
स्पर्ध ईैं--शत्यादि की याद होती है । ५ रे 
(८) दूसरे के कएने से स्मृति हो आती दे। पर 
गंगे?े 0 
जैसे, किसी टूवरे के कहने से किगी बात यो माद हो घाती हूं। 
(६) किसी चिन्ह को देखकर स्मृति दो आती है। 
हरे ? 
जये कियों चिन्ह को देख कर शिगी रास बस गो अहृपस वि! 
जाता ह। 
(१०) भूती हुई बात फोशिश फरने से याद हो आती है। 
मंगे २ 
जैगे कोई भलाफए८ आदमी किसी दूगरे के याद करों, गोद रही - 
बहने धर पोशिश करता है सौर उसे उस्री याद हो झाती ह। 
(११) विचार करने से भी स्मृति दो आनी दे । 
शसेरे जु 
जैसे, जो पुरप छेघ डिलने में बुमड है पड़ सेट भले , जाता है, है 
पएम अभ्ार मे बाद या अक्षर आना चा।हशए । हि 
६२) द्विसताब छगाने से भी किसो बानकी स्मृति शो आता ६। 
मेरे 
जैरी, दाग की जागने याडे अरे बह हिमाद गो का हा िहय) ॥ 
(१३) कण्ठरप फर ली गई घात भी मद याद हो आंतों ६ 
बींगे ? 
जैसे, लोग शार दार रट कर जियी घोड़ को बच्द कर हेगे हैं। 
(१४) भावना करने से मी स्पति दो जासी ई। | 
बग ४ 


३४३१ ]) बुद्ध के स्मरण करने मात्र से देवत्व छाम '. १०१ 


जैसे, भिक्षु भावना के बल से अपने भनेक पूर्व जन्मों की बातें याद 
करता हूँ। एक जन्म की नातें, दा जन्मों की बातें ० आकार प्रकार से 
याद करता है ।' 

(१४) किताबको देखने से भी किसी बातकी स्पृति हो आती है। 

कैसे । 

जैसे, हाकिम कि्तो खास कानून को ठीकसे याद करनेंके छिए कहता 
है "फछानी करिताव तो छे आओ ।” किताब को देखने पर उसे बह कानून 
याद हो आता हैं । 


(१६) धरोहर में रक्खी गई चीजों को देखकर उनकी शर्ते याद 
हो भाती है । 


(१७ पहले अनुभव कर छेनेंके कारण उसकी स्पृति हो आती है। 


देखी गई चीजों के रूप को स्मृति हो झाती है, सुने गए शब्दों की 
स्मृत्रि हो आती है, सूंघे गए गंधों की स्मृति हो आती है, चस्ते गए स्थादो 
गे स्मृति हो आती है, स्पर्ण किए गए रपशों' की स्मृति हो भ्राती है, जाने 
हैए धर्मो' की स्मृति हो ग्राती हूँ । 

महाराज | इन्ही १६ प्रकारों से स्मृति हो आती है । 

३१-मअत्यु के समय बुद्ध के स्मरण करने मात्र से देबत्व छाभ 

राजा वोला--“भन्ते ! आप लोग कहते हे कि सौ वर्षों तक भी 
पप-मय जीवन विताने पर यदि मरने के समथ “बुद्ध/ की स्मृति हो जाय 
है। बह देवलोक में जाकर उत्पन्त होता है । में इसे नहीं मावता। आप 
उोग एसा भी कहते हे कि एक जीव को भी मारने से वह नरक में उत्पन्न 
होता है। इसे भी में नही मानता । 


खो दीघनिकाय तअद्मजाल-सूत्र! 
सोहद प्रकार कद्दा दे किंतु यथार्थ में सत्रदद प्रकार हैं। 


१०० ] मिह्िन्द-प्रश्च',.... ॥# झंर३० 


कैसे ?  नशकिकब। हा 
जमे, फ्छाने का ऐसा रूप, ऐसा शब्द, एंसा समय, एसा रस, ऐसा 
स्पर्श ई--इत्यादि की याद होती है। 
(2) दूसरे के कदने से भ्मृति दो आती है।. «७४८ 
बसे ? न हे 
किसी दुअरे के कहने से किसी बात को याद हो प्राती हैं। 
(६) किसी चिन्द्र को देखकर झूूति हो आती हैं। 
गे ? 024 «5 
जैसे किसी चिन्ह को देख कर किसी सास बैठ यो पहचान लिया 
जाना ह । 
(१०) मूली हुई वात कोशिश करने से याद हो आती है । 
कैसे ? 
जँये कोर्ट मुख्ाझड़ आदमी किसी दूसरे के याई करो, यादों 
बहने पर कोशिश रूस्सा है और उसे उसकी याद हो आती है । * 
(११) विचार करने से भी स्मृति हो आती है। 
कंगे ? 
जैसे, जो पुर छेव खिलने ने कुशठ है बढ झट जात , जता है . हि 
दस शअ्रश्वर के बाद यट अद्यर आना चा। हा! । 
(१०) द्विसाव छगाने से भी किसी बातकी स्मृति दो आती 4। 
कंगे ? 
जंग, द्विताद को जातने बाठ़े बड्ढे बडे हिसाव को भी छग्ा हेते हे 
(१३) कण्ठरय कर ली गई बात मी मट याद दो आती हैं। 
कँगे ? पु 
जँगे, सोग बार यार रट कर किसी चीड को कष्ठ कर झेते है 
(१४) भावना करने से भी स्मृति दो आती दे । 
मंसे 
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शे४३१ ] बुद्ध के स्मरण करने मात्र से देवत्व छाम *. १०१ 


जैसे, भिक्षु भावना के बल से अपने भनेक पूर्व. जन्मों की बातें याद 
करता है । एक जन्म की नातें, दा जन्मों की बातें ० आकार प्रकार से 
याद करता है ।' 

(१४) किताबको देखने से भी क्रिसी बातकी झ््ृति हो आती है। 

कैसे । 


जैसे, हाकिम किस्ों खास कानून को ठीकसे याद करनेके लिए कहता 


है "फछानी क्रिताव तो छे आओ ।” किताब को देखने पर उसे वह छयनूतत 


याद हो आता हैं । 


(१६) धरोहर में रक्खी गई चीजों को देखकर उनकी शर्ते याद 
हो भाती दे । 


(१७ पहले अनुभव कर लेनेंके कारण उसकी स्प्रति हो आती है। 
कंसे ? * 


देखी गई चीजों के रूप की स्मृति हो आती हैं, सुने गए शब्दों की 
स्मृति हो आती है, सू थे गए गंधों की स्मृति हो आती है, चसे गए स्थादों 
की स्मृति हो आती है, स्पर्श किए गए रपश्ो' की स्मृति हो आती है, जाने 
हैए धर्मो' की स्मृति हो झ्ाती है । 

महाराज ! इन्ही १६ प्रकारों से स्मृति हो आती है । 

३९--अत्यु के समय बुद्ध के स्मरण करने मान्न से देवत्व छाम 

राजा वोछा--“भन्ते | आप छोग कहते हे कि सौ वर्षों तक भी 
पराय-मय जीवन विताने पर यदि मरने के समय “बुद्ध की स्मृति ही जाय 
तो वह देवछोक में जाकर उत्पन्त होता है । में इसे नहीं मावता। आप 
होग एं सा भी कहते है कि एक जीव को भी मारले से वह नरक में उत्पन्न 


होता है न 
<- हैं। इसे भी में नही मानता । 


* देखो दीवनिकाय तद्मजाल-सूत्र' । है 
* सोलइ प्रकार कहा दे किंतु यथार्थ में सत्रद्द प्रकार हैं। * 


हुल्र] + ४ 7 मिहिस्नअस्न/ ५  शशर३ 


महाराज  बया एक छोटा पत्थर का टुकड़ा भी बिना नाव के 
पानी में तर सकता है ? हर *: 
नहीं भन्ते । 


महाराज ! ओर वया मो गाडी ही पत्थर के रुकुई भाव पर छाद 


दिए जाने से पानी में नही तर सकते ? का 


हाँ भग्ते ! त्तैर सकते हैँ । कर 
महाराज ! सभी पृष्य कर्मो' झो नाव के ऐसा समझता चाहिए। 
भस्ते | झापने ठीक समभाव । 


३२--दुःख-प्रद्माण फे लिये उद्योग 


राजा वोछा--"भम्ते ! कया आप लोग अतीत काल (मूत) के हु सं. 


का नाश करने के छिए उद्योग फरते है ? ” 
नहीं महाराज ! 5 
तो बया अनागत (मविष्यत्‌) वाल के दु.सो का नाश करने के छिए 
उद्योग करते है ? | 
नही मदह्दाराज ! र 
तो बया वर्तमान काल के दु यों का नाश फरने के लिए प्रयत्न करहे हूँ 
नहीं महाराज ! 


यदि पाप छोग अतीत, प्रनागत और यर्तमान तीनों में से किसी साल 


के भी दूसों का नाश करने येः लिए प्रयत्न नहीं करते, तो फिर शिम 
लिए प्रयत्त बरते है. ? 
स्थविर बोले -- “जिसमें यह डुःस रक जाय और गया दुसस मी 
चैदा हो, इसी के लिये उद्योग करत 2?” ह 
भन्ते ! गया बनागत दू-स हूँ ? 


नहीं है महाराज 
अन्ते | भाष छोत बड़े पब्चित हैं जो उन डू.सों को मादा अरने को 


उद्योग करते हैं, जो हूँ ही नहीं । 





दै।भर३ ॥| दुःख-प्रहाण के लिये उद्योग [ १०३ 


१-महाराज ! क्या कभी झाप के शत्र, राजा आप के विरुद्ध उठ 
खड़े हुए १ 

हाँ भन्ते ! 

महाराज ! आप क्या उस संमय खाई खुदवाने, प्राकार उठवाने, 
फाटक बनवाने, अगरी बँधवाने, और रसद इकट्ठा करने छगे ? 

नहीं भन्‍्ते ! पहले से ही सभी चीजें तैयार थी। 

तो क्या महाराज ! आप उस समय हाथी, धोड़े, रथ० को शिक्षा 
भारम्म करते है ? 

नहीं भन्‍्ते | वे सभी पहले से ही सीखे रहते हूँ । 

पहले ही से तैयार और सीखे क्यों रहते हैं ? 

भन्ते ! अनागत काल में कभी होने वाछे भय के बचाव के लिए। 

महाराज ! क्‍या अनागत-भय (जो आया ही नही है) भी होता है ? 

भन्‍्ते ! नहीं होता है । 

महाराज ! आप तो बड़े पण्डित है जो उस भय से बचने की तेयारी 
फरते है जो है ही नहीं । 

३--कपया दूसरी उपमा देकर समभावें। 

महाराज ! भाप क्या प्यास रूगने पर पानी के छिये कुबा या 
पाछात्र खुदवाने छूगते हे ? 
नहीं भन्ते ! वह पहले से ही तैयार रहता है । 

पहले से तैयार बयों रहता है? 

अनागत काछ की प्यास बुभाने के लिए । 

यह कंसी बाते कंरेते है ! क्या अनागत कील की भी प्यास होती हैं? 

नही भन्ते ! 

महाराज ! तब तो झाप बड़े पंण्डित हें जो उस प्यांस को बुझाने 
* तैयारो करते है जो छुगी ही नहों है। 

रै--#पया फिर भी उपमा देकर सममावें । 


१०४ ] मिहिन्दअइन ४ + [ शारइर 


महाराज ! जब श्राप को भूख छगती हैँ ० (ऊपर ही फे ऐसा समझ 
लेना चाहिए) 
भस्ते ! आपने सूब कहा । 
इ३--अद्यलोक यहद्धा से कितनी दूर है 
राजा बौछा--/भन्ते ! यहाँ से ब्रह्महोक किसनी दूर है ? 
महाराज ' बहुत दूर है ! ! यदि घर के गुम्यम शितता बढ़ा एके 
चट्ठान वहाँ से छोश जाय तो यह एक दिल रात में मड़तालीस हजार 
योजन चछते हुए चार महीने में यहाँ पहुचेगा । 4 
भन्‍्ते ! आप तो भी कँसे कदते हैं कि कोई संपर्मी भिक्षु अपनी ऋद्धि 
के बछ सो बलवान पुरुष की साई पसारी बाँह को समेटने और समेटी याद 
की पसारते ही जम्बूद्वीय में अन्तर्थानि हो ब्रद्म छोक में प्रगट हो रहता 
है ? में इसे नहीं मानता कि इतनी जल्दी इतने सौ योजन पार करेगा । 
स्थाविर बोौठे--“महाराज ! श्राप की जन्ममूमि वहाँ है ?” 
भम्ते ! अछसन्द नाम का एक द्वीप है जहाँ मेरा जन्‍म हुला था। 
महाराज ! यहाँ से अल्सन्द कितनी दूर है 
भन्ते ! दो सो योजन ! 
महाराज | झ्रभी आपको कोई बात याद है जो आपने बंढूँ के थी 
हाँ, याद 5 
महाराज ! झ्ाष इतनी जरदी दो सौ योजन चले गए ?_ 
भन्‍्ते ! में समझे गया । 
३४--मख्कर दूसरी ज़गद उस्नन्‍्न द्वोने के छिए 
हे की आवश्यकता नहीं 
राजा बोछा--' नक्षे ! यदि योई बहा सरकर दरग्म-छोक में उतना 
हो, और कोई दूसरा महँ मरकर काश्मीर में उत्तर हो, तो दोनों में 
फोन पहले पट्टुयेंगा ?! + 
री 
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। 


शटा३४]।. मरकर दूसरी जगह उत्पन्त होने के छिए.. [१०६ 


* महाराज | दोनों साथ ही 
१--#पया उपमा देकर सममावें । 
महाराज ! आपका जन्म किस नगर में हुआ था ? 
भन्‍्ते ! कूलसी नाम का एक गांव हैं । वहीं मेरा जन्म हुआ था। 
यहाँ से कलसी गाँव कितनी दूर है ? 
करीब दो सौ योजन । 
अच्छा, यहाँ से काइमीर कितनी दूर है ? 
फ्रैवल बारह योजन । 
महाराज ! अब आप कल्सी गाँव के विषय में याद करे | 


भन्‍्ते ! किया | 
और, अब काश्मीर के विषय में याद करें। 
भन्‍्ते | याद किया । 
महाराज ! अब आप बतावें कि दोनो स्थानों में किसकी याद जल्दी 
आई ? 


भन्‍्ते | दोनों स्थानों की माद एक ही तरह से बरावर देर में हुई ? 

महाराज ! बसे ही यहाँ मर कर ब्रह्मलोक या काश्मीर कहीं भी 
एक ही समान जन्म होता है । 

२--#पया फिर भी उपमा देकर समभाबे । 

महाराज: -मड़राते हुए दो पक्षियों में एक आकर किसी ऊँचे वृक्ष 
पर बैठे और दूसरा किसी ऋाड़ी पर। यदि वे एक ही साथ वैठें तो 
किसकी छाया जमीन पर पहले आावेगी ? 

भनन्‍्ते ! दोनो की छाया साथ आवेगी । 

महाराज ! इसी तरह, यदि कोई यहाँ मर कर ब्रह्म-छोक में उत्पन्न 
ही, भौर कोई दूसरा यहाँ मर कर काइमीर उत्पन्त हो तो वे दोनों साथ 
पहुँचेंगे । 

भन्ते ! आपने ठोक समझाया । 


१०६ ] -- प्किस्दअब / -  - पु झररद 


३(--वोध्यज्ञ के विषय में /  ' 

राजा बोला--”भस्ते ! वोध्यद्ध कितने हैं 2४ 

सात है । 

भन्‍्ते । कितने बोध्यफ्ों से घ॒र्में वा ज्ञान होता है 

धमंविचय सम्बोध्यज्ञ नामक एल ही (बोध्यंग) से हो सझता है। 

भन्‍्ते ! तब सात किस लिए बताए गए हूं ? हे 

महाराज ! यदि कोई तलवार स्थान में रशसी रहे और मंगी नहीं 
बी जाय नो क्या उत्से जिसको चाहे काट सकते हैं ? 

नहीं भन्तें ! 

महाराज ! उसी तरह, बिता पर्म-विच्य सम्योध्याद्म के दूगरे 
वोध्यज्ञी से कुछ भी धर्म-ज्ञान नहीं हो सकता 

ते ! भझापने ठीक कहा । 
३६-पाप और पुण्य के विपय में 

राजा बोला--“भन्ते ! प्राप और पुष्य इन दोनों में कौन अधिक 
हा 

मद्राराज ! पुष्य अधिक हूँ। 

फंसे ? 

महाशन ! पाप करने बालो को यड़ा पाइ्भालप होता है, भौर,वे 
अपना पाप मास छेते है, इसलिए पाप नहीं मढ़ता । डिल्‍्तु पुष्प करे 
याछे फो कोई भी पश्चात्ताप नहीं होता ॥ फोई भी परश्याशाप नहीं 
होने में एवं प्रमोद होता हैं, प्रमोद होने से प्रीति होती है, भीति प्र हुए 
मनुष्य गा धरीर घास्त हो जाता है, शरीर शाखा हो जाने मे पुर होता 
है. सुख होने मे भि्तफ़ी समाधि होती है, भर समाहित हो जातेसे दपार्य 
ज्ञान उत्पन्त हो जाता हैं । इस प्रकार पुर्द अधिर ही होता जाता है।.._ 

महाराज ! कोई खेगडा और छृछा घादमी भी यदि मो: को 


पक 


शे४॥३८ इसी शरीर से देवलोकों में जाना [ १०७ 


एक मुह्ठी कमछ-फूलछ भेंट करे तो वह इक्यानवे कल्पी तक विनिपात 
(दुर्गत्ि) को नही प्राप्त होगा १ 
. महाराज ! इसीलिए कहा है कि पाप से पुण्य अधिक है । 
भन्‍्ते ! आपने ठीक कहा । 
३७--जाने और अनजाने पाप करना 

राज़ा बोला--“भन्ते जो जानते हुए पाप कर्म करता हैं और जो अन 
जाने कर बैठता है; उन दोनों में किसका पाप अधिक है ?”' 

स्थविर वोले--“महाराज ! जो बिना जाने पाप कर्म करता है 
उसी का पाप अधिक है।" 

भन्‍्ते ! तब तो जो मेरे राजपुत्र या मन्‍्त्री बिता जाते पाप करते 
हैं, उनके लिए मुझे दुगना दण्ड देना चाहिए ! 

महाराज | यदि कोई एक छोहे के दहकते छाल गोले को जानते हुए 
छुए और दूसरा उसे बिना जाने हुए छू दे; तो दोनो में कौम अधिक 
जझेगा ? 

भरते ! जो बिना जाने छू दे वही । 

महाराज ! इसी तरह जो बिना जाने पाप करता है, उसे अधिक 
पाप छुगता हे है 

भन्‍ते ! आपने ठीक कहा । 

३८--इसी शरीर से देवलोकों में जाना 

राजा वोछा--"भन्ते ! क्या ऐसा कोई है जो इसी घरीर से उत्तर- 
कुरु, श्रद्मलोक या दूसरे चार द्वीपों में से कही जा सकता है ?” 

हाँ महाराज ! ऐसे भी छोग है । 

भन्‍्ते ! थे कैसे जाते है ? 

महाराज ! बया आप पृथ्वी पर ही एक दित्ता या एक हाथ हरूँठ 

सकते हैं ? है 


१०८ ] मिल्तित्द-प्रश्न तर शशर 


हैँ भन्‍्ते ! से आठ हाथ भी छाँंघ सकता हूँ । हब. अर 
महाराज ? श्राप्र आठ हाय कैसे काँय छेते हैं ? बल, 
अन्‍्ते ! मे इग तरह मन में छापने गो करता हूँ हि वहाँ जा कर 
परिरूगा । मन में ऐसा छाते ही मेरा शरीर हृठका माहूम होगे झृगता 
हैँ और में छांघ छेता हूँ । सी 
महाराज ! इसी तरह, ऋद्धि पाया हुआ ,संयमी भिक्षु ऐसा चित्त 
उ्पन्‍्म करता हूँ भिसमसे वह आ्ाकाद में जा सऊता है । है 
भन्ते | ठीक है। 
३६-लम्बी हृडिडियाँ 
राजा बोला--"मन्ते | आप लोग कहते हूँ कि एक सी योजर्ग 
खम्बी भी हृष्टियाँ है । उसने छम्बें तो यृक्ष भी गठीं हैं, हष्डियोँ कैसे हो 
सकती हूँ ? 
महाराज ! गया आपने सुना हूँ कि महासमुद्र में पाँच सौ योजन 
जम्बी भी मछलियां हैं ? । 
हाँ भस्ते | मंने सुना है । 
दि एसी बात है तो कया उनकी हृष्टियाँ एक भी योजन रूम्पी नही 
ही सकती ? £ 
भनन्‍ते | हो गकती हैं । 
४०--आस्पास-प्रस्वास का निरोध 
भग्ते । आप छोग ऐसा बहने है कि साँस के छेने और छोड़ने गौ 
जोक दिया जा सकता है ४ 
हो महाराज | सचसुच्र रोक दिया जा सकता है । 
! अस्त | पिस तरह ? है 
महाराज | पया झापने कभी डिसी वो सर्सद्र छेते हुए सुना है ? 


हाँ भन्ते | सुना हैं । 


शाडडे३ ] सूक्ष्म धर्म [ १०९ 


महाराज | यदि वह अपने शरीर को हिछावे या मोछे तो क्या खर्राटा 

छेता कुछ रुक नही जाता ? 

हाँ भन्‍ते रुक जाता हैँ । 

महाराज ! जब उस अभावित-काय, अभावित-चित्त, अभावित-शील 
और भ्रभावित-अज्ञा मनृष्य का खर्रादा छेना अपनें अरीर के सिकोइनें 
या मोड़ने भर से रुक जाता है, तो इस में क्या आइचयं है यदि० भावित- 
काय, भावित-चित्त, भावित-शील और भावित-प्रज्ञा भिक्षु का स्वास 
डेना श्रौर छोड़ना चौथे ध्यान में पहुँच कर रुक जाय । 

भन्‍्ते । आपने ठीक कहा । 

४१--समुद्र क्‍यों नाम पड़ा 

राजा बोला--“भन्ते | सभी 'समुद्र' समुद्र” कहा करते है। जछ 
को उस राशि का नाम 'समुद्र' क्यों पडा ? 

स्थविर बोढे---“महाराज ! व्योंकि उस में सम (वरावर) उदक 
(पानी) और सम नमक है इसोछिए उसका नाम समुद्र पड़ा 7" 

भन्‍्ते ! आपने ठोक कहा ! 

४२--सारे समुद्र का नमकीन होना 

राजा बोछा--“भन्ते ! क्या कारण हैं कि सारे समुद्र का नमकीन 
एक ही रस है 2” 

महाराज ! बहुत समय से पानी के एक ही जगह रहने के कारण 
सारे समुद्र का नमकीन एक ही रस है । 

भन्‍्ते ! ठीक है । 

४३--सूक्ष्म धर्म 

३ जा बोला--भन्‍्ते ! क्या सब से सूक्ष्म चीज़ भी काटी जा सकती 
है 

हाँ महाराज | काटी जा सकतो है । 


२१० ] मिल्न्दि-प्रघन [ शतरर 


भल्‍्ते ! सबसे सूद्मम चीज गया हूँ 

महाराज ! धर्म ही सच से सूक्ष्म चीज हूँ । किन्तु सभी धर्मों में एसी 
आव नहीं है । सूध्म या स्पूछ होता धर्म के ही, विशेषयण द्रम्तु जो 
कुछ काश जा सकता हूँ प्रज्ञा से ही काटा जा सकता हैं; गौर ऐ पा कोई 
नही है जो प्रजा को काटे ॥ 

भन्‍्ते ! बहुत अच्छा । 

४४--विज्ञान, प्रज्ञा और जीय (आत्मा) 

(क) राजा बोला--/भन्ते ! विशान, प्रज्ञा झोर जीवजपां में 
लीन घब्द अक्षर और अर्थ दोनों में पृषकू पृथर्‌ हैँ, माँ एक ही भर्प मे 
ईमस्त भिन्‍ने नाम है ?” ; 

महाराज ! 'जान छेता! विज्ञान की पहचान हैं; ठीक से समझ 
जन प्रज्ञा की पहचान है; भोर “जीव ऐसी कोई घीज ही नहीं हूँ । 

भन्ते ! यदि जीव ( थास्‍्मा ) कोई चीज ही यहीं है, सो हम छोरों 
में बह पया हैं जो आंख में रूपों को देखता है, कात से दाब्दों को गुतता हैँ, 
नाफ से गंधों को गूंपता है, जीम से ध्वादों को घखता है, धरीर से रा 
करता हूँ, और मन में घर्मो को जानता हूँ ? 

महाराज ! यहि धरीर से भिन्‍त शोई जीव (बार्मा) है जों हम 
खोगों के भीतर रह आँध्ष से रूपों को देखया हैँ, तो साँस निकाह मेने 
चर बटे छेंद मे उसे और भी ग्रच्छी तरह देसता चाहिये ?ै कान काद देते 
पर उसे और भी अच्छी तरह सुनता चाद्िपें ? नाक काट देने पर ठग 
और भी भच्छी तरह यूपया चाहिए। जीम गयट देने पर उसे और भी 
अच्छी तरह स्वाद छेना चाद्दिए । और घरीर को दुयट देनें पर उसे शोर 
भी अच्छी तरह रपशें परना चाहिए ? 

नहीं भस्ते | एंसी बान नहीं हू । 

महाराज ! तो हम छोगो के भीतर कोई जोव नी महों है । 

भम्ते | बहूत भ्रच्छा ॥ «. ६ - ] 


शश४ड ] विज्ञान, प्रज्ञा और जीव (आत्मा) [ १११ 


(ख) अरूप धर्म के विपय में 
स्थविर घोले--“महाराज ! भगवान्‌ ने एक बड़ा कठिन काम किया 
है "० 
भन्ते ! बह क्‍या ? 


महाराज ! एक ही वस्तु के आलम्बन पर होने वाछे रूप-रहित 
चित्त ओर घेतसिक धर्मोका विश्लेषण करना । उन्होंने अलग अछग करके 
चताया--यह स्पर्श है, यह वेदना है, यह संज्ञा है, यह चेतना हैँ, और यह 
वित्त है । 

कृपया उपभा देकर समझावें । 

महाराज | जैसे कोई आदमी नाव पर सवार हो समुद्र में जाय 
और घुल्हू में समुद्र का पानी छे' उसे खख कर बता दे कि यह गज्भा नदी 
का आया हुमा पानी है, यह जमुना का, यह झचिरवती का, यह सरयू का, 
और यह मही का । 

भन्‍्ते ! एंसा बताना तो बड़ा कठिन है । 

महाराज ! एक ही वस्तु से आरूम्बन पर होते वाले रूप-रहित नित्त 
और चैतसिक धर्मो' का विदलेषण करना उससे भी कठिन है । 

भन्‍्ते ! ठीक है । 

चौथा वर्ग समाप्त 


स्वविर बोले--“महाराज | क्‍या जानते है कि अभी क्या समय 

हुआ है ?९ ६ 
हाँ भन्‍्ते ! जानता हूँ । रात्त का पहला याम बीत गया, बिचला 
+ म आरम्भ हुआ है) मसाकत जला दिए गए है, चारों पताके .फहरा- देने के 





११६ ] मिहिदअस 7. . पृब्का 


हम छोगों में कुछ भी छिपा न रहे--कुछ भी रहरय न रहे। बाते चने 
पर रहस्यमय से भी रहस्यमय बातों को में सुनना चाहता हो । अपने मनके 
भाव उपमाओ से भी साफ किए जा सकते हैँ । मन्ते !' जँसे इस पृथ्वी में 
पूरे विश्वासके साथ खजाना गाड़ कर छिपाया जा सकता है, वैसे ही मे भी 
आपसे रहस्यमय से रहस्यमय बातों फो सुनकर उन्हे प्रहण करने मोण्य हें ।" 
तब, राजा मिह्िन्द अपने गुद ( सागसेन ) के साथ ' बसे ही रिसी 
स्थान में पहुंच कर बोछला--/भन्ते ! धर्म के ग्ूढ़ तरवों पर मन्त्रणा बस्ने , 
बालों को आठ स्थानोंसे भ्छलग रहना चाहिए। इन- आठ रमागों 'में 
कोई भी बुद्धिमान पुरुष बैसी मनन्‍्धणा नहीं करता। मस्थ्रण्ा बरसे पर' 
सभी व्यर्य होता है; उसका कोई भी नतीजा नहीं निकलता । £ः 


(क ) धार्मिक मन्त्रणा करने के अयोग्य ८ धान. 


“ये आठ स्पान कौन कौन हैं? (१) ऊमइ्याबड़, (२) नवाव/ 
(३) णह्ााँ बड़ी तेज हवा चछती हो, (४) जो यहुत छिपा हुआ हो, (") 
देवस्थछ, (६) भदछ-पदल वाली सडक, (७) पु ओर (८) भाद ।”' 

स्यथिर वोढे--“महाराज ! इस स्थानों में कया दोप हूँ 2९ 

राजा गोला--भन्‍्ते | ऊभड़नसायद जगह में मर्त्रणा करने से गाते 
मही जमती है भौर फोई नतीजा भी नहीं सिहमसया। भयावह स्पान में 
मन हर जाता है जिसमे बातें ठीक ठीक समर में मी आती । जहाँ वी 
तैज हया भरती हैँ यहाँ एक दूसरे के धस्द दव जाते है, पौर साफ शाप 
सुनाई नहीं देते) बहुत छिपे हुए स्थान में फोई यूसरा छिप्र कर सुते सता 
हैँ । देवस्थल में मस्त्रणा करने से बातें भारी हो जाती हैं। पहन पहल 
याछी सहकों पर मन्त्रणा करने से बातें हल्की हो जातीं है ।. पूछ यर 
मस्त्रणा करने मे बातें घंगझ हो जाती हूँ। घाट पर मन्वधा करने मे 
सभी यायें भाम हो जातो हू । इसलिए के हू गया £ कि अ्राभिक दिपयों ' « 
पर मन्वृणा करने के छिपे इस घाठ उपानों को ऐड़ देवा धाहिर ।"... 
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( खो धार्मिक विषयों पर मन्त्रणा करने के अयोग्य आठ व्यक्ति 
भन्‍्ते नागसेन ! श्राठ प्रकार के छोगों के साथ भन्त्रणा करने से वे 
मारे अर्थ को विगाड़ देते हैं। 

वे झाठ प्रकार के लोग कौन से हैं ? 

(१) राग युवत, ( २ ) द्वं पन्युक्त, (३) मोह-युव्त, (४) अभिमान- 
युक्त, (५) लोभ-युकत, (६) आलस्य-युकत, ( ७) किसी एक मत को 
पकड़े रहने वाला, भर (८) मूर्ख । इन आठ प्रकार के लोगों के साथ 
मन्तणा करने से वे सारे अर्थ को बिगाड़ देते हे। 

स्थविर बोढछे---“इन आठ व्यक्तियों में कया दोप हैं ?” 

भन्‍्ते ! राग-युक्‍त व्यक्त राग के कारण, द्वंप-युक्‍त व्यवित द्वोप के 
कारण, मोहन-युकत व्यक्ति मोह के कारण, अभिमान युक्‍त व्यक्ति अभिमान 
के कारण, लछोभ-युकत व्यक्ति लोभके कारण, आलस्य युवत व्यक्ति आलस्य 
के कारण किसी एक मत को पकड़े रहने वाले व्यक्ति अपने हठ के कारण 
और मूर्ख लोग श्रपनी मू्खता के कारण सारे श्रर्थ को बिगाड़ देते है 

इस छियें कहा गया है:-- * 

रो डुड्ो च मूछहो च मानी छुद्ठो तथा” छसो | 
एक चिन्ती च वालो च एते अत्थविनासका'ति ॥ 

(ग) गुप्त विषयों को खोल देने चाले नव प्रकार के व्यक्ति 

भन्‍्ते ! नव प्रकार के ऐसे व्यक्षित हें जिन से कोई गुप्त बात कहने 
से खोल देते हे, पचा नहीं सकते ॥ 

वे नव प्रकार के व्यवित कौन से हूँ और उन में क्या दोप होते है ? 

(१) राग युक्‍त व्यवित अपने राग के कारण, (३) द्वेप-युक्‍त व्यक्ति 
आमने हं प के कारण, (३) मोह-युकत व्यक्त अपने मोह के कारण, (४) 
डरपोक व्यवित अपने डर के कारण, (५) घूससोर व्यक्ति घूत के कारण, 
(६) स्त्री छोग अपने कमजोर स्वभाव के कारण, (७) पियवकड़ वार 
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पौने की छालच में, (८) नपुसक व्यक्तित घपनी भ्रपूर्णेता के कार्रधे, और 
(६) बालक अपनी चपलता के कारण मंत्रणा की यई गुल्त बातों को सोड 
देते हैं, पच्या नहीं सकते । 
इसलिए कहागया है--- हे. फ 
“स्तो दुट्चो च मृढ़ठडी च भीरू जामिसचकक्‍्खुफो . 
>खेथी सीण्डी पण्डफी च मवमो भवति दारको॥ 
नवेते  पुराछा छोके इत्तरा चलिताचला। 
पतेहि मन्तित॑ गुह्य सिप्पं भवति पराकटस्ति ॥"' 
(ध) बुद्धि पक जाने के आठ फारण ' 
'भस्ते ! आठ कारणों से शुद्धि परिषषव हो जाती है । 
किन आठ फारणों से ? 


(१) आयु बढ़ने से, (२) यश फैछने से, (३) यार यार प्रश्नों की ' 


पूछने से, (४) गुर के साथ रहने से, (५) स्वर्य ही अच्छी तरह विभार' 
फरने से, (६) अच्छे छोगों के साथ शाप करने से, (७) गन में प्रेष 


भाव बढ़ाने से और (८) अनुक्ूण स्थान में घाप्त करने से सनुष्यं बी, एुद्धि ' 


परिफाव हो जातो । न्‍ 
इसलिए कहां एया है-- 
धवयेन, यशपुच्छादि तित्थवासेन योनिसी । 
साकच्दा-स्नेद् संसेवा पतिरूपयसेन था ॥ 
एदानि अट्ट्टानानि सृद्विविसद-कारफा । 
येस एतानि सम्भोन्ति सेस धृद्धि पश्चिज्नतीति ॥! 
(७ ) रिप्प के श्रति आधाय के पच्चीस करा व्य 
अमोे सागसेग ! यह रथान मरतणा करने के आदों दोपों गे शदिंत 
, और में भी उसने लिए बड़ा ही गोग्प स्थवित हैं । छिपाने गोस्य शातो 
ते में छिपा कर रणगे वाला हू; जीवन भर में किसी मात वो नहीं गोछ 
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सकता । ऊपर बताए गए कााठों प्रकार से मेरी बुद्धि परिपक्त हो गई है। 
भरे जैत्ता दूसरा शिप्य मिलता कठित हैं । 


ए से योग्य शिष्य के आचार्य को पच्चीस गुणों से युक्त होना चाहिए। 
किन पच्चीस गुणों से ? 


अन्ते ! (१) आचार्य को शिष्य के विपयमें हमेशा पूरा ध्यान रखना 
चाहिए, (२) कर्तव्य और अकतंव्य का सदा उपदेश देते रहता चाहिए, 
(३) किस में सावधान रहे और किसमे नहीं इसका उपदेश देते रहना 
चाहिए, (४) उसके सोने झ्रादि के विपय में ख्थाल रसना चाहिए, (५) 
बीमार पड़ने पर ख्याल रखना चाहिए, (६) उसने क्या पाया है और बया 
नहीं इसका भी रूपार रखना चाहिए, (७) उसके विशेष चरित्रकों जानना 
चाहिए, (८) भिक्षा-पात्र में जो मिले उसे वाट कर खाना चाहिए, (९) 
उसे सदा उत्साह देते रहना चाहिए---मत डरो इस बात को तुरतं समझ 
लोगे, (१०) फछाने आदमी की सगत कर सकते हो-एंसा बता देना 
चाहिए, (११) फछाने गाँव में जा सकते हो ०, (१२) फलाने बिहार से 
जा सकते हो ०, (१३) उसके साथ गप्पे' नही मारनी चाहिएँ, (१४) उसके 
दोषों को क्षमा कर देना चाहिए, (१५) पूरे उत्साह के साथ सिखाना 
चहिए, (१६) बिना किसी नागा के पढ़ाना चाहिए, (१७-१८) उसे सबकुछ 
बिना छिपाए हुए बता देना चाहिए, (१६) विद्या में इसको ज॑न्म दे रहा 
हू--ऐस। विचार कर उम्रके प्रति पुल्रवत स्नेह रखना चाहिए, (२०) वह 
अपने उद्ंश्य से फिसलने न पावे एंसा यत्व करना चाहिए, (२१) इसे 
सभी शिक्षाप्रों को दे कर बड़ा बना रहा हो--एं सा प्याछ रसना चाहिए, 
(३२) उसके साथ मैत्री भाव रसना चाहिए, (२३) आपत्ति आ पदने पर 
उसे छोड देना नहीं चाहिए, (२४) सिखाने योग्य बातों को सिखाने में 


फभी चूकना नहीं चाहिए. (२५) धर्म से गिरते देख उसे आगे चढाना 
चाहिए। 


भन्ते ! अच्छे आचार्यो के यही पच्चीस गुण हू, जिनसे वे अपने शिष्य 
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के साथ बर्ताव करते हू । आप इन पच्चीश गुणों से मेरे प्रति व्ययद्वारं करें 

भन्‍्ते ! मुझे कुछ संदेह उत्पन्न हो रहे है। बुद्ध, के द्वारा उपरेश दिए 
गए जो मेण्डक प्रइन है, उनके विषय में खागे घडकर छोगों में मतभेद - 
हो जायगा । भविष्य में झ्रापके जैसे बुद्धिमान पण्शित का होता कठिन 
हैं । भतः, विपक्षी मतों के भ्रम पे दूर करने के लिए मेरे प्रश्नों 'पर 
प्रकाक्ष डाले । ह: ४०० 

(च) उपासक फे दस गुण 

स्थविर ने 'बहुत अन्छा? फह उपायक के दस गुघों को पतादा। 
महाराज ! उपासक में ये दस गुण होने चाहिए। 

कौन से दस ह 

महाराज ! ( १) उपासक पपने भिक्षुप्रों के साथ सहानुभूति रंग 
है, (2) परम को सबसे ऊँचा समभता है, (३) यधाथवित दान देशों है, 
(४) परम को गिरते देरा उसे उठाने का पूरा उधोग करता हैं. (५) 
संत्य-धारणा याझा होता है, (६) कौतूहल के मारे औवन भर दूसरे मत 
के फन्‍दे में नहीं पश्ता, (७) घरीर और वचन का पूरा संगम करता हैं. 
(८) च्ान्ति चाहने यारा होता है, (६) एसला-प्रिय होता हैं, (१०) वेश" 
दिशाने के लिए धर्म का आउस्वर गहीं करना वियु यपा् में बूंद,  पर्म 
और संघ वी शरप में धाया डोसा हैं । मद्वाराग ! ये सी दस उप 
सक के गुण आप में विद्यामान है । यह आपके लिए बड़ा द्वी उचित पौर 
योग्य है कि भाप धर्म मो इस तरह गिरते देस उसे उठाने का मल्व बहता 
चाहते है। ० में घाष को छुट्टी देता हो--जो चाहें एू्ठ सर्से हैं।... 

मेण्टकफारम्म फथा 
पूजा के विपय में 

राजा मिट्िन्द ने आादुष्मान्‌ सायमेन से एड़ी के, 
माया टेक प्राम किया भौर ब्रोका-- भन्‍्ते ! दूसरे संत बाड़े रहो 
के कि: 
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यदि बुद्ध अ्रपनी पूजा स्वीकार करते है तो उन्होंने निर्वाण नहीं पाया । 
अभी भी झ्रवश्य वे इस संसार में रहते होंगे; और उनकी स्थिति इस संसार 
में कहीं न कहीं होगी ही । यदि एं सी बात है तो वे एक महज मामूली जीव 
हुए, भौर उनके प्रति की गई पृजायें वेकार हे । 

यदि वे परिनिर्माण पा चुके हैं, संसार से विलकुल छूट गए हैं, और 
सारी स्थितियों से मुक्त हो गए हूँ, तव उनकी पूजा करना बेकार हे (क्योंकि 
जब वे है ही नही तो पूजा किसकी ! )। इस तरह दोनों हाछत में 
चाहे ब॒द्ध परिनिर्वाण पा चुके है था नही उनकी पूजा करने का कोई मतलब 
ही नहीं। 

यह प्रश्न कम बूद्धि वालों की पहुँच के बाहर है। बूद्धिमान लोगो 
का ही विपय हैं। श्राप कृपा कर इन मिथ्या तक॑ को काठ दे। इस 
दुविधा को दूर करें। आप के सामने यह प्रदन रकखा गया है। भविष्य 
काछ में उत्पन्न होने वाले बौद्धों को इस दुविधा से निकलने के लिए आँख 
दे दे कि जिससे वे दूसरे मत वालों के कुतकों' 4 मुह तोड़ सरके।7 

स्थविर बौले--.“महाराज ! भगवान्‌ परिनिर्माण पा चुके हैं। भग- 
बानू किसी पूजा को स्व्रीफ़ार या अस्वीकार नहींकरते।' वोधिवृक्ष के 
नीचे ही भगवान्‌ ब्‌द्ध इस प्रश्न के परे हो गये थे । अब संसार से बिलकुर 
छूट निर्बाण पा लेने पर तो कहना ही क्‍या है 

महाराज ! घधर्मंसेनापति स्थविर सारिपुत्र ने भी कहा हैः-- 

“वे, अपना सानी न रखने वाले बुद्ध देवता और मनुष्य दोनो से पूजा 
पाकर भी ने उसे स्वीकार और न अस्वीकार करते हैं । दुढों की एसी 
ही वात है।” 

राजा बोला--“मन्ते ! यदि पुत्र पिता की या पिता पुत्र की बड़ाई 

.. ' बोध गया में वह पीपल का वक्ष जिसके नीचे शाक्यमुनि 
गातम ज्ञान प्राप्त कर वृद्ध हुये। 
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स्वीकार न करने वालों के प्रति किए गश व्यवद्वारों का कोई मसूद नहों 
पिकलता । 

महाराज ! जमे यह बड़ी आँधी बडी वैसे ही मगवान्‌ भी दस हशर 
डोकों पर प्रत्यन्त ठंडी, मीठी, धीमी और सुखद मंत्री रूपी वायु से बहने 
रह । जैसे आधी उठ कर दव गई, वैसे ही भगवान्‌ निर्वाण अध्त कर संसार 
से बिछकुल छूट गए । ज॑गे दव गई शोघी फिर भी उठने की चाह नहीं 
करती, पैसे ही संसार के उतकार करने वाले भगवान्‌ को ने स्वीकार भौर 
ने भ्रस्दीकार करने को चाह रही । अगस ये शादमी गर्मी और बुलाए से तर 
रह पे, पैंगे ही देवाव और मनृप्प छोय रात, इप और मोह स्त्री अग्नि गे 
नप रहे है । जैसे पा वायु पैदा करने का गठारा है, वैसे ही भगवान्‌ ऐे 
घरीर धातु-रत्न तीनों सम्पत्तियों फ्रे छाने का गठ्गारा हैं । जंते गर्मी और 
सुखवार मे सपने बाड़े लोग पसा झछ कर यायू पैदा करते और ताप पोहर 
करते हूँ, येंगे दी देगा और मनुष्य छोग घरौर-यायु की पूद्धा कर भग गन 
के बताए शान-ररन के अनुस्तार आनरण करते हुए यहुत पुष्य कमाते है 
जिससे अपने राग, इंप और मोड़ लगे अखि के ताप कौदूर फर सगे है। 

महाराज | इस कारण से भगपान्‌ बुद्ध कं वरिनिर्वाण पा ठेसे पर मी 
उनके प्रति फ्री गई पूजा अचूक और सफल होती है ! 

(३) होल की उपमा 

महाराज | एक और फारण सूरत जिंग से दूद् के परितिर्वाण पा मेने 
घर भी उगहे प्रति की गई पूदा अघूछ और सफर होती है 

महाराज | कोई आदमी हो पोट जिपड्रो आवाज निशश कर 
चुप हो जाग । सो प्य वह घुप हो गई आयाज किर भी निरतसा बदिगी | 

नही भखे ! झावाय सी छुप हो। गई; फिर भी निशाडने बी वे 

ईसे इच्छा होगी ? टोल गंदे सावाउ एए यार तिकल कर चूप हो हारे गे 
बाद सदा हैः छिए कप हो जाती है । कितु हाँ, मायाज निशालने के दिए 
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ढोल एक सहारा है । 'कोई आदमी जो आवाज निकाछता चाहे ढोढ, को 
पीढ़ कर निकाल सकता हूँ ! 


महाराज ! इसी तरह, भगवान्‌ झील, समाधि, प्रज्ञा, विमुक्तित, 
विमुक्ति-ज्ञान और दर्शन से परिभावित शरीर घातु रूपी रत्न, धर्म, और 
विनय को देकर स्वयं निर्वाण प्राप्त कर संसार से बिलकुल छूट गए। 
कितु, भगवान्‌ को मुक्त हो जाने से तीनों सम्पत्तियों का लाभ नहीं रुक 
गया । ससार के दुःखो से पीड़ित हो जो उन्हें (८ तीन सम्पत्तियों को) 
पाना चाहे, वह भगवान्‌ की शरीर-घातु की पूजा कर, उनके बताए ज्ञान- 
- रल के अनुसार आचरण करते हुए पा सकता हैं । 

भहाराज ! इस कारण से भगवान्‌ बुद्ध के परिनिर्धाण पा छेने पर 
भी उनके प्रति की गई पूजा अचूक और सफल होती है। 

महाराज ! भगवान्‌ ने भविष्य में होने वाले इसे पहले ही देख लिया 
था। उन्होंन कहा और सममाया भी था:-- 

“आनन्द ! तुम लोगों में से किसी को एंसा विचार उत्पन्न हो सकता 
है, 'भास्ता (बुद्ध) उपदेश देने वाले चले गए | अब हम छोगो को ' राह 
बताने वाला कोई नहीं हूँ । कितु ऐसी बात नहीं है । भानन्द ! इस तरह 
पछताने का कोई कारण नहीं । मेरे उपदेश दिये गए जो धर्म हैँ और' 
बताये जो भिक्षओं के नियम हैं, वे ही मेरे पीछे तुम्हे राह 'दिखावेंगे /? 

इसलिये कि भगवान्‌ परिनिर्वाण पा लिये और अब नहीं रहें, उनके 
प्रति की गई पूजायें बेकार नहीं हो सकती । विपक्ष बालों का ऐसा कहना 
मूठा, अनुचित अययार्ध, और विरूद्ध ठहरा । यह दुख देने वाह्या और 
नरक की ले जाने वाला है । 

(४) सहाएृध्वी की उपसा 
__ महाराज ! एक और कारण सुनते दिससे भगवान्‌ बुद्ध के परिनिर्वाण 
* देखो दीघनिकाय “मद्दापरिनिर्वाण-सूत्र” युद्धचयों। एप्ठ ४१ । 
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था सेने पर भी उनके प्रति थी गई पूजा अदूक भौर उफल होती है-- . 

महाराज ! क्या महापृथ्दी को एसी इच्छा होवी है हि मुझ में सभी 
अकार के बीज बोये जाये ? 

नहीं भन्ते ! - 

पृथ्वी की बिता आजा पाये कि “मझवूत जम कर गद्े रहो; वश 
होकर बडे धड़ घोर हूम्यी रम्वी फैछी हुई धालाओं बाफे हो जाशे 
फ्लो और फुछो''-उसमें क्यो बीज रोप दिए जाते हूँ ? हु 

भनन्‍्ते । यथ्थपि पृथ्यी कोई आजा नहीं देतो तो भी उन यीरों के 
जमसे और बढ़ने का बड़ भाषार होती है। उसी में घोए जाइर वे- बीत . 
जमते और वही यही धद, तथा फाद भौर छूछों से छ्दी प्राशाओं , 
याति बुद्ष तैयार हों जाते है । 

महाराज ! तब सो दूसरे मत वालों की यह दवीह ऊरहीं गी जी से 
बेकार, निकम्मी और कड़ी ठहरी हि स्वीकार ने करने साछों के प्रह्ति 
पिएं गए व्यवहारों का कोई सनरझूव नहीं निकझता | 

महारान | महापृत्यी सा भगवान अंत सम्पदर सम्यु दे को समझता 
चाहिए । 

इगी पुप्वी की तरह थे भी कुछ रथीकार या श्रस्यीकार गही करते। 
पृथ्वी के प्रापार पर जैगे बीड झग कर बह हट्डे यूक्त हो जाते हैं, जे ही 
दियता और मनर्य छोग शरगयानु को शरीर-दानु की प्रूजाव के भाषार पर 
चुट्य रूदी जदों को दीए से पड, स्माधि-हहुस्प, पर्मन्मार और शीर- 
झालाप्रों बाते बढ़ बद्े पक्ष हो जति हू । उन वृझों में विशविद झूग्री प्र 
और आमष्य सपी एस रहते हैं । 

महाराज ! हव पाराण में दद्ध के परिनिर्गध था तेने पर भी 

चने प्रति की एई पूरा अगूश और सफड होती ६ । 

(५) पेड के कौड़ों की उपमा 

अहारात | एफ भौर बार सुनेब--- 
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वया ऊंट, वल, गदहे, बकरे, दुसरे जानवर, या मनुप्य बपने पेट के 
अन्दर कीड़ों को पैदा होने की अनुमति देते है ? 
नहीं भन्ते ! 
महाराज | तो यह कंसी बात है कि दे कीड़े बिना उनकी अनुभति 
को उनके पेट में उत्तन्द हो जाते और बेटे पोते इतने बढतें जाते है ? 
भन्‍्ते ! उनके ब्‌ रे कर्मों के कारण | 
महाराज ! इसी तरह, भगवान्‌ बुद्ध के परिनिर्वाण पा छेने और 
संसार से बिलकुरू छूट जाने पर भी उतके प्रति की गई पूजा अचुक और 
सफल होती हैं। 
(६) रोग की उपसा 
भहाराज ? एक और कारण सुर्ते ० 
भहाराज ! क्या मनुप्य छोग एं सी अनुमत्ति देते है कि उनके शरीर 
में अट्टानवे प्रकार के रोग घुसे ? 
नहीं भन्‍्ते ! 
तव उनके शरीर में रोग क्‍यों आते है ? 
पूरवेजस्म के पाएकर्मो से | 
' महाराज | यदि पूर्व-जत्स में किये गपे पापों के फर इस/जन्म में 
मिखते हैं, तो पूर्व जन्म या इसी जन्म के किए गए पाप और पुण्य अवश्य 
अचूक झौर फल देने वाछे होंगे | इसलिए भगवान्‌ के भ्रति की गई पुजा 
अवश्य अचूक भौर सफलऊ होगी, भछ़े ही थे परिनिर्वाण पाकर संस्तार से 
बिलकुल छूट गये हू । श 
(७) नन्दक यक्ष की उपसा 5 
महाराज | एक और कारण ० 
महाराज ! क्या आप ने सुना हैं कि नन्‍्दक सास का एक यक्ष 
स्थविर सारिपुत्र को छूते ही जमीन के भीतर घेंस गया ? 
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हां भग्ते ! लोग ऐसा कहते हू। के 

महाराज ! बया स्थविर सारिपुत्र मे हुसा निर्देश दिया या 

भन्‍्ते ! देवताओं के साथ इस सारे लोफ के उठट जाने, गुरज और 
धांद के पृथ्वी पर टूट पड़ने तथा यर्वतराज सुमेर के चूर दूर हो। जानें पर « 
भी स्थदिर सारिपुत्र किसी के दुद्टा की इब्छा मन में मही ल। सरते थे । 

वर्यों नहीं ? 

भन्‍्ते ! वयोंकि कोध उत्पन्न फरने को जितने कौरण हूँ यह इसमे 
सभी दास्त और निमू ल हो गए थे । इसीलिये अपने वप करने शी इरछ। 
में आए हुए के प्रति भी उन्‍होंने त्रोष नदी किया । 

मद्दाराज ! तो बिना सारिपुत्र केआदेश किए सल्दक मास को 
थक्ष जमीन में क्यों पेंस गया ?े * 

अपने पाप के कारण । | 

महाराज ! देसते हूँ ! श्ञाप नहीं देने पर भी सारिपुत्र के प्रति 
किए गए पाप का फछ उसे भोयना पढ़ा । यदि थाप कर्मों की हैसी श॥ 
हूँ हो पुष्य कर्मो' की कैसी होगी ? 

महाराज ! इसी कारण)सगवात्‌ यू दे मों परिनिर्वाशि पा सेने तथ्य 
संसार ये विछडुछ छूट जाने पर भी उनके प्रति री गर पृणा मपफ और 
सफर होती है। हि 

महाराज ! और किठने छोग है जो इसी एस अमीय में धंधा मे 
ईं--आपने उनके विषय में गुछ मुना है | 

हाँ भन्‍्ते ! सुना है । 

प्रच्छा, सुनाऐें । 

भस्ते ! (१) चि०्चा साम सो रहछी, (२) सुप्पय्द्ध नाम का 
शाय्य, (३ ) रपविर देवदत्त, (2) ननन्‍्दक नामका मक्ष, भर (9) सर 
मापा आटाभ--ये पाँच इसी तरह भोते डी बसीन में अंधे गा! थे । 

महाराज ! स्सिे प्रवि उन खोगों से घररा विया था ? 


अआश३ | क्या बुद्ध सर्वश थे [ १२९ 


भन्ते ! भगवान्‌ और उनके भिक्षुओं के प्रति । 
कया भगवान्‌ और उन भिक्षुओं ने उन्हे जमीन में धेंस जाने का 
आदेश दिया था ? 
नही भन्‍्ते ! 
महाराज ! इससे सिद्ध होता दै कि भगवान्‌ के परिनिर्वाण 
पाकर संसार से बिलकुछ छूट जाने पर भी और उनके न स्वीकार 
फरने पर भी उनके प्रति किए गए व्यवहार अचूक और अवश्य 
ही फल देनेवाले होते हैं । 
भन्‍्ते नागप्तेन ! आपने इस जटिल प्रश्न को खूब सुरूभाया हैं। 
बिलकुल साफ कर दिया । आपने रहस्य को खोल दिया, गाँठ को ढीला 
कर दिया, जयल में एक खुली जगह निकाछ दी। विपक्ष बालों का 
मुंह टूट गया । मिथ्या विश्वास भूठा दिखाई देने छगा । दूसरे मत बालों 
का सारा तेज जाता रहा | आप गणाचार्यो में सव से श्रेष्ठ हैं । 
पूज्ञाम्नतिमरहण प्रश्न 
३- फ्या बुद्ध सर्वज्ञ थे ९ 
भन्‍्ते नागसेन क्या बुद्ध स्वज्ञ थे ? 
हाँ महाराज | बुद्ध सर्वज्ञ ये । कितु इसका यह आर्थ नहीं कि वे हर 
घष्टी हर तरह से संसार की सभी बातों की जावकरी वनाएं रखते थे । 
उनकी सर्वज्गता इसी में थी कि ध्यान करके वे किसी बात को जान के 
सकते थे | 
अन्‍्ते ! यदि भगवान्‌ ध्यान में खोज कर के ही किसी बात को जान 
सकते थे, तो सर्वज्ञ नही हुए । 
महाराज ! सौ गछ्ठी, आधा चूछ, सात अम्मंण और दो सुम्वे पानों 
की क्या संवया है ? उसे चुटकी भर समय में ध्यान कर के दता सकते हैं 
कि कितने छाख घान हैं ? 
६ 
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सात प्रकार के चिच -.. 

महाराज ! सात प्रकार के चित होते है । 

(१ ) संकदश चित्त *+ 

जो राग-युवत, दे प-युतत, मोह-गुस्त, बरेश्ों से गुर्दे हे सपा शिस्ीने 
घरीर, शीछ, चिल शौर प्रशा की भावना नहीं की है-उतरा बिल भारी, 
मोटा, और मन्द होता हैं । ४ 

मो पर्षो ? 

घिस्त के अभावित होने मे । 

भहाराज ! चहुत्त फैछ फर पसरी धनी शाखापों के एज दंगे में 
गुथ कर फंसे हये योग की झाही में से कुछ फाट कर विदासता बहा का 
और धीरे धीरे होता हैँ । सो क्यों ? शासाओं के गुझ दूसरे में गृपकूए 
बक जाने के फारण ' ४ 

महाराज ' इसी तरह, जो राग-युपा ० पुष्ष है उनरा घित भाएँ, 

मोदा और मन्दर होता है । 

सो क्‍यों ?ै 

बसेगों में गुध कर छस जाने से । 

यही उन सात प्रका: है चित्तो में पहुखा है । 

) खोतआपकन्न फ्रा चित्त 

यूसरे प्ररार वा भिल इससे घखग ही डे । 

महायज | जो खोवावस्न हो गए है, जो बुरी यह की और नह का 
सतने, जो गझुने सिद्धान्त मो जाने लुफे हैं, लथा दूद के पर्ककी आगे है 
उतरा बिन सीत श्रममूगक विषयों में हूखका और ऐज होता हूँ । 8 भी, 
फपर की वात में (घारषमांग में) भारी, मोटा पौर मंरदीता है । 
मो यों 
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उन तीन विषयों में चित्त के शुद्ध हो जाने तथा बाकी वेशों के बने 
रहने से । 
महाराज ! जैसे, किसी बाँस की काड़ो को तीन पोर तक साफ कर 
दिया गया किन्तु ऊपर शालखाप्रों को आपस में गूथ कर फंसा छोड़ दिया 
गया हो, तो उसमें से कुछ काट कर तीन पोर तो खीच छेता झासान होगा, 
किन्तु ऊपर फिर भी फेंस केर रुक जायगा 
सो क्‍यीं ? 
वदोंकि नीचे काट कर साफ कर दिया गया और ऊपर घना ही 
छोड़ दिया गया है । क 
,महाराज ! इसी तरह जो स्रोतआपत्न हो चुके हे ० उनका वित्त 
सीन अ्रम-मूछक विपयों में हूलका और तेज होता हैं, तो भी ऊपर की 
यातों में भारी, मोटा और मंद होता है । सो क्यों ? उन तीन भ्रमों के 
दूर हो जाने तथा माकी क्छेशों के बने रहने से । 
यह्द दूसरे प्रकार का चित्त हैँ । 
(३) सक्ृदागामी का चित्त 
तीसरे प्रकर का चित्त इन दोनो से अलग ही है । 
महए्राज ! जो सक्दागामी हो गए हूँ झौर जिन में राग, है प और 
सोह नाम मात्रा के रह गए हैं, उनका चित्त पाँच स्थानों में हूठका और 
' त्तेन होता है, तो भी दूसरी ऊपर की बांतों में भारी और मद होता है । 
सो क्यों ? 
उन पाँच स्थानों में परिशुद्ध हो जाने, किन्तु ऊपर के वस्ेशों के बने 
रहने के कारण । ५ जे 
महाराज ! जैसे किसी बांस की झाड़ी को पांच पोर तक साफ करके 
ऊपर की झालाम्रों को आपस में गृयकर फंसे हुए छोड़ देने से उसमें से कुछ 
झ्यट कर पाँच पोर तक तो झासानी से सींचा जा सकता है, किन्तु ऊपर 
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जाकर फंस दाता है (सो पयों ? भीचे साफ करने पर भी उपर घना ही 
छोड़ देने के कारप । 5 

महाराज | इसो मरह, जी सद्ृदागामी ट्रो गए हैं ० उसका विश 
शाँध स्थानों में हठहा और तेज होता है, तो भी दूसरी ऊपर भी बातों में 
भारी और मंद होता है ० । 7278 

यह तीमरे प्रकप्श का चित हूँ। 

(४) अनागामी का चित्त 

सौथे प्रफार का बिल इन तीनों से अछग दही है । 

महाराज जो अनयामी हो गए है और जिनके सीधे के कप बर्थ 
फट गए हैँ उनवा पित्त दम स्थानों में हुछठां और तेश होता है, रिखु , 
ऊपर की भूमियों में भारी और मंद दोता हैं । ? 

सोयदों ? 

उस दस झपानों में वित्त के परिशुद होते, शघा बारी कि 
(७ चित्त के मेल) पे बने रहने से । 

महाराज ! जैसे छिसी यांस की काटी को रत पोर तक घाक हरे? । 

महाराज ! इसी गरफू, जो अठागामी हो गए है 6 उनका पिश दो ' 
उ्यानों में हुलगा और देश होता है, कियु ऊपर की भुपियों में भारी कौर 

होता हे ३ 

सो य्यों ? दस स्थानों में बित्त क परिशुद्ध होने दिखु माणी रे्शी 
के बने रहने गे । 

यही बौधे ध्रशार क्वा यित है। 

(0) अत फा चित्त 

पांचवें प्रकार का दिशा इन पा्शो से बखय ही # ) 

महारान ! को परेँहू मो गए है, शिकके जाधव शव ही गए हें. 
जिससे सभी मत साक हो गए है, शिनके सभी कोश कद गए है, दिंटे इद्* 
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चर्य-वास पूरे हो गए है, जिनके जो कुछ करने को थे सभी समाप्त हो गए 
है, जिनके सभी भार उतर गए है, जो सच्चे ज्ञान तक पहुँच गए है, जिनके 
मवबन्धत बिलकुल कट गए हूँ तथा जिनके चित्त पूर्णतः शुद्ध हो गए हैं, उनका 
चित्त किसी भी श्रावक के करने तथा जानने वाली सभी बातों में हरूका 
और तेज होता हैँ, कितु 'प्रत्मेक-बुद्ध की भूमियों में भारी और मंद होता है। 

सो क्‍यों ? 

क्योंकि श्रावक की वातों में उनका चित्त शुद्ध हो गया है तो भी प्रत्मेक- 
बुद्ध की बातों में शुद्ध नही हुआ है । 

महाराज | जैसे किसी बाँस की काड़ी को बिलकुल साफ कर देने से 
उसमें से जो कुछ भी काट कर आसानी से खीचा जा सकता हूं, वैसे ही। 

सो क्यो? क्योंकि वह वाँस की भाड़ी अच्छी तरह साफ कर. दी गई है। 

महाराज ! इसी तरह, जो अ्रहँत्‌ हो गए है ० उनका चित्त किसी भी 
श्रावक से करने तथा जानने वाली सभी बातों में हलका और तेज होता 
हैं, कितु प्रत्येक-बुद्ध की भूमियों में मारी और मंद होता हैं । ० । 

यही पाचर्वे प्रकार का चित्त हे । 

(६) प्रत्येक-बुद्ध का चित्त 

छुडे प्रकार का चित्त इन पाची से अछुग ही हूँ । 

महाराज ! जो ० भ्रत्येक-बुद्ध हो गए है, जो अपने मालिक आप 
है, जिनको किसी झ्राचाय की आवश्यकता नहीं रही, जो गेड़े की सींग की 
तरह अकेले रहने वाले हैं, श्ौर जो अपने जीवन में परिशुद्ध तमा निर्मल 
हो गए है; उनका चित्त अपने विपय में हलका और तेज होता है, किन्तु 
सर्बन बुद्ध की मूमियों में सारी और मद होता हैँ । 

सो क्गों? 


'देखो 'मुत्तनिपात' में 'खगबिसाण-सुत्त' । 
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के 


क्योंकि यद्यवि वे अपने विपय में बिखयुझछ परिशुद्ध और - जिमेश को 
गए हूँ; तो भी सर्वश्ञ घुद्ध की भूमियाँ विधाह़ हूँ 

महाराज ! जँग्रे कोई प्रादमी श्रपती ही जगद् में महने याक्ती रिशो 
छिछ्ली नदी छो दिन या रात जब धाहे तभी बिना किसों दरशे पार कर 
जाय; द5ितु बहुत गम्भीर, विभाछ, अयाह और धपार मद्ाग़ग॒द्त को देख 
डर जाय और उसकी पार करने की सारी हिम्मत चली जाप, पैसे ही । 

- भो क्यों ? 

क्योंकि बहू ज्पनी नदी से परिवित है, और महासछुद्र बहु 
विधात हूँ । ह 

यहीं छठे प्रकार फा चिसा है । 
(७) सम्यक्र सम्बद्ध फा चित्त 
सातवें प्रकार मा चिल इन छओ में अछग हूँ । 
महाशम ! जो साम्यक-गंदुद होगए हैं, सर्वेश, 'दुस ग्रेढों फी धारण 
करने घाले, 'चार प्रफार के येशारण्ों से युपत, 'अद्वारद बृद्-पर्मो से 
युक्त हैं, जिल्‍्योंने इस्द्रियों को पूरा पूरा जीत लिया है; जिनके आन जरा 
सही रकले--उसझा घिस्त मनी जग छलका झौर तेज रहता हूँ । 
मो क्यों. ! 

ग्योकि ये छभी सरह्‌ मे घद्ध हो गए हैं । 

मगाराज * बच्ची तरह माँजा हुआ, विर्मक, याद से रहित, सेव 
हरा गद्य, सीण और निर्शेर काध दिखी शाहितयातों पंवृए्० % पर 
शबला जाझ और उसे कोई बडयान्‌ आदमी कियी देसी रेशम एि बाई 
या मठय दे, मा पसले ऊगी रपट्र धर छोड़े ॥ तो कया उगही यही में 
किसी प्रस्तर वी श्वाबट आयेगी ? 

महा भरें ! 

को नर्दों ?ै 


+ 
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क्योकि कपड़ा इतना पत्तछा और कोमल है, वाण इतना तेज है; उस 
पर भी छोड़ने वाला इतना बलवान्‌ है । 

महाराज ! 'उसी तरह, बुद्ध हो गये छोगों का चित्त सभी विपयों में 
हलका और तेज होता है । 

सोकक्‍्यो ? 

क्योंकि वे सभी तरह से चुद्ध हो गए हें। 

गही सातवें प्रकार का चित्त है । 

महाराज ! जो यह सातवाँ सम्यक-सम्बुद्धों का चित्त हैं; वह बाकी 
छः चित्तो से सभी तरह श्रेष्ठ है । वह अपरिमित गुणों से शुद्ध और हरूका 
है। महाराज ! अपने चित्त के इतना शुद्ध और हलका होते से ही भगवान्‌ 
दीनों प्रकार की ऋद्धि-शवितियो को दिखा सकते थे। इसीसे उनके चित्त 
की शुद्धता और हलकेपन का पता चलता है। उन ऋटद्धि-शक्तियों का 
और क्रोई दूसरा कारण नहीं बताया जा सकता। वे ऋद्धि-शक्तियाँ भी 
भगवान्‌ के चिल के साथ तुलना करने पर झत्यन्त अल्प जान पड़ती हे । 
तो भी, भगवान्‌ को स्वेज्षता आवर्जन-प्रतिवद्ध (+ चाहने पर) थी! 
भगवान्‌ की सर्वज्ञता इसी में थी कि वे जिस बात को जानना चाहते थे 
ध्यान करके उसे जान सकते थे । 

महाराज ! ज॑से कोई आदमी (अप्रयास) किसी चीज़ को अपने हाथ 

से छूसरे के हाथ में दे दे, या मुह के खुल जाने पर वात बोले, या मुह में 
पड़े हुए ग्रास की नियछ जाय, या आँख को खोले या बन्द करे, या मोहें 
हुए हाथ को पसार दे, था पत्तारे हुए हाथ को मोड छे--बसे ही या उससे 
भी जल्दी और आसानी से भगवान्‌ अपनी सर्वन्ता से जिस बात को 
जानना चाहें जान सकते थे । यद्यपि बुद्ध ध्यान करके ही किसो बात को 
जान सकते हैं; तो भी, वैसा कोई ध्यान नहीं करने के समय भी उन्हें 
सर्वेज़् छोड़ दूसरा कुछ नहीं कहा जा सकता । 

भन्‍्ते ! कितु उसी बात को तो जानने के लिए ध्यान करते हूँ, जिसका 
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ज्ञान पहले से ठीक ठीक नहों रहता ? हाँ यो मुझे उस सात को 
ममझायें । ह 
महाराज | जंँसे एक सम्पत्तिशाली घनी पुर्ण हो। मोना, पति 
ओर बहुमूल्य रत्नों से उसफा राजाना भरा हो उसके भगहार में पं, 
हाँडी, नाद तथा और भी दूसरे बतेनों में राभी प्रकार के घावत, गेंहे, पाते 
जौ, धगाज, तिल, मूंग, उड़द, थी, ते, मष्रान, दूध, दही, मु, सदर, 
गूद इत्यादि सभी चीजें भरी हों। अब, फोई बट़ोही, च्ालिभ्य' मार 
पामे के योग्य ध्यपित, आतिशथ्य सत्तार पाने थी भाशा में उसके पर पर' 
भते । उसे समय घर के टैयार विए भोजन सभी उठ जाने के बारश छोए 
दस यटीही के लिए भोजन पपाने मे: विखार से भष्दार में चापत साने 


जाये । 
महाराज | शो कया केयछ इस वारण से यह पुण्य विधधंत कौर दि 
कहा जापगा ? 


मही भस्ते ! जो नकयर्ती राजा हैं उसे परमे भी सभद येषमा सेपार 
किया हुमा भोजन उठ जाता ई, दूसरे मृहरु्णोंके घर बी तो घात ही बा £ 

महाराज | उसी तय, गुदों को पर्षशवा आावजग-्प्रतिवद होती 
हू। शिम बात हो ये जानता पाठते है ; उस माल पर भ्यास करते ही 
उसे ज्ञान मेसे हे । 

महाराज | जैसे एड बदा हो दिस धाताएं पनों के भार में श्री 
हैं, दितु उसे मीचे [ह् भी फर्क मिरा पढ़ा मो हो। महाराण | हो 
हुयी केबल इसे बाराणश यद दक्ष बस प्रोर एठोति पहिठ बढ़ा छायगा 

नहीं भस्ते * रे फल हो शभी थे शमी गिरेगे ही ३ तद औोई भी गे 
मत भर शा मकता है १ 

महाराज ! इपी हर, बुड़ों वी सरेशता आावर्त-शतिदण रोटी हैस 

भरों सागगैन । पा छुद लिए बाण को झानदा आदत है, उस 
ध्याद करी ही शान फैले हैं. ? 
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हां महाराज ! जैसे चक्रवर्ती राजा अपने रमरण मान्न से जहाँ चाहे 
चहीं चक्र-रत्त को उपस्यित कर देता है ; वैसे ही चुद्ध बिस बात फो 
जानना चाहते है, उसको ध्यान करते ही जान छेते है । 

भन्‍्ते ! भगबान्‌ की सर्वज्ञता सिद्ध करने के छिए जो बापने तके दिए 
हैं वे बड़े पक्के है । में मान छेता हूँ कि भगवान्‌ यथार्थ में सर्वज्ञ थे। 

४-देवदत्त की प्रत्रज्या के विपय में 

भन्ते | देवदत्त को किसने प्रत्नज्या दी थी ?ै 

महाराज ! (१) भदिय, (२) अमुरुद्ध, (३) आनन्द, (४) श्वंगु, 
(४) किम्बिल, (६) देवदत्त ये छः क्षत्रियपुत्र--तथा सातवाँ (७) उपाली 
नाई-भगवान्‌ के थरुद्धत्व प्राप्त करने पर भ्रपनी ही उमर से शाकय कुंलों 
को छोड़ बुद्ध के पीछे पीछे हुये । उन्हें भगवान ने भधन्नज्या दे दी थी।* 

भन्‍्ते ! देवदत्त ने धन्नज्या छेकर संघे को फोड़ दिया यान ? 

हाँ महाराज ! दूसरा कोई गृहस्थ, या भिछ्ुणी, या उपासिका, या 
श्रामणेर, या श्रामणेरी संघ को नही फोड़ सकती है। 'समान-संवास 
का, और 'समान सीमा में रहने वाला कोई 'प्रकृतात्म भिक्षु ही संघ 
को फोड सकता है । 

भस्ते ! संघ फोड्रने वाले व्यक्ति छा कैसा कर्म होता है ? 

महाराज ! उसका कर्म 'कल्प भर टिकने बाछ्य होता है । 

अस्‍्ते नागसेन ! क्या भगवान्‌ को पहज़े से मालूम था कि देवदत्त 
प्रश्रजित होकर संघ को फोड़ देगा और उस कर्म के फल से कल्प भर 
नरक में पकता रहेगा ? 


* देखो दीघनिकाय, चक्रवती-सूत्र । 

* देखो बुदचर्या पृष्ठ ५६ | 

* उस पाप-कर्म के फल से चढ़ एक कल्प तक घोर नरक 
में पक्रता रहता दे । 


श्ध्घ | मिहिस्य प्रश्न । [तर 


हाँ महाराज ! बूद्ध को मास था । 
भग्ते मागगेन ! तब तो छोगों कया यह बदना बरासर - गा हूँ. हि 
दे करणाशीद, दूसरों के प्रति अनुकम्पा रखने वाले, सभी कोयों के 
द्वितेषों, तथा भहित को दूर कर हित करने घाले थे । और याद झहोंगे 
बिना जाने देवदत्त को प्रद्मण्या दे दी थी तो सयेश गद्ीं ठहुरे। भरते । 
आप के सामने यह दुविधा ( जिशिधगन ) रकसी गई हैं, शसे आप 
सुछसा दे ० यहाँ अपना बल दिसाये। 

महाराज ! मगवान्‌ महाफारुधिक प्रौर सर्वश दानों से। भपनी वरणा 
पोर सर्वगता से देवदत की या गधि होगी पद उन्होंने जाव छिपा पा! 
अपने भर्तेक्र गर्मा' के इकद्ठों हो जानें के झारग देवदतत का अनेक हुआरी 
धर करोड़ों कल्प तक एक सरख् से दूसरे में गिर गिर कर पढला बा ही, 
था। भगवास ने अपनी करणा सौर सर्वक्षतासे देसा कि देखदस मेरे शाथन 
में शदत्रित हो पोड़ा बदुत सो पुष्य कमा सदता है, जिसने उसरी सरकों, 
में पड़डेकी ग्रवाध कम हो जायगी । यही देगा उस्पोंगे उमे प्रत्रग्या दे दी थी । 

भन्ते नागगेन ! लब तो एुद्ध पहले चोड देकर पीछे मलहम छमामे 
है, पहणे पहांट में टफेछ कर पीछे बनाने के लिए हाथ बड़ाते हैं, पहे जाने 
मार देते और पीछे दिला भी देते है, पहुंछे क्‍प्द देने और पीऐे हु धुर्ती 
भी कर देगे हैं 

भदह्ाराज ! सौदों मे द्वित करने & शिल हो बंद उसके मार दाणों 

देख देते या पीदनी है । महाराज ! ते मॉज्याय यब्चे शी भवा।ई करें 
ही कै स्पाह से फइसे वीटते सौर उरेख भी देते है, यैसे ही रद, शोगी के 
बुष्य बड़ाने ही के हपाल से गय दुष्ठ करते है, 3 महाराज ! गदि देबएश 
प्रशद्धित ने हो गृूहर्व ही रहगा सी छोर भी क्षप्रिर पाप पय्यों ; लिग# 
बारध एजारो भौर रो दर्५े है एड मरहझ में मिर हरुएट गरश थे 
बकया रहदा। भगवान्‌ में अपनी सावेहगा मे. इस बाल ली भाव लिया 
था) उसोंदे देखा हि इस परमं-वितय के धमुमार प्रशलिंत होते से 
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देवदत्त के दु.ख कुछ घट जाबेंगे । अत. उसी के हित के छिए उस पर 
करुणा करके उसे प्रश्नज्या दे दी थी | 

१--महाराज ! जैसे, कोई धन, यश, पद, और ऊँचे कुछ से बहुत 
बड़ा आदमी अपने प्रभाव से राजा को विश्वास दिला अपने किसी सम्बन्धी 
या मित्र का बहुत कडा 5ण्ड कुछ हलछका करा छे, वैसे ही भगवान्‌ ने 
देवदत्त को प्रत्नजित कर शीछ, समाधि, प्रज्ञा और विमृकित के बल से 
उसके बहुत बड़े दुःखो की अवधि को कम कर दिया । नहीं त्तो अनेक 
हजार श्ौर करोड़ वर्षो" तक एक नरक से दूसरे नरक में गिर गिर कर 
पकते रहना उसे बदा ही था। 

महाराज ! जैसे कोई चतुर वैद्य या जर्राह अपनी तेज दवाई से किसी 
संगीत बीमारी को कम कर दे, वैसे ही भगवान्‌ ने उचित बात को जानते 
हुए देवदुत्त को प्रत्रजित कर उसे करुणा-बल से तेज धर्म-रुपी दवाई को 
दे उसके दुःखों की बहुत थडी अवधि को कृम कर दिया | नहीं तो झलक 
हजार और करोड वर्षो तक एक नरक से दूसरे नरक में गिर गिर कर 
पकते रहना उसे बदा ही था। 

महाराज ! देवदत्त के उस बड़े दुःख-पुझुज फो कम करके वया 
भगवान्‌ ने कुछ गलती की थी ? 

नहीं भन्‍्ते | कुछ भी नही, बिलकुल नहीं ! ! 

महाराज ! तो आप इस कारण को जान लें जिससे भगवान्‌ ने 
देवदत्त को प्रश्नज्या दी । 

२-महाराज ! एक और कारण सुने जिससे भगवान्‌ ने देधदत्त 
को प्रश्नज्या दी । 

महाराज ! किसो चोर को पकड़ छोग राजा के पास ले आबे और 
कहें-- देव ! यह आप का चोर है, इसे जो चाहें दण्ड दें! उस पर 
राजा बोछे--हाँ, इसे नगर के बाहर ठे जाओ और वध्यभूमि में इसका 
सिर काट डाछो ।' राजा की आज्ञा पा उसके अनुसार लोग उसे बप्य- 
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सूमि की ओर ले जाये। तब, कोई राजा का ऊथा अफवर उसे दैसें, जिगे 
राजा की और से बहुत नाम, घन और भोग मिल घुड़े हों, शिगरी गाय 
राजा भी सुनता हो घोर जो राजा से झुछ करवा सझता हो । उते देख 
घस्तड्ी यडी दपा हो जाए भौर लोगो को वढ्े-/प्राप छोग बहरें | श्मशा 
सिर काट देते से खाप लोगो को बवा मिठेया ?ै इसकी जात मा दें! 
केवल इसका हाथ या पैर काठ कर इसे घोड़ दें। इस दिपय में में शजा मे 
बह दूगा।” दस बड़े जादभी के बहने मे छोग मात जायें भौर देता हो फरें। 
. महाराज । धाप बाद कि यह अफगर उस घोर पी भछाई इरने 
बाला हुआ या नहीं? ह " 
अम्ते | जब उससे उसकी जाने यचा दी तो बा रही किया | 
महाराज ! उग मनुष्य के हाय पर कार्ट जाने से उसे जो हुःए हुधां 
गद्य उमा पाप उसे नहीं छगा ? रे 
मस्ते | उस चोर ने तो खगनी ही करनी से दुख पाया । उस सतुध्य 
गैं--मितने उसकी जान बचा दी. उसरी बुध भी बुराई नहीं! भी) 
महाराज ! उठी धाह, भगजान्‌ मे देखदर् के दु रो को शुम बहने 
ही के रुपाल में उसे प्रडम्या दे दी थी + 
महाराज ! देसदतत के डुह़ उससे मं गए, करों!ड़ि मरते गषर 
चसते अपने प्राशों में गुद्ध प्रो शरण हे सी भी । बसने कढ़ा पा--/मैं 
अपने प्रादी मे घ,८ को धर मेय हैं, जो परसमों में शतम, देगों के देर, 
देवता और मनुष्य हमी के मार्ग दिखाने यादे, सरडध्टा और सो हु# 
खश्षघों में दशा है 
महाराज ! एशर गंह्य हो शेि बाहों में गये से पहडे भाग के शा 
होपे के समर में रच्रस ने संद को हा था । बाजी पाभ भागी हक मर्द में 
कला रहेगा । मार में बट मे हर अप्िस्तर राम कावयेक इज होगा । 
महाराज ! गद बताएं दि शा संबरात देषइण के यार शरहते बा5 
हुए गा मही ?ै 
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भस्ते | भगवान्‌ देवद्त्त के सब कुछ करने वाले हुए । उन्होंने उसे 
प्रंत्येक-्बुद्ध के पद तक पहुँचा दिया । उन्होंने उसका क्या महीं किया । 
महाराज ! संघ फोड़ने के पाप से शो देवदत्त नरक में गिर कर 
पक रहा है; उसके लिए भगवान्‌ किसी तरह दोपी ठहरे क्या ? 
नही भन्‍्ते ! अपनी ही करनी से देवद्त कल्प भर नरक में पकेगा । 
भगवान्‌ ने तो और उसके दु.खों की अवधि को कम कर दिया । वे किसी 
प्रकार दीपी नहीं ठहराए जा सकते । 
महाराज ! आप अब इस कारण को समझ लें जिससे भगवान्‌ ने 
देवदत्त को प्रत्नज्या दो । 
३--महाराज | एक और भी कारण सुनें जिससे भगवान्‌ ने देवदत्त 
को प्रश्नजित किया था-- 
महाराज ! किसी आदमी की पीव और लहू से भरा एक फोड़ा हो 
जाय । उसके मांस सड जाने के कारण वडी दुर्गन्धि हो। फोड़े में साइन 
(नासूर) ही जाय और बडी पीड़ा दे । बात, पित्त, कफ, तथा सम्निपाता 
से पीड़ित हो धीरे धीरे उसकी हालत खराब हो जाथय। तब कोई 
योग्य बंध था जरराह झ्रावे और उस घाव पर एक रखड़ी, तेज और बहुत 
लगने बाली दवाई का लेप चढ्ा दे। उससे फोड़ा पक कर तैयार हो जाया 
फिर वैद्य छूरी से नस्तर लगा फोड़े को सछाई से दाग दे, श्रौर उसके 
ऊपर कुछ नमक छिड़क कर किसी दवाई का लेप चढ़ा दे | उससे फीड़ा 
अच्छा हो कर धीरे धीरे भर जाय और आदमी विलकुल चंगा हो जाय । 
महाराज ! क्या यहाँ वैद्य या जर्रह्‌ उस आदमी के अहित करने के 
विचार से उसे दवाई का लेप देता है, छूरी से नस्तर ऊगाता है, सलाई से 
दागता हैं, भौर नमक छिड़कता है, ? 
नहीं भन्‍्ते ! बल्कि उसे चंगा करके उसका हित करने के विचार 
से वह बैच इन कानों को करता है । 
हाराज ! चिकित्सा करने में जो आदमी को दुःख उठाने पड़े 
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उगेये खिए वया बच दोपी टह़ग्ण ज्ञा सक्‍वा 
नहीं भन्‍्ते ! यद्य ने सो उस सादमी को खंगा करके उाडा-हिए 
करे ही के लिए भारी विकित्या यो । उम्रझे छिएयह दोपी ईं गे दुृराशा 
जायगा ? उसने तो बड़ा पुष्य का काम क्िया। * 
महाराज | इसी सरह, भग्रयान्‌ में बड़ी करथा परऊे देयदश 


सुसो हो कम बरनेके डिए उसे भद्रण्या दी। 

#--मद्राराज ! एक और पारण सूर्ते शिगसे भगगन्‌ ने देवरश 
को प्रबम्भा दी--- 

महाराम ! विसो धरादमी को एक वादा गद शाप । उगशा कोई 
हित्निग्सफ़ उसे खगा झरने के स्पाल से गड्ढे हुए बौरे के प्रागे पीछे 
सुरेद कर छड़ बरपे खाने पर भी उसे किसी बारे या झूरी के मोर में. 
निहमल दे । महाराज ' तो गया यह पुरण उसबा अहित पाहनें दा 
अमभा जायगा ? 

ज़ी भले ! पट दो उत्तका हित करने याद हुआ । यदि पह हटा 
सही निष्ाल देगा तो सह आदमी गर भी जा सत्ता पा, गो मरने हे 
समान दुध भी उडा सकवा था । पु 

श्ह्वारात ! धैसी लरद, मंगयाम्‌ से यड़ी कष्णा करऊे देबदश 5 
हु।पों शो काम फरने के दिए ही उसे प्रवशित किया थरा। दि गे 
प्रश्नजित नहीं रते ही देवदत हजारों और करोरी हुर्यों तश रह गए 

बूगरे मस्क में गिर गिर रुर परतार फएशा + 

हे भग्ते ' भगधान ने पारा मे यह होते देधदश की पार शा 
डिया बुरी हार में पं देबदश को योर राडू दिला दिपा। परार रे 
हद ते देखदसा गो रश्ग का सहारा दे दिया। गादे में दिर ड्ेबरश 
हो बाद विवश्त दिएा। | 

हनी 6 भाव जमे एटिसान को धोड़ झभा शोर को दगहो इस 





आतंकी दिश्य सश्ता | 
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४-चड़े भूदुम्प होने के कारण 
भन्‍्ते नागसेन ! भगवान्‌ ने कहा है--/भिक्षुओ ! किसी बड़े भूकम्प 
होने के आठ कारण या प्रत्यय होते हे ।” सभी जगह लागू होने वाली यह 
बात है | कोई एंसी जगह नही हैं जहाँ यह बात भूठी 5हरे । इस पर 
और कुछ टीका-टिप्पणी नहीं चढ़ाई जा सकती । किसी बड़े भूकम्प होने 
के इन झाठ कारणों और प्रत्ययों को छोड़ नवाँ (कारण) नहीं हो 
सकता । भन्‍्ते ! यदि कोई नवाँ कारण होता तो उसे भी भगवान्‌ अवश्य 
कहते । कोई नवाँ कारण नही है इसी लिये भगवान्‌ ने नहीं कहा । 
किंतु, में समझता हूं कि एक नवाँ कारण भी है। वह यह कि 
ेस्सन्तर राजा के सब कुछ दान दे डालने के समय पृथ्वी स्लात वार 
काँप उठी थी। भन्‍्ते ! यदि किसी वर्डो भूकम्प होने के आठ ही कारण 
होते तो यह वात भूठी ठहरती है कि वेस्सन्तर राजा के सव कुछ दान 
दे डालते के समय पृथ्वी सात वार काँप उठी घी । भौर यदि यह बात 
सत्य है कि चेस्सन्तर राजा के सय कुछ दान दे डालने के समय पृथ्वी 
सात बार काँप उठी थी; तो यह वात भूठी ठहरती हैं कि किसी बड़े 
भूकम्प के होने के श्राठ ही कारण हें । 
भस्ते ! यदि यह भी सूक्ष्म, भुलये में डाल देने वाली, गम्भीर और 
सुलमाने में कठिन दुविधा झापके सामने उपस्थित हैं। आपके जैसे बुद्धि- 
मान व्यवित्त को छोड़ दूसरे किसी कम बुद्धि वाके से यह दुविधा नहीं 
खोली जा सकती । 
महाराज ! भगवान्‌ ने कहा हे---“मिक्षुओं ! क्रिसी वड़े भूकम्प 
होगे के आठ कारण या प्रत्यय होते है ।” सो ठीक हैं । वेल्सन्तर राजा 
के सव कुछ दान दे डालने के समय भी जो सात वार पृष्वी कॉँप उठी, 
चह साधारण नियम के अनुझूछ नहीं था, संयोग-वश् दो गया था, तथा 
: देखो 'ेस्सल्तर जातक!। 


१४६ ) मिहिद-प्रशत [वश 


ने जाने किसने सौ और हजार यर्ष वीद गए, ' उिंतु इसके यौन में मेने 
ऐसी कौौई दूसरी घना नहीं सुनी। ह; 
अहारात्र ! पृथ्वी का काँपना कोई आतधान या ढट्ठा योदे ही है) « 
महाराज ! पृष्यों के भार में छोड, थुद्ध पर्मो के शोक गे दद, सेभाठ 
ने सपने के फारण यह मभहापृथ्वीं ऐोल़ जाती हैं, भौर कापने लगती है । _ 
महाराज ! जेसे गाड़ी को बहुत छाद देने थे नाभी, मोर नेमि समर 
जाते है भोर धुरा दूट जाता है, येसे ही । ह 
महाराज ! जंसे प्राश्म आंधी और पाती के नेग से भग जागा हैं; 
प्रध हुवा के येगंगे दबकर साकर गरजते ओर कष्टफत है, तथा बड़ी यूप्ट 
होती है; बैंसे हो वेस्सस्तर राजा के प्रताप और पुष्प के भार को सहीं, 
संभाल गकूने के परत पृथ्वी शोद गई और गॉँवने ० हूगी, गर्योि 
वेस्सन्तर राजा फा विस मे तो राग, द्वेष, या मोह से ने अभिमान,न 
अद्विधा, से पाप ने बेर, और ने मसंतोष से युवत था, शभहिह दानंगीएा! 
मे लबाठब मरा था। उन्होंने सोपा--"शिस छोगों को कुए भी प्राशय- 
कझ़ा है थे मेरे पास आये और अपनी घाही चोड शो पर अछरा 
संनुष्ट होंगे ।/ इस तरह उनझी बुद्धि दानशीछता दी ही भोर शुशे भी ।' 


४--मदाराज ! बेस्सन्दर या शा बित इस्ट्ी दग गारठों में हरा 
जाः--(१) शाट्य-गंग्म, (२) धाष्यारिगछ शालि, (3) शामि (श्), 
(४) संबर, (५) यम, (६) लिप्ग, (०) सनोष, ( ८) मंदिया, (१२) 
समय और (१७) शुरवा । महाराज ! विधय भोगों को उसोंने वियुल 
झोड़ दिया था । उस्होंगे भपलूरदा डो औड़ छिया था । उसके सभी प्रा 
कार ही उससे के थे । महाराज । उस्दनि रवाये को बिएदुक छोड़ हि 
था । थे केश्ह परार्ष में लगे थे । प्रवत्ता वित इसी पर दृढा हे शाम 
सा था द्वि-/शपे में सभी छोगों को गुी, स्वगर, घी और दीपेंगीरी 


 दैयों धोधिनी' १ परि ४।॥ 
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बना दूँ | ।" महाराज ! वे दान इस ख्याल से नहीं देते थे कि दूसरे जन्म 
में इसका बड़ा अच्छा फछ मिलेगा | दान करने के पुण्य के बदले में कुछ 
पाने की आशा उनके मन में नही थी। न वे किसी खुझामद में आकर दान 
देते थे । न अपने लड़के लड़कियों के दीर्घ-जीवन, अच्छा कुल, सुख झविन 
या यश पाने की भाशा से । बल्कि उन्हें जो सच्चा ज्ञान पैदा हो गया था, 
उसीसे प्रेरित हो कर उन्होंने इतना बड़ा, अपरिमित और अद्वितीम 'दान 
दिया ! उस सच्चे ज्ञान को पा उन्होंने कहा था -- 

“बुद्धलल पाने के लिये मेने अपने पुत्र ज्ालि, अपनी लड़की 
ऋष्णाजिना; अपनी रानी साद्री सभी को द्विला कुछ मन में विचार काएं 
दान कर दिया ॥? 

५--महाराज ! बेस्सन्तर राजा दूसरों के करेध को प्रेम से, दूसरों 
की यूराई को उसकी भलाई करके, दूसरो की कृपणता को दान झीलता 
से, भूछ को सच से ओर सभी पापों को पुष्य से जीत लिया करते थें। 

महाराज ! वेस्सन्तर राजा धर्म हीकी खोज में रूगे रहते थे ; 
धर्म हो उनका परम उद्देश्य या । जब ये उस महादान को दे रहे थे, तव 
उनकी दानशीछता के प्रभाव से उस वायु में एक चब्चलता पंदा हो गई जिस 
पर कि यह पृथ्वी ठहरी है । धीरे धीरे वह महावायु जोर से चलने रूमी। 
ऊपर, नीचे, तथा सभी दिशाओं में पृथ्वी डोलने छगो । बड़े बडे मजबूत 
वृक्ष हिल गए। आकाश में बड़े बड़े बादलों के पूंज छा गए। घूली 
लिए एक भारी आँधो उठी। दिशायें एक दूसरे से टवकर खाने छगी। 
झंका बात जोरों से चलने छऊगी। सारी प्रकृति में एक भीषण कोछाहल 
उठ खड़ा हुआ । हवा के उन भकोरों से पानी धीरे घीरेहटने लगा, जिसके 
कारण मछलियाँ और दूसरे जलछजीव व्याकुल हो उठे। पानी की बड़ी 

बड़ी लहरें एक दूसरे से टकराने लगी । सभी जल के प्राणी डर मे भर 
गए | समुद्र जोरों से गरजने लूगा। फेन की माझायें उठने रूगीं समुद्र 
में भारी उपल पुयर मच गई। 'असुर, यरइ, यक्ष, नाग सभी छर के मारे 


श्श्प | मिहिन्दअध्न - (कार 


घबड़ा गए->भरे, यह गया !! कया समूद्र उछद आापया [!! और 
धड़कते हुए हृदय मे बचने की णेगह खोजने छंगे । परामी में विश्ोग होते 
से पृष्वी मी हिलने छगी, पर्योकि वह उसी पर दहरी हूँ पढ़ाह़ीं वो 
बड़ी बड़ी चोटियां सपा सुमेठ मुझ गए । पृथ्वी के डापने से सात, बेहद 
विल्छियां, सियार, भालु, हरिण और परशी--वर्ी म्याहुत हों पशैं॥ 
मिम्न श्रेणी के यक्ष रोने खगें; हिस्तु उच्चलेणी के पक्ष यहें प्रमत हुए । * 
महाराज ! कोई बड़ो कडाही पानी गे मर कर घुसे पर रख दी 
जाय । उसमें काफी चावल छोद दिया जाय । छिरए, पूछो में महतो हुई 
आग पहले कहादी के पेदे को तवाये, उसके थाव पानी बरस द्वोकर सोशल 
छये। पानी के सौलने से घावछ के दाने ऊपर नोपे होते सगे । एस 
ऊपर बहुत मे हब से छटने क्गे भौर फेस का तोता मंभ जाप। 
महराज! उगी तरह बस्सन्‍्तर राजा ने अपनी प्रिय से वि बीरों - 
को भी दान दे डाटा, गितका देना बढ़ा कटिंग समझा जाता है। एगरी 
दानशीडशा के प्रभाषमे महावायू में विद्योन हुए दिया गहीं रह सता 
यायु के अज्यल दोते हे एसी भी बस्यल हो उठा ) और वायी हें पट्य! 
होते से महापुष्पी मॉपने छगी । मानो उथ महादन-शोदता है ग्रनाव में ' 
भाषु, ज़४ और पृथ्यी हीनों अूठय मसय हो गए । मादाज ! येम्मन्ार 
राजा के उस माहशग के गषास झिसी दुसरे ने दाने मही दिया । | 
६ई--मापराद * दस वृस्दी में गाता प्रहार के राम हैं, ४.०० 
इसनीय, सदासीत, बोविस्ग, बेर, कमला मिरीर थूण संशोटर, 
भू पल, बख्धरारत, ४, कश्योरद मठ, रन राग, शोदियज, मपार 
सहाय इह्यादि । दिये, ' श्रक््यर्ती-सल इसे शमी हे बड़ रुश समस्या भाप 
हैं। महाराज ? रषव्ती गरस चारों और शेजन भर भययिं प्रधश शत 
पाता हू. । न्‍क 
 देथो दोए निकाय सबयसोंन्यूउ' । 


श१६ ]... शिव राजा का आँखों को दाव कर दैना.[ १४९ 


महाराज !' इंसो तरह, इस पृथ्वी पर श्राज तक जितने बडे बड़ें 


. दान दिये यएं हैं, सभी में श्रेष्ठ वेस्सन्तर राजा का महादान है । महा 


रांज ! 'बेसन्तर राजा के महो-दान देने के समय पृथ्वी सात बार कप 
उञा था। के ३४ 


भस्ते नागसेन ! बुद्धों की बातें आइचर्य है, भदुभुत हूँ! शान्ति 
मित्त, अधिमुक्ति तथा अभिप्राय में भगवान्‌ वोधिसत्व रहते हुए ही अद्ठि- 
तीय थे । भम्ते | बोधिसत्वों के पराक्रम झो आपने दिखला दिया, उर्ते 
जितेन्द्ियों की पारमिताओं को प्रकाश में कर दिया | भगवान्‌ के वीरय॑ की 
श्रेप्ठता को भी जतलछा दिया | भन्‍्ते ! आपने खूब समझाया 

बुद्ध का धर्म ऊंचा करके दिखा दिया । बुद्ध कौ पारमिताझों की 
कीरि फंछा दी । विपक्षी मतों के कुतर्को' की गुत्यियाँ सुलका दी । सभी 
भूठे प्लिद्धान्तों का भंडा फोड़ दिया। इतनी जटिल दुविधा साफ कर 
वी। जंगल काट कर साफ क्र दिया । बुद्ध के [पुत्रों ने अपनी चाही 
चीज पा ली । भन्‍्ते ! आप गणाचार्यो में श्रंप्ठ हे । आपने ब्रिलकुल 
ठीक कहा, में एंसा मान छेता हूँ । 


(इति) मह्ाभूमि चाल प्रादुर्भाव प्रश्न 


-शिवि राजा का, आँखों को,दान कर, देना... 

भअन्ते नागसेन ! झाष, लोग कहा करते है--“शिवि राजा ने माँगने 

वालों को अपनी आँखें भी दाद में दे डाछ़ीं | अपने अ'धे हो जाने के बाद 

उनकी आँखें फिर भी दिव्य अ्रमाव से जम. गई '।? यह बात नहीं जेंचती 

इसे कहने वाला दुविधा में डाल दिया जा सकता हूँ । एंसा कहना गलत 

६ ! देशों में कहा गया हँ---हेतु के विछकुछ,नप्टर हो जाने पर," किसी 
हैतु या आधार के नही रहने पर दिव्य जल्षु नही उत्तस्त हो सकता ।” 

नमन 
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भन्ते ! यदि शिफि राजा ने मधाएं में अपनी मांस दान में दे दा्ती हो पर 
यात झूठ उपरती है कि उनकी साँखें फिर भी दिख्य प्रमाव में जम पई; 
भर यदि यथाये में उनमी आँखें दिभ्य प्रभाव से जमी थीं ते यह रात शठी 
टहरती हैं कि उछोते मायने याठों की झपनी माँसें भी दान में हे दी) « 

भस्ते ! यह दुगिया गाँठ से भी अधिक जकप़ी हुई हैं. तीर है भी 
अधिफ तेज है, भौर पने जगहों से भी अधिक पनी है । गई झापरे सामने 
रफ्सी गई हैं । इस दुधिप को आप छोछ दें जिससे विपक्ती पत्रों हे मु 
तक महीं चलने पायें । 

महाराज ! शिव राजा ने मांगने बालो को भपनी मशौसें दान में 
दे डाठी थी, दंगे आप कोई भी सरेह गे करें । उससे बदहे डिस्म प्रमाष 
से उनकी  प्रॉसे किर भौ कम गई थी इसमें भी फोर शदेहू मे करें 

भरते गामगेन ' रेसु के बिछहुल मप्ठ हो जाने घोर पोई दिश 
आधार के गहीं रहने पद भी पया दिश्य-्पक्ष उत्पल को सझता हूँ 

नहीं महाराज ! नहीं उत्पस्य हो सकता । 

मेटो ! हब, उसके पिछुछ नब्ट हो जाने सेदा कोई हैपु मा ध्ोपार 
के महीं ने पर भी उसड़ी पाँसें कंगे भम गई ? है, खद पाप इश गाए - 
की मुझे समभादें । 

महाराज ! जया इस छोड़ मे शत्ए गाम को झोई भोच है, गिर 
अनुपाए साय बोलने बारे लोग मपने गयन्मो' को करने हैं ? 

हैँ भरते ! शघ नाथ की भीन ई । इसो के गद्दारे सापरादी छोपर , 
वाती भी बर्गा सह़ते हैं, पयाग्नी भाग को भो बुभग दे सहते है, हित 
को भी घानद कर सही है, सधा घोर भा, इगी गरए, ही नो घाहें हुए 


रंगे है । 

- भट्ााराव ! हद हो री बात रिप्रि राडा हे साव भी पहती है? 
सह सता बा ही प्रदाप था हि शिवि राजा को मे छिए की हुये दर थी। 
डिसी हूतु हे दयषित सती रहते दर भी राय ही के पटाप मे एड हुआ 
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था। यहाँ पर तो सत्य ही को उसका हेतु समझना चाहिए। 

महाराज ! जो बड़े बड़े सिद्ध पुर्ष हैं, उनके पानी बरसे! इतना 
कहने भर से उनके सत्य बछ से पानी वरसने लगता है । तो क्या उस 
समय प्राकाझ्ञ में वर्षा होने के सभी लक्षण पहले से मौजूद रहते हैँ 
जिसके कारण पानी वरस जाता है ? 

नहीं भनन्‍्ते ! बहाँ उनका सत्य-बलू ही पानी वरसा देने का कारण 
होता है । 

महाराज ! इसी तरह शिवि राजा के विषय में कोई साधारण 
प्राकृतिक कारण नहीं था; उनके सत्य का प्रताप ही एक कारण था। 

महाराज ! जो बड़े-बड़े, सिद्ध पुरुष हैं, उतके “आग्र बु्न जाय” इतना 

कहने भर से वडी घघके कर जलती आग का ढेर भी क्षण भरमें बुझ कर 
ठंडा हो जाता है । तो क्या महाराज ! पहले ही से एंसे छक्षण उपस्थित 
रहते हैं जितके कारण भागा ढेर क्षण भरमें वुमकर ठंड। हो जाता है ? 

नही भत्ते | वहाँ उनका केवल सत्य बल ही आग के बुझ जाने 
का; कारण होता है । 

महाराज ! इसी तरह शिवि राजा के विपय में भी० उनके संत्य 
का प्रताप ही एक कारण था। 

महाराजा ! जो बड़े बड़े सिद्ध पुरुष है उतके---'यह विप शाम्त हो 
जाय! इतना कहने भर से कड़ा से कड़ा विष भी दब जाता है । तो क्या 
यहाँ बिप के दवने के लक्षण पहले ही मौजूद रहते हूँ ? ह 

नहीं भन्ते ! उनके सत्य का प्रताप ही यहां कारण होता है। 


महाराज ! इसी तरह, शिवि राजा के विपय में भी ० उनके सत्य 
का प्रताप ही एक कारण था । १ 


महाराज ! चार आय सत्यों के साक्षात्कार: करने का भी कोई 


दूसरा कारण नही होता; इसी सत्य के आधार पर उनका भी साक्षात्कार 
होता हूँ । * जी 
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भन्‍्ते ! यदि शिवि राजा ने यपायथे में अपनी आँखें दान में दे डाली तो यह 
बात झूठ उत्तरती है कि उनकी झाँखें फिर भी दिव्य प्रमाव- से जम गई; 
और यदि यथाय में उनकी आँखें दिव्य प्रमाव से जमी थीं तो यहबात घूठी 
ठहरती है कि उन्होंने माँगने घाल़ों की अपनी बाँखें भी दान में दे डी) 
भन्‍्ते * यह दुविधा गाँठ से भी अधिक जकड़ी हुई है. तीर से भी 
अधिक तेज है, भौर पने जंगलों से भी अधि पनी हैं । यह आपके सामने 
रबखी गई हैं । इस दुविधे को आप खोल दें जिससे विपक्षी मतों के मूठे 
तक नहीं चलने पायें । 
महाराज ! शिवि राजा ने मांगने बालों को अपनी आँखें दानमें , 
दे डाली थी, इसमें आप कोई भी संदेह न करें । उसके बदले दिव्य प्रभाव _ 
से उनकी श्राँखें फिर भी जम गई थीं इसमें भी कोई संदेह मे करें। 
भन्ते नागमेन ' हेतु के बिलकुल सप्द हो जाने पौर कोई हैंड या : 
आधार फे गहीं रहने पर भी क्या दिव्य-चक्षु उत्पन्न हो सकता है ? 
नहीं महाराज ! नहीं उत्पन्न हो सकता । 
भन्‍्ते । तब, उसके बिलकुल नप्ठ हो जाने तथा कोई हेतु या प्रापार 
के नहीं रहने पर भी उसकी पाँखें कैसे जम गई ? हाँ, भय भाष इस बात. 
की मुझे रामकायें । 
भहाराज ! पया इस छोफ, में सत्य थाम की फोई चीच है, जिंक 
अनुसार सत्य बोलने पाछे छोग अपने सत्यलकर्मो' को करते हूँ ? 
हाँ भन्ते ! सत्य नाम की खीज है। इसी के सहारे सत्यवादी छौग० 
दानी भी वरसा सकते है, पथकरत्ती झाग को भी बुझा दे सकते हैं, विप 
को भी घास्त कर सकते है, सथा भोर भी; इसी सह, जो जो भाई कर 
सकते 
 अद्वाराज ! जब तो यही यात शिवि राजा के साय भी घटती हैं। * 
यहःसत्य बाग ही प्रताप था कि शिवि राजा को गाँसें फिर भी जम गई पी। 
छिपी हेतु के उपस्धित नहीं रहूने पर भी सत्य ही फे प्रताण से एं सा हुसा 
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था। यहाँ पर तो सत्य ही को उसका हेतु समझना चाहिए। 
महाराज ! जो बड़े बड़े सिद्ध पुरुष है, उनके 'पानी बरसे! इतना 
कहने भर से उनके सत्य बल से पानी बरसने लगता है। तो क्या उस 
समय प्राकाश् में वर्षा होनें के सभी लक्षण पहले से मौजूद रहते हैं 
जिसके कारण पानी वरस जाता है ? 
नहीं भन्‍्ते ! वहाँ उनका सत्य-्बल ही पानी वरसा देने का कारण 
होता है । 
महाराज ! इसी तरह शिवि राजा के विषय में कोई साधारण 
प्राकृतिक कारण नहीं था; उनके सत्य का प्रताप ही एक कारण था। 
महाराज ! जो बड़े-बड़े, सिद्ध पुरुष है, उनके “आग बुझ जाय” इतना 
कहने भर से बड़ी घबक कर जलती आय का ढेर भी क्षण भरमें वुझ ऋर 
ठंडा हो जाता हैं । तो क्या महाराज ! पहले ही से एंसे लक्षण उपस्थित 
रहते हें जितके कारण प्रागका ढेर क्षण भरमें बुर ठंडाहो जाता- है. ? 
नहीं भन्‍्ते ! वहां उनरा केवल सत्य वल ही आग के बुर, जाने 
का: कारण होता है । 
महाराज ! इसी तरह शिवि राज्या के विपय में भी० उनके सत्य 
का प्रताप ही एक कारण था। 
महाराजा ! जो बड़े बड़े सिद्ध पुरुष हे उनके--यह्‌ विप झान्त हो 
जाय! इतना कहने भर से कड़ा से कड़ा विष भी दव जाता है) तो क्या 
यहाँ बिप के दवने के लक्षण पहले ही मौजूद रहते “है ? 
नहीं भन्ते ! उनके सत्य का प्रताप ही यहाँ कारण होता है। 


महाराज ! इसी तरह, शिवि राजा के विषय में भी ० उनके सत्य 
का प्रताप ही एक कारण था । 


महाराज ! चार भार सत्यों के साक्षात्कार करने का भी कोई 


दूसरा कारण नही होता; इसी सत्य के आधार पर उनका भी साक्षास्कार 
होता है । & 
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१-चीन राजा 5 2 इक 2. 
महाराजा ! चीन देश में चीती लोगों छा एक राजा रहगा, है । यह 

समृद को बाँध देने की इच्छा से, कमी कभी चार चार महीनों का ' बीव 

देकर एक सत्य ब्रत्त का पाछन करता है। उसके बाद अपने दुसमें सिोकी 

» जोत कर ममुद्र में बोजन भर पैठ जाता हैं। उस समग्र उसके रघ के 

भागे से समुद्र यी छहरें पीछे हट जाती हैं ॥ जब वह रघ को छोटा 

लेता है तो लहरे' फिर अपनी जगहों पर लॉट आती हूँ। गया समुद्र 
देवता और मनुष्यों की साधारण छावित से घौधा जा सोडना है 
भन्‍्ते ! भम॒द्र की बात तो छोड़ दे' एक छोटे तठाय के पानी को भी 
इस तरह वश में नहीं छाया जा सकता । 
भद्दाराज | इसी से आप सत्य के बल का पता लगा हों | संसार 
में कोई भी ऐसी शगह नहीं हैँ जहा ० सत्य यछ की पहुँच नहों। 
२-बिन्दुमती गणिका का सत्य बछ हे 
महाराज | एक दिन पाटलिपुत्र ( 5 वर्तमान पटना ) में घर्मराज 
अशोक अपने गांव-शहर-निवात्तियों, अफसरों, नौकरों और मम्त्रियों के 

साथ गद्ा नदी देखने गए । उस समय गाज नदी नये पानी के आजाने . 

से लबाऊूब भर गई थी । उस पाँच सो योजन झम्बी भौर एक मोजन 

चौड़ी बढ़ी हुई गदी को देखकर धर्मराज अशोक बोले-- 'कया तुम झोगो 
में कोई ऐसा है जो गज्ला नदी की पारा को उलछटी बहादे | 

झफगरों ने कहा--दिय ! भखय एंसा कौन कर सकता है ?” 

उस समय विन्दुमती नाम की एक गणिका भी वही गन्ना सदी के 
किनारे ध्राई हुई थी । उसने राजाके इस सवाल को सुना | वह अपने -मत में 
बोली--में ठो इग पाटलिपुत्र नगर में अपने रूपको बेचकर जीते याती 
एक गणिडा हूँ मेरी जीविका बढुत हो नीच सोटिनी है! हिखु, हो 
भी राजा मेरे सत्य-यछकों देश से” सब उसने अपना सायन्य छगागा। 
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उसके सत्य-वछ लगाते ही गद्भा नदी उल्टी धार हो गलगछा कर बहने 
लगी । सभी छोग देखते रह गए। ह 
-तरज्धों के आपस में टकराने से बडा भारी झब्द हो उठा। उसे सुन 
राजा भाझ्चय से भर गए, और चकित हो अपने अफसरों से पूछते 
लगे--“अरे ! यह गन्ञा नद्दी उल्टी धार केसे बहने छगी ?”? , 
महाराज ! आप के सवाल को मुनकर विन्दुमती गणिकाने अपना 
सत्य बल छगाया, उसीसे गद्भा नदी ऊपर की ओर वह रही है । 
राजा को बच्चा विस्मय हुआ । बे तुरत ही स्वयं उस गणिका के पास 
गए और बीले---अगे ! क्‍या सचमुच तुम्हारे सत्य-बल छगाने से 
गड्ला नदी उछटी धार वह रही है ?” है 
हाँ महाराज ! | 
राजा वोले--- तुम्हे सत्यल कहाँ से आमा ? मा किसी ने तुम 
से यह सुनकर थों ही आकर मुभसे कह दिया ? तुम ने कैसे गल्ला नदी 
को उलदी धार बहा दिया ?? 
चह बोली--“महराज ! अपने सत्य-बरू से ।” 
राजा थोछ उठे--“अरे, तुम जैसी चोरनी, ठगनी, बुरी, छिनाछ 
हद दर्जे को पाषिनी, बुरे से बुरे कामों को करने वाली, काम से अन्धे बने 
लोगों को छूटकर जीने वाल्ली औरत को सत्य-वछ कैसा ? 
महाराज ! आप विलकुछ ठीक कहते है । में'ठीक घैसी ही औरत 
हू । कितु वैसी होती हुई भी मुझ में सत्य-्बछ्ल का इतना तेज है कि में 
उस से देवताओं ओर मनुष्योंके साथ इस छोककी भी उलट दे सकती हूँ। 
राजा बोले---“वह सत्य-वल क्या है ? मुझे सुतामो तो सही !” * 
महाराज | चहिे क्षत्रिय या ब्राह्मण, या वैश्य, या शूद्र, जो भी मुझे 
'अजे |--स्त्री को सम्बोधन करने के सिये यद्द शहद प्रचलित 
था। आजकल मगघ में इसका रुपान्तर “अगे' है। 
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एक थार मेरी फीस दे देता है, में समी को यरावर सममकर सेवा कस्ती 
हू। न क्षत्रियों को ऊेंच और म शूद्ों को नौच समझती हूँ । ऊँच भोग 


के भाव को एकदम छोड़ जो फीस देता हैं उसकी सेया करती हैँ । _ 


महाराज ! मेरा सन्‍्य-बल यही है। इसी सत्य-्बल से मेने गढ् नदी - 


को उल्टी धार वहा दिया ।” ड 
इस कया को कहकर क्षायुप्मान्‌ नागसेन बोले--“महायंज * 

इसी तरह, एऐंमा कोई भी काम नहीं, जो सत्य पर दुढ़ रहने बाहों: से 

नहीं किया णा रापेः । महाराज | शिवि राजा ने माँगने बालों को अरती 


भसें भी दे डाली, ओर उनके सत्व-्यल से उनकी घाँखें फिर भी जम + 


गई यह मगेवल उनके सत्य का प्रताप था।" 


महाराज ! जो सूत्रो में कहा गया है--इरा भौतिक घछु के सप्य ' 


हो जाने, तथा उसके कारण और आधार के ब्रिछठुल चछे जाने पर डोर 
दिव्य चकु की उत्पति नहीं होती--सो भाववामय-लक्षु के वियय! मै 
फहा गया है । महाराज ! इगे एंसा ही सम । ह 
भरते सागसेन ! आप ने सूद कहा । भाप ने दुध्िधों वो अप्या 
सोछ दिया । विपक्ष में बोदने वाली का मुंह तोड़ दिया। आप के कई 
हुए को में मान छेता के । हे 
७>गर्भाशय में जन्‍म ग्रहण फरने के विषय में. 
अलसी सागसेग ! भगवान्‌ ने कहा है--”मिक्षुओ ! सीन वातों के 


मिरसे से गर्भ धारण होता ह--( १ ) माता पिठा मय मिहतवा, (२)' 


माता का खतुनी होना, और ( ६ ) गन्पर्य । इस तीनों के मिहने में ही 


गर्भ-पारण होता हैँ ।/ 'नभी जयह लागू होने वाली यह बात है कोई ं 
ऐसी जगह नहीं है जहाँ यह मूटी दरे । इस पर और झुछ टीफा ह्प्पिणी 


नहीं चटाई जा सकती । गह बात भहँद द्वारा कही गई हैं। उस्ोंनि देशगाओं 
देशों भंगुच्तरचिछाय तिफनिपात | हो ऋूई 
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और भनुप्यों के बीच में घंठकर कहा था--/दो (स्त्री और पुस्ष ) के 
संयोग होने से ही गर्भ रहता है ।? 

दुकूल नामक तापस ने पारिका नामक तापसी की नामी को 
उसके ऋतुनी होने के समय में अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से छू दिया 
था। उसी छूने भर से उसे साम्र नाम का एक छड़का पैदा हो गया । 

मात क्रूपि ने भी ब्राह्मण की लड़की की नाभी को उसके ऋतुती 
होनें के समय में अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से छू दिया था । उसी छूने 
भर से उसे माण्डव्य नाम का छडका पैदा हो गया ) 

भन्‍्ते नागसेन ! यदि भगवान्‌ की ऊपर वाली कही गई जात सच 
है तो साम और माण्डन्य के उस तरह पैदा होने की बात भूठी वहरती 
हैं । और यदि भगवान्‌ ने यह यथार्थ में कहा हैं कि साम और माण्डव्य 
इन दो छड़कों का जन्म उस प्रकार केवछ नाभी के छू देने भर से हो गया 
था, तो उनकी यह बात भूठी ठहरती हैँ कि उन तीनों के संयोग मे ही 
गर्भ-घारण होता है। भन्‍्ते! यह दुविधा भी बड़ी गम्भीर भ्ौर सूक्ष्म 
है। यह बवृद्धिमानों के ही समझने लायक है। सो यह दुविधा आपके 
सामने रक़्खी गई है । विपक्षी मतों का खण्डन कर दें ! ज्ञान के :उत्तम 
प्रकाश को फैला दें। 

महाराज ! भगवान ने यह ठोक यहा है--/मिक्षुओ ! ततोन 
बातों के मिलने से ही गर्भ-घारण होता है--(१) माता पिता का संयोग, 
(२) माता का ऋतुनी होना और ( ३ ) गनन्‍्धर्व । इन तीनों के मिलसे 
से ही गर्भ-धरणा होता है ।” महाराज ! भगवान्‌ ने यह भी यधाय में 
कहा हैं कि सास और साण्डब्य वा जन्म केवछ नाभी के छूने भर के 
हो गया था । 

भन्‍्ते ! कृपया इसे साफ़ साफ़ करके मुझे समझावें | 
,,. महाराज * क्या भापने पहले कभी भी सुना है कि सहत्य 
(संक्रिच्च) कुमार, इसिसिज्ञ (ऋष्यशक्न) तापस, गौर स्थविरक्ुमार 
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काश्यप का जन्म दंसे हुआ था ? घ5 + कत्थ 

हाँ भन्‍्ते | सुना हैं। उनके जन्म के विषय में- मा कौन नहीं 
जानता ? दो हिरनिया ऋतुनी होने फे समय दो तपस्थियों के पेशाव-साने 
में गईं भी उन तपश्थियों के शूंक्र के साथ पेझाव को पी गई । “उसी से 
सांकुय कुमार और ऋष्ययन्नञ तापस-का जस्म हुआ था। ' 

एक समय उद्ययि मस्थविर भिक्षुणियों के जाथ्रम में गए हुए थे। 
उस समय उनके चित्त में काम उत्सन्न हो गया, और थे भिक्षुणियोंरि गुह्य- 
स्थानों को ध्यान में छाने छग्े । उससे उनको झुक्र-मोचन हो गया । तय 
चन्होंने उस भिक्षुणी ले कहा--“वहन ! थोड़ा पानी छा दो | में अपने 
सोचें के कपड़े (अन्तरवासक ) को घोऊंगा । ं 

भिक्षुणी बोडी--“मुझे दें ! में ही थी दूंगी । 

भिक्षु ने भ्पना कपड़ा दे दिया । यह भिक्षुणी उस समय ऋतुनी पी, 
सो यह शिक्ष, के उस सुक्र को कुछ तो मूहमें डाक कर निगछ गई भौर 
कुछ उससे प्रयने गुप्मेन्द्रिय में डा लिया | उसीसे स्वाविर कुमार काश्पर 
का जन्म हुआ । छोग इस फ़पा को इसी तरह बताते हैँ। 

महारान ! आप इसे ठीक मानते है या नहीं ? 

हूँ मन्‍्ते | इसफ्े लिए एक बडा सब्ृत है जिसमे मुझे मानना पडता हैं। 

वह फौन सा सयुत है ? 

मन्ते ! जब खेत कीवड़ कीघड़ ( गीला ) होकर तैयार हो आता 
है, तो उसमें जो बीज योवा जाता है बडी जल्दी जम जाता है न? 


हां, महाराज ! है 
भन्‍्ते ! इसी तरह, उस ऋतुनी भिश्वणी ने फछछ , के संह्यति हों 


जाते, सढ़े के रक जाने तथा थातु फे स्थिर ही जाने पर उम्त शुक्र को के 
कर कल्नक्ष में छोष दिया घा। इसीगे पेट रह गया। गरी सगझा बड़ा « 


सबूत है? 
महाराज ! में भी इसे मात छेता हूँ॥ तो प्राप छुमार काश्यप 
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के गर्भ-धारण के विपय मे कही जाने वाली इस कथा को भी स्वीकार 
करते है न ? 

हा भन्‍्ते ! स्व्रीकार करता हूँ। 

ठीक हैं महाराज ! आप मेरे रास्ते पर आगए। भापने जो एक 
तरह से गर्भ-धारण का सम्भव होना मान लिया, उससे सुझे काफी बछ 
मिल गया । 

अच्छा | अब यह बतावें कि उन दो हिरनियों को पेश्याब पीने 
से गर्भ रह गया, उसे विश्वास करते हैँ या नहीं ? 

हां भन्‍्ते ! जो कुछ खाया, पीया या चाटा है, सभी कछल हो में 
जाता है, और अपने स्थान परआ कर बढ़ने छूगता है । भन्‍्ते ! जैसे सभो 
नदियां समुद्र ही में जाकर गिरती है, वैसे ही जो कुछ खाया, पीया या 
चाटा जाता हैं सभी कडल ही में जाता हैं। इसी कारण से में यह भी 
मान छेता हूँ, कि मुह से भी जाकर गर्भ-घारण हो सकता है । 

ठीक हें महाराज ! आप तो बिलकुल मेरे रास्ते पर जा गए। तो 
भाष सांकृय कुमार और ऋष्यश्य्ग तापस के जन्म के विपय में कही 


, जाने बाली कया को स्वीकार करते है न? 


हाँ भन्‍्ते ! स्वीकार करता हूँ । 

२-महाराज ! सामकुमार और मसाप्छव्य माणवक के जम्म में 
भी तीनो बातें चली जाती हैं । उनका जन्म भी ऊपर नाछेसे मिलता 
जुलता हूँ । में उसका कारण कहता हँ--- 

दुकूल नामदा वापस और पारिका नाम की तापसी दोनों जंगल लें 
रहते थे । दोनों का ध्यान विदेश उत्तम-प्र्थ की खोज में लया था। उन 
छोगो की तपस्या के तेज से ब्रद्मछोक भी गर्म ही उठा या। उस सनय्र स्वयं 
इस्द्र भी सुबह-शाम दोतों वेछा उसकी सेवाके लिये हामिर रहता था १ 

इन्द्र ने उन दोनों के बियय में मैत्री-भाववा करनेके समय देखा--- 
“आगे चल कर ये दोनों अंबे हो जायेंगे ॥7 यह देख इन्द्र ने उन दोनों 
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उसने गर्म में प्रतिसन्धि अहण करने के छिए तैयार' था। वापस ने 
भी तापसी की नानी को अपने दाहिने दवाव के अंगूठे से छू दिया। उसे 
छूनें भर से तोनों बातें हो गई । नाभी के छूते सो तापसी के 'फामरात 


उलन्म हो भाया । फितु यह नाभी झग छूवा मैंयुन नहीं था । हँसी समझे 


करना, बातें फरना, आँसें लड़ाना, आपस में स्पर्ग करता--इनस सभी बागों 
से गर्भ का सम्वार हो जाता है | महाराज ! मैथुन करने को , छोड़ दस 


प्रकार की गर्भधारण होता है । महाराज | जैसे आग द्रर ही रह दिला 
छुए हुए ही किसी ठंढी चोज को गर्म कर देती है, उसी तरह पिता | 


मैयुन घ॒र्मे फे सेवन किए ही केवछ छूने भर से भी गर्भ रह जाता है। / 
३--महाराज ! इन चार वातों ते गर्मघारण होता हैं. (१) आने 
कर्म रे बश से, (२) थोमि के वध से, (३) बुलू के वश से, और (४) 


ट्रार्यन। को बदा से । कितु सभी जीव फर्सो के ही ्नृसूछ जरम ग्रहण करते है 





(१) फर्मो के कारण जीयों का गर्भ-घारण केसे होता हैं? “*« 


गहाराज ! बदृत पृष्णवान लोग यह क्षत्रिय, ब्राह्मण, गृहपर्ति, 
देवता, अण्डज, गरायुज, सस्वेदग या औपपातिक लिये बुक में जम , , 


हैना चाहते है उसी से रे सकते हू । महाराज ! कोई बड़ा घी आदमी 
जिसके एस काफी सोना चाँदी हो, बडी सम्धसि हो, और' जिसके बगस्य्‌ 
बास्यव भी बहुत हो, दासो, सीकर, खेत, गाँध, कस्ये मा जिले गिमत्री 


छेमा चाहे दुगृना तिगूना दाम देकर भी से सकता है । इसी तरहें, कंदत' 


पुण्यवान्‌ छोग० जिस युछ में जग्म छेना चाहने है उती में े सद़ते हू । 
इसी शरह करे के कारण जीयों का ग्रभे-घारण होता है । 
(६) योनि को धमाव से जीवो का गर्न-घारण पंसे होता है ? 


महाराज ! मुर्गों यो हवा घलने से प्ौर बगूलों को मेघ के गरजने 


से ही गे रह जाता हैं । देवता छोग गर्भाशय में जस्त नही ब्रढ़य करते । * 


लीयों का जन्म गाना अफार में होता है। जैसे महाराज ! मिल मिले 
मनुष्षों की भिल्‍न मिसन तरह की रह़न-सहुत हैंकोई आगे रेत है, पोई 
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पीछे ढेकते हे, कोई नंगे रहते हे, कोई सिर मुड़वाते हैं और उजले कपडे 
पहनते हे, कोई पगड़ी बाँधते हैं, कोई माथा सुड़वाते और कापाय वस्त्र 
पहुनते हे, कोई जटा बढ़ाते और बल्‍्कल धारण करते हैं, कोई छाल ही 
भोढते है, कोई मोटे कपड़े पहनते हे--उसी तरह मनन भिन्‍म जीव नाना 
प्रकार से गर्भ-धारण फरते हे ) इसी तरह, योनि के प्रभाव से जीवों का 
गर्भ घारण होता हैं । 
(३) कुछ के सम्बन्ध से जीवों का गर्भ-घारण कंसे होता है ? 
महाराज ! अण्डज, जरायुज, संस्वेदद और झौपपातिक के भेंद 
से चार कुछ होते हैं । अपने अपने कर्मो' के अनुसार जीव इन कुछो में 
जन्म छेते है । उन उन कुलों में उनके समान ही जीव उत्पन्न होते है । 
जैसे, जितने पशु या पक्षी हिमालय के सुमेरु पर्वत पर पहुँच जाते हूँ 
सभी अपने अपने रंग को छोड सोने के रग के हो जाते है, बसे ही जो 
जीव जहाँ कहीं से आकर जिस किसी कुल में पैदा होते है उसी के समान 
हो जाते हैं । इसी तरह कुल के सम्बन्ध से जीवों का जन्म होता, है । 
(४) प्रार्थना के प्रभाव से जीवों का मर्भ-धारण होतों है। ,. 
महाराज ! कोई कोई कुछ सन्तान-हीन होता है । उस, कुल में 
बड़ी सम्पत्ति होती है । कुलवाले बड़े श्रद्धाअसन्‍्त, शीछवान, कल्याण- 
धर्म-परायण और हृप/परायण होते हैं। उसी समय कोई देवपुत्र अपने 
पुन्य के क्षीण हो जाते के कारण देवछोक से च्युत होने -वाला होता है । 
तथ, देवेद्ध उस कुछ पर बड़ी दया कर के उस देवपुश्र से प्रार्थना करता 
है--है मारिस ! आप फलाने कुल में जन्म ले | वह देवपुत्र देवेद्व को 
अआधंना को मान उसी कुछ में जन्म लेता हूँ । 
महाराज ! ज॑से पृण्य को इच्छा रखने वाले मनुप्य किसी शील्वान 
भिक्षु को प्रार्थना करके अपने घर पर ले जाते है, कि उसके जाने से फुल 
|. का कल्याण होगा इसी प्रकार इन्द्र उस देवपुत्र को प्रार्थना करके उम्त दूछ 
' मेंछेजाता है इसी तरह प्रार्थना के प्रमाव से जीवों का गमे-घारण होता हैं। 
११ 
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महाराज ! देवर से प्रार्थना किए जाने पर साम छुम्तार ने पारिका 
तापसि की कोश में जस्म ग्रहण कर छिया। महाराज ! 'साम छुमार ' 
बड़ा पृष्यवान्‌ था। उसके मासा-पिसां भी बड़ शीलवान्‌ और वस्याणपर्मी 
में । उस पर भी प्रार्यना करने दाखा स्पर देदेस्र जैगा योग्य स्पस्ति पा । 
इस तीनों के चित्त के मिल जाने से साम कुमार का जन्‍म हुआ। , - 

महाराज | कोई छुशल पुरुष भ्च्छी तरह तैयार - किए गए सेत में 
बौज रोगे । यदि बीज में कोई बाघा न हो जाय तो क्या उस बीज के 
बढ़ने में फोई रकावट होगी २ | हि 

नहीं मस्त ! कोई शधा नही द्वोने से बीज 'प्रवस्य कीत ही बड़ेगा। 
!  महारान ! इसी तरह झिसी भी वाया के नहीं होने से भौर' तीनों 
के चित मिल जाने से ख्राम कुसार मे जन्म ग्रहण किया । ' 

भद्दाराज ! क्या आपने पहले गुना हूं, कि ऋषियों के मन में भोष 
था जाने से चढ़ता बहता मृलजार देश भी नप्ट हो जाता है? * ' , 

हाँ मन्‍्ते ! एंसा सुनने में भाता है. कि दण्डकारण्य; मेध्यारण्य, . 
कािद्वारण्य और मातझ्वारण्य सभी पददे मनुष्यों के गुलगार ' तगर 
द--कपियों के शाप में ही ये जंग हो गए । * 

मद्वाराह ' यदि उन ऋषियों के। कीघर करने से संगर ने मगर 
जंगल ही जाते हैं, सो करा उनसे प्रसन्‍न होने से कोई अच्छी याव मी 

त॥ कसी २? आर, 

हाँ भस्ते ? अबदप हो सकती है ! २ 

महाराज * तो, इगी तरट सीन महाबलशाली व्यदिवर्यों के बिते 
बिछ जाने से साम कुमार का जन्म हुआ। ऋचि के निमिर्त से देव में 
निमित से, और दृष्य में: निगित से साम कुमार झुनगे। महाराड ! 
हमे हूँ मो ही समम् । 

महाराज * सोना देशपुत्र देनेस्द्र मे प्रायंसा कियु फाने पए शुछ पं 
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उत्पन्न हुए। वे तीन कौन से ? ( १ ) साम कुमार ( २) सहापनाद+ 
और (३) कुस राजा । ये तीनों वोधितत्व हैँ । 

भन्‍्ते नामसेन ! भैने देख लिया कि गर्भ-धारण कैसे होता है। 
आपने कारणों को अच्छा समझाया । प्रन्धकार में प्रकाश कर दिया। 
उलझनों को सुठक्ा दिया! विपक्ष वालों का मुह फीका करदिय ॥॥ 
आपने जैसा बताया, उसे में मान छेता हूँ । 


गर्भावक्रान्ति प्रश्न 


८-चवद्ध-धर्म का अन्तर्धान होमा 

भल्ते नाग्सेन ! भगवान्‌ ने कहा है--"आनन्द ' मेरा धर्म पांच 
सं वर्षों तक रहेगा ! ।” साथ ही साथ अपने परिनिर्वाणके समय सुभद्र 
नामक परिव्राजक से पूछे जाने पर भगवान ने यह भी कहा है--'सुभद्र ! 
यदि भिक्षु छोग धर्म के अनुसार रहे तो यह संसाद भहेतों से कभी खाली 
नहीं होगा ।/ सभी जगह लागू होने वाली यह बात है। कोई ऐसी 
जगह नहीं हे जहाँ यह भूठी ठहरे। इस पर और कुछ टीका टिप्पणी 
नहीं चढ़ाई जा सकती । 

भन्ते ! यदि भगवान्‌ ने यह ठीक कहा--“आानन्द ! भेरा शर्म पाँच 
सौ वर्षो' तक रहेगा।” तो यह वात भूठी उत्तरती हैं कि यह संसार अहूँतों 
से कभी खाली नहीं होगा | भौर, यदि भगवान ने यही ठीक कहा है, 
“बह संसार अहंतों से साली नहीं होगा" तो यह बात भूठी उतरती है. 
कि पाँच सौ वर्षों तक ही धर्म रह सकेगा । 

भन्‍्ते ! यह भी दुविधा में डाल देने वाला प्रश्न हैं। यह झाप के 
सामने रक्‍्या गया है। यह प्रइन गूद से भी गूढ़, कड़ां से भी कड़ा और 
जठिल से भी जटिल हैं। यहाँ आप अपना ज्ञाननवछ दिखावें जैंगे सागर 


"किसी किसी पुस्तक में १०७०० वर्षा का भी पाठ आता है। 
नी के घर फँ मु $; डर 
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डक 


में रह कर मगर ( दिसाता है )। $ हे ५ 
महाराज ! भगवान्‌ से ऊपर की दोनों बाते' यपाय॑ में पही है। शिशु, 
भगवान्‌ की भिन्न भिन्‍न बातें भाव में भौर घद्धों में दोनों में मिलते मिफठ 


होती है । इन में से एक तो यह बताता हूँ कि बुद्ध-धर्म का शासन हिंतने 


[दनों तक रहेगा, और दूसरा यहू कि धर्म का फल कंसे सदा एं४ ही 
तरह से मिलता हूँ । ये दोनों बातें एक दूसरे से विलबुलू अछय भलग €। 
जैसे प्राकाश और पृथ्वी, स्व और नरक, प्राप भोर पुण्य तथा सु्त नौर 


दुःख, आपस में एक दूसरे से विलकुछ अलग है, वैसे ही ऊपर मी, दोनो - 


बातें एक दूसरे से बिलकुल अछठय अलग हैं । तो भी, मिस्में आपका प्रछनीं 
बेकार नहीं जाम, में इसके विषय में वुछ विशेष व्याख्या कहूगा। , 
महाराज! जो भगवान्‌ में कहा था--"आनन्द | मेरा भर्म रवि सो 
वंषों' तफ रहेगा,” सो केयल शासन के टिकने की अवधि गो बाय पा- 
इतने बर्षो' के बाद शासन नष्ट हो जायगा। क्योंकि उन्होंने साफ़ साफ 


कहा था--आननन्‍्द ! यदि स्थ्रियाँ प्रप्रजित गद्दी होतीं तो मेरा घासव 


एक हजार वर्षों तक रहता, वितु अब केवल पांच सौ वर्षो तक रहेगा। 
महाराज ! इस तरह वह भगवान्‌ केवल शागन के टिंवने 4 
अवधि फो बातें है या धर्म को बुरा बता कर पराडी निरश करते ई / 
गहीं भग्ते | निरदा नही करते | ः 
महाराज नष्ट हो जाते का यह निरदेशन्भान्न था। जो वग गया 
है. पह कबसफ्र टिकेगा इसी यंग बहुगा था । ठीक वैसे हीं गैमे एक पाएगी 
जैरकी भ्रामदमी बहुत घट गई है-+लोगो को बता दे हि ' उगरे पाग 
गया रह गया हैँ और वह कग्र रू चछेगा। एंसा बनाते हुए भगवान्‌ में 
केवल व्यर्म के रहने की भुवषि फो बाताया भा । 
और, जो सपने परिनिर्वाणके समय मुमद्र मामक परिय्गरके शाम 





थमरणों पी बढ़ाई करे हुए भगवान्‌ मे रद्वा था गुर ?, यदि लिदर, की , 


पर्म के प्रमुगार दीक से रहे तो संसार अईयों से कभी खासी नहीं हो 
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सकता--सो धर्मे-पालन करने के फल कोः दिखलाया था। किसी चीज़ - 
के टिकने की अवधि, और उसके स्वरूप का वर्णन--न दोनों को 
आप ने एक में मिलाकर यड़बड़ा दिया | किन्तु, यदि आप पूछते है 
तो में समझा सकता हूँ कि उन दोनों में क्या सम्बन्ध हैं। आप ठीक से 
मन हूगा कर सुर्ने--- 
१--महाराज ! स्वच्छ और शीतल जे से लवालव भरा हुआ 
एक तालाब हो । उसके चारो भ्रोर सुन्दर घाट बँघा हो । उस तालाब 
का पानी घठने न पाता हो, भर ऊपर एक बडा भारी मेघ छा जावे। 
मूसलाघार वर्षा होने लमे । तो क्या ताछाब का पानी उससे कम या 
समाप्त हो जायगा ? 
नहीं भन्‍्ते | 
बधों नही ? 
भूसछाधार वर्षा होने के कारण । 
महाराज ! उप्ती तरह, भगवान्‌ का बताया हुआ सद्धमं एक तालाब 
है! विनय, भीछ, और परुण्प के स्चछ शीतल जल से सदा यह लबाछब 
भरा रहता है| यह उम्रड उमड़ कर स्वर्गो' से भी ऊँचा बहता है! यदि 
इसमें धद्ध के पुत्र संद्रा विनय-पाछन, भीलर-रक्षा, पुण्य और पवित्रता की 
बृष्टि करते रहे तो यह बहुत दिनों तक बना रहेगा। तथ, संसार अहूँतों से 
खाली भी नही होगा । भगवान्‌ का यही अभिप्राय था जब उन्होंने कहा 
या--“सुभद्र ! यदि भिक्ष्‌ छोग धर्म के अनुसार ठीके से रे तो संसार 
कभी भी अहँतों से खाली नहीं होगा । 
२--महाराज ! यदि छोग किसी एक बड़े श्राग के ढेर में गोयटे, 
सूसी हंकड़ियाँ और सूखे पत्ते डालते रहें, तो क्या वह आग का ढेर बुझ 
जायगा ? '* - के 
नहीं भन्ते ! धह तो और भी धघक कर तया छपटें ले छे कर जलेगा। 
अहाराज ! ठीक उसी तरह, विनय भर शील के पालन करनेसे देस 


१६६ ]! » मिलित्द प्ररन ह [भिक्नटं 


हज़ार छोकों से भी ऊँपें तक भगवान के दिव्य सदमे की माँग उठी है। 


महाराज ! इस पर भी यदि युद्ध के पुत्र 'दूढ़ वीयंचा के साथ, स्यान में 


तत्पर हों, ध्यान-सुस का अनुभव करते, तीन ' प्रकार की शिक्षार्पो को 


पाछते' अपने को पूरा सवमी बनाना सीखें तो बुद्-शासन बहुत समय सके 


बना रहेगा तब्र संसार झहंतों से कमी भी स्लाली नहीं होगा । महाराज ! 
भगवान्‌ का यही अभिप्राय था ०। 

महादाज ! किसी चिकने, श्ररावर, अच्छी तरह गाफ किए, 
और 'कछफोाएं मिमेछ दर्घण को कोई चिकने भर सूद्षम गेशके चूर्ण से ब्रार 


बार मले। तो यह दर्पण बया दागों झौर घूछोंसे भरकर मैला होने पाएगा ? * 


नहीं भन्‍्ते ; वह और भी घमकता ही जायगा । 


महाराज ! इगी तरह, एक दो बुद्ध-धर्म स्वयं ही पहेशदपी मो को 


दूर फरने से निर्मल है, मदि बुद्ध के पुत्र उसे अपने विनय शीहाईि पूरी 
में और भी साफ करते रहेूँ सो वद् बहुत वर्षों तक ठहर सकेगा। गंतार 


महँसों से कमी साझी नही होगा । महाराज! इसी अभिप्राय ये भगवान ने , 


कहा था ० । गद्ाराज ! अगयान्‌ के धर्म फा मु अभ्यास ही में एै। 
अभ्यास ही उसका सार है, और पद अभ्यास फे दी बलपर सट्टा ५ै। 
१--भम्ते ! जो आप कहते है कि सदर्मे पाया छोष हो जायगा उम्र 
बया माने है ? 
गहाराज ! किसी धर्म का सोप तीन तरह से होता है । डिले तीन 


ठरद से ? (१) उसके ठीक दीक प्रमिप्राय को भू जाने से, (२) उसे 


अनुमार किसी के भी चलते मठ़ी रहने से, और (३) उसके सभी किर्दों 
के पृष्त हो जाने से । न 


' (१) अधिशीछ, (२) अधिचित्त जोर (३) अभिप्रत। 
* उत्सव मनाना, पर्व मनाना, भिक्षझों से शीछ हेना--इस्यादि 


बादरी चिन्द्र । हि 
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घर्मं के ठीक ठौक अभिप्राय को भूल जाने से उसके पाछुम करने वाले 
को भी उप्तका वोध नहीं होता । धर्म के अनूसार किसी के भी नहीं 
चलने से शिक्षापदों का लोप हो जाता है, केवछ उसका चिन्ह रह जाता 
हैं। जब उसका चिन्ह भी चला जाता हैं तो धर्म बिलकुल लुप्त हो जाता 
है। इन्हों तीन तरह से किसी भी घममं का लोप होता है । 

भन्‍्ते मागसेस ! आपने अच्छा समझाया | इस गम्भीर दुविधा को 
खोल कर बिलकुल साफ साफ दिखा दिया । गिरह को काट दिया । विपक्षी 
मतों का सण्डन कर दिया और उन्हें फीका कर दिया । आप गणाचार्मो 
में श्र॑प्ठ हैं २ 

सद्धर्मान्वर्धान प्रश्न 


६--चुद्ध को निष्कलक्टता 
भन्‍्ते नागसेन ! कया भगवान्‌ ने दुद्ध हो अपने सारे पापों को जरा 
* दिया था, या कुछ उन में वच भी रहे थे ? , 
महाराज ! सभी पापों को जल्य कर ही भगवान्‌ बुद्ध हुए थे। उन 
में कुछ भी पाप बच नहीं रहा था। 
भन्‍्ते ! उन्हें बया कोई शारीरिक कप्ट हुआ था ? 
हाँ महाराज ! राजगृह में भगवान्‌ के पैर में एक पत्वर का टुकड़ा 
चुम गया था एक बार उन्हें छाल अ|व भी पड़ने लगा था । पेट के गड़- 
बड़ा जाने से जीवक ने उन्हें एक बार जुलाब भी दे दी थी। एक बार 
वायु के बिगड़ जाने से स्थविर झानन्द ने उन्हें गरम धादी लाकर दिया था 
भन्‍्ते ! थदि भगवान्‌ ने ० अपने सभी पायों को जछा दिया चा तो 
यह बात भूठी उत्तरती हैं कि उन्हें ये दारोरिक बप्ट. उठाने पड़े थे । और 
यदि उन्हें यथार्थ में ये शारीरिक कष्ट उठाने पड़े थे तो यह वात ऋठी 
उहरती है फि उन्होंने अपने सभी पापों को जला दिया घा । भन्‍्ते ! बिना 
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कर्मों के रहे सुख या दुःख नहीं हो सकता । कर्मो' के होने ही से सुस गा 
दु:स होते है । + 

यह भी एक दुविधा आपके सामने रतसी गई हूँ।- ऐसे “सोल करें 
समभावें । बे 

नहीं महाराज ! सभी वेदनाओ या मूछ कर्म ही सही हैं । वेइनाओं 
के होने के! आठ कारण हे जिनसे सतार का सभी जोव सुप-दुस भोगते 
हैं। ये आठ कौन से हैं ? (१) बायू का विगद जागा,' (२) पित्त का 
प्रकोप होना, (३) कफ पा बढ़ जाना, (४) भ्न्विपात का दोष हो जाता, 
(५) ऋलतुओं वा बदलना, (६) साने पीने में गड़बड़ होता, (७) वाह 
प्रकृति के दूसरे प्रभाव और (८) अपने कर्मों बा फल होना--इस भाठ 
कारणों से प्राणी नाना प्रवगर के सुख दुःप भोगते हैं। महाराज ! झसहों 


आठ कारणों से। ० फ 
महाराज ! जो एंसा मानते हैं कि कर्म ही के पारण छोग सु द 


भोगते है, इसके अलाये फोई दूमरा कारण नहीं हैं, उसका मानता, 


गठन हू । 
भन्ते सागसेन ! तो भी दूसरे सात कारणों था मूल कर्म ही है, रमोर्कि 


थे मभी कर्म ही के कारण उम्पन्त होते है 
महाराम यदि सभी दु,ल गर्म ही के कारण उत्पन्त होते हूँ तो 
उनको भिन्न भिन्‍न प्रकारों में महीं थाँटा जा सकता ! महाराज | सायं 
विगए जानें के दस पारण दोते हँं--(१) सर्दी, (०) गर्मी, (१) सह 
(४) प्यास, (५) अति भोजन, (६) अधिक खट्टा रहता, (७) अधिश 
परिश्रम गरता, (८) बहुस तेज घछना, (९) बाह्य प्रकृति के दुसरे श्माव 
और (१०) प्रपने कर्म का फछ | इन दस कारणों में पदके सब पूर्व मर 
था दूसरे जस्म में फाम सहीं करते, रिशु दसी ऊस्य में झुस्ते है । धसहिदे 
बह नहीं बहा जा राबता, दि सभी गुर दुःस कर्म ही के कारण होते है? 
- महाराज. वित्त के ढुवित होने है तौत कारण है--(१) हर्शी, 
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(२) गर्मी, और (३) वेवस्त भोजनःकरना । महाराज) कफ बढ़ जाने के 
तीन कारण है--( १) सर्दी, (२) गर्मी, प्रौर (३) खाने पीने में गोछ- 
माल करना | इन तीनो दोपों में किसी के बिगड़ ने से खास खास 
कप्ट होते हैं । ये भिन्‍न भिन्‍न प्रकार के कप्ट अपने कारणों से ही 
उत्पन्न होते हूँ । महाराज ! इस तरह, कर्म के फल से होने वाले कप्ट 
थोड़े ही हैं, अधिक तो बौर दूसरे दूसरे कारणों से होने चाछे है । मूर्ख 
लोग सभी को कर्म के फछ से ही होने वाले समझ छेते है। बुद्ध को छोड़ 
कोई दूसरा यह बता नहीं सकता कि किसी का कर्मफल कहाँ तक है । 

महाराज ! भगवान्‌ का पैर जो एक पत्थर के टुकड़े से कट गया था, 
उसका कप्ट न वायु के बिगइ़ने से, न पित्त के प्रकोप से० कितु संयोगवर् 
फिसी घटना के घट जाने से ही हुआ था। महाराज ! कई सौ और हजारों 
वर्षो' से भगवान्‌ के प्रति देवदत्त का वर चछा श्राता था। उस वर के 
कारण उसने पहाड़ की ढाठ से एक बड़ी चट्टान भगवान्‌ के ऊपर लुढ़का दी 
थी । कितु बीच में दो दूसरी चट्टानों के पड जाने के कारण चह उसी से टकरा 
कर भगवान्‌ तक पहुँचने के पहले ही रुक गई। उनके टक्कर खाने से एक 
पड़ी छटकी और भगवान्‌ के पर मे जा छगी जिससे खून बहने छूगा | 

महाराज ! भगवान्‌ का यह कष्ट या तो अपने कर्मफल के कारण या 
किसी के करने से ही हुआ होगा; तीसरी वात नहीं हो सकती | जैरो 
या तो जमीन के श्रच्छी नही होने से या बीज ही में कोई दोप होने से 
पौधा नही उगता । अथवा, जैसे पेट में कुछ गडबड़ होने या भोजन के 
बुरे होने से ही पचने में कुछ कसर होती है। महाराज ! उसी त्तरह 
भगवान्‌ का यह कप्ट या तो अपने कर्मफल के कारण या किसी के करने 
से द्वी हुआ होगा; तीसरी बात नहीं हो सकती है। 

महाराज ! कर्मफले के कारण या खाने पीने में गड़बड़ होने के कारण 
भगवान्‌ को कभी कष्ट नहीं हुआ था। हाँ, बाकी छः फारणों से उन्हें कभी 
कभी कष्ट हो जाया करता या । कितु उन कष्टों में इतना व नहीं था कि 


हुए हु  मिलिन्द-प्रघ्त  , [ ४१९ 


अगशन के आषों को भी हर ले । महाराज ! चार मद्गाभूठों से ' दवे इस 
घरीर में सुच और दुःख तो होते ही रहते है । 

?२--महाराज ! आखझाश में छेछा फेंकने से यह जमीन पर आ गिखा - 
हैं । नो बया वह पृथ्वी के पहछे किए हुए कर्म के फछ से ही उम्त पर इठ 
तरह जोर रे गिर पड़ता है ? ' 

नहीं भन्‍्ते ! उसके अच्छे या बुरे कम ब्या रहेंगे, जिससे वह मुस या 
दुशल भोगेगा ! बह़ पृथ्वी के फर्म फे फल से नहीं कितु किसी के द्वारा 
ऊपर फेक जाने से ही उस तरहू भा गिरता हू । 

महाराज ! एसी तरह भगवान्‌ फो पृथ्वी राममसां आहिये । मम 
पृथ्वी पर बिना किसी कर्मफेल के कारण ही ढेंछा आकर गिर पढ़ता ई 
बसे ही भगवास्‌ के कियी कर्मफल के बिना ही उनके पैर एए बह पा 
गिर पथश था । 

२--महाराग ! छोग पृथ्वी को फोइते और रखेसे है। सो जया 
यह पृथ्वी अपने वृ्वकर्मी फे फल से ड्री उसे हरदू कोड़ी और खली 
जाती हैं ॥ 

नहीं भसे ! 

महाराज ! इसी तरह, भगयान्‌ के पैरों पर उसे पस्थर के मिस्‍मे रो 
भी समझना चाहिए । भगवात्‌ को जो छाल बाय पहले छगा पा ,ब7 
भी उसके रूम कस के कारण मही कितु सन्तिशत हे हो जाते के जाए 
मगयान्‌ फो और भी जो दुसरे कष्ट हो गए थे थे समी डइगप 
कारण नदी किसु बाकी छः कारणों से ही हुए थे । 

महाराज संयुप्तनिकाय के मोछीयसीबक नामक थंस्ठ ग्रत में समर 
देवातिदेव भगवान्‌ मे कहा ई--'सीचक * गसार में दुए कष्ट सो हित 
के कुपित हो जाने से होते है स्वर्य भी दसे छागा जा सहवा है. (सं /ए 
कष्ट दिल के बुधित हो जाने शो होते ६ै.)शोर यमी कीय इसे मादो भी है! 
शीवड ! झो अ्रमण और प्राण एं सा सासते घौर पड़ते है हि एभी, सु. 
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दुःख तथा अनुभव अपने कर्मफल के हों कारण होते हैं वे अपने ज्ञान भौर 
छोगों की मानी हुई बात दोनों को टप जाते हैं । इसलिये में कहता हूँ कि 
इनका ऐसा मानना गलत हैं। कफ, वायु , सन्निपात ० से होनेवाले कंप्टों 
के विषय में भी इसी तरह सप्क लेना चाहिए। स्वयं भी उन्हें जान 
सकते हो और संसार में सभी लोग वैश्वा मानते भी हैं। सीउवक ! जी 
श्रमण और ब्राह्मण ऐसा मानते ओर कहते हें कि सभी अनुमव--सुख, 
दुःख, या न सुख न-दुःख--अपने कर्मफल के ही कारण होते है, वे अपने 
ज्ञान और लछोगोंकी मानी हुई बात दोनों को टप जाते है। इसलिये मैं 
कहता हैं कि उत्तका एंसा मानना गलत हूँ ।” 
महाराज | इससे सारांश यह निकलता हैं कि यभी कष्ट कर्मफल के 

कारण ही नहीं भोगने पड़ते । भाप को पूरे विश्वास के साथ यह मान झेवा 
चाहिए किभगवानने बुद्ध होतेफे पढ़ले अपने सभी पायोंढी जछा दिया था) 

बहुत अच्छा भन्ते ! में इसे स्वीकार करता हूँ 

हि ३ 
१०--बुद्ध समाधि क्यों लगाते हैं 

भन्ते नागसेन ! आप छोग कहा करते हूँ कि भगवान्‌ को जो कुछ 
करवा था सभो बोधि-बृक्ष के नीचे ही समाप्त हो चुका था'। उन्हें और 
कुछ करने को बाकी नहीं बच गया था, अपने किए हुए में कुछ भ्रौर 
जोइने को नहीं रह गया था | साथ ही साथ एंसा भी सुनने में आता है 
तीन महीनों के लिए उन्होंने समाधि छगा ली थी । 

भन्‍्ते नागसेव ! यदि भगवान्‌ ने बोधि:वृक्ष के नीचे ही भनता सब 
कुछ करना समाप्त कर डाला था, तो यह बात मुठी ठहरती हूँ कि त्तीन महीनों 
तक उन्होंने समाधि छग्ा छी थी, ओर यदि भगवान्‌ ने यवार्य में तोन 
महीनों तक समाधि रूगा लत थी, तो यह बात भूठी ठहरती है कि वोधि 
वृत्त के नोचे ही उन्होंने अपना सव कुछ करना समाप्न कंरडाबय था | यदि 
-3 2 कीवकलश्करलक कक ् बढ 

«५ परम बुद्ध्च कीआलि कर छठी थी। 5 * . * 
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जपना सब कुछ समाप्त ही -फर डाला या तो समाधि + छगाने की वाया 
जरूरत पड़ी थी ? जिसके कुछ कर्म बाकी रह गए हैँ उसी को तो समाधि 
लगाये की जरूरत है ! हे ऑल 
भन्ती | जो रोगी है उसी को न दवाई की जरूरत होती हैं ! .ो 
चीरोग है उसे दवाई से थया प्रयोजन ! भूसे को ही न भोजन की जहर 
होती है ! शिसका पेट भरा है बह गोजन ते कर- यया करेपा ? भरी | 
इसी तरह, जिसने अपना सब बुद्ध करना समाक्ा कर डाझ्ा हूँ में 
समाधि छगाने की तया जरूरत पड़ेगी ? जिम झुद्ध कर्म . बाती रह पए 
ह उसी को समाधि छगाने की जरुरत हो सहुती है।यह भी दुविश्ी 
आपके सामसे दाली गई है । इसका जाप उचित उत्तर दे हर सममारें। 
महाराज ! ये दोनों बातें ठीक हैः--कि बोधि-ृद्ष के मीबे भगशा - 
मे अपना सत्र कुछ करना समाप्त कर छाछा था और यह भी कि शीत .. 
महीनों तर उन्होंने समाधि लगा ली थी हे 
महाराज ! समाधि में बहुत गुघ हू । सभी भगवानों मे समाधि ही 
में बुदत्व फी प्रात्ति पी है। वे बुद्धत्व प्राप्त करने के याद भी उसे 
अच्छे गुर्णों को थार फरसे हुए उसया प्रयोग किया फरते है.। बे 
महाराज ! फोई आदमी राजा मी सेवा करे । उससे प्रगत्य हो राटा 
उसे कोई बड़ा इसाम दे दे । उस इनाम को याद फर वह ब्रादिमी राजा 
की सेबरा और भी धपिक करे ।-या, कोई रोगी थादगी बेध के पाग जाप 
और अपना अब्या इठाम पराते थेर लिए उसे बहुत इताम बहगीस, देहर 
उसकी सेया करे । इलाज होगेके बाद बंगा हो कर भी बैध के किए 
उपकार को मान उसरही फिर भी गैया करे। महाराज ! उगी तश, 
खभी भगयानों ने समाधि खूयारर ही बुदत्व प्राण की हैं, सो वे रंगे 
गुणों को याद झूसक उधती सेया इुझर्बन्य्रात्ति के याद भौ करते हैं। .,. 
महाराज | समाधि के जद्भाइग गुध है, जिनको देह हुए गही 
जगवास्‌ उपष्य गेवा करने हू । मे अद्वाइस गुर कौन से है ? # मे है-(!) 
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अपनी रक्षा होती है, (२) दीर्घ-जीवन होता है, (३) वछ बढ़ता है, (४) 
सभी अवगुणों का नाश हो जाता है, (५) सभी अपयशञ्ञ दर हो जाते हैं, 
(६) मश की वृद्धि होती है, (७) असंतोष हट जाता है, (८) पूरा संतोष 
रहता हूँ, (६) भय हट जाता हैं, (१०) निर्मोकता ग्राती है, (११) झालस्य 
चला जाता हैं, (१२) उत्साह बढ़ता है, (१३-१५) राग, देव और मोह 
मष्ट हो जाते है, (१२) भूठा अभिमान चला जात है, (१७) सभी संदेह 
दूर हो जाते हैं, (१८) चित्त की एकाग्रता होती है, (१९)मन बड़ा सुन्दर 
हो जाता है, (२०)मन सदा प्रसन्‍त रहवा हैं, (२१) ग्म्मीरता होती है, 
(२२) बडा लाभ होता ९, (२३) नम्नता आती है, (२४) प्रीति पैदा 
होती हैं, (२५) प्रभोर होता हैं, (२६) सभी संस्कारों की क्षणिकता का 
दर्शन हो जाता है, (२७) पुनर्जेन्म से छुटकारा हो जाता है, और (२८) 
श्रमण भाव के ययाये-फल प्राप्त हो जाते हैं। महाराज ! समाधि के 
इन्हीं 'अट्टाइस गुणों को देखते हुए मभी मगवान्‌ उसकी सेवा करते है। 
महाराज ! अपनी इच्छाओं को नप्ट कर सभी भगवान्‌ एकाग्रचित्त होने. 

में,जो प्रीति होती है उसी में छीन होने के छिए समाधि लगाते हैं। 
' महाराज ! चार कारणों से भगवान्‌ समाधि लगाया करते हैं । कोन 
से चार कारण ? वे ये हैं :--(१) निरापद विहार, (२) सभी श्रेष्ठ गुणों 
का होता, (३) उच्च ध्येयों का एक मात्र मार्ग होता, और (४) सभी 
बुद्धों के द्वारा इसकी भूरि भूरि प्रशंसा किया जाना । इन्हीं कारणों से 

भगवान्‌ इसका सेवन किया करते है । है 

“ महाराज ! इसलिए नहों कि बृद्ध को कुछ करना वाकी रह गया है 


० कितु दस (समाधि) के गुणों को देखते हुए ही वे इसका अभ्यास दिया 
करते हूं । 


नसे नागसेन । झापने विज्कुल ठोक कटा, दा, मुझे , स्वीकार है । 
११--ऋद्धि वर की प्रशंसा ;. « 
भन्‍्ते तागसेन | भगवान्‌ ने कहा हँ--“आनन्‍्द ! बुद्ध चारों ऋष्धि- 
पाददों की भावना कर चुके रहते है । उन्हो ने चारों का पूरा पूरा अभ्यास कर 
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लिया होता है । उन में चारों का पूरा पूरा विस्तार हो गया होता: है। 
चारों के आधार पर बुद्ध दृढ सट्ठे रहते है। चारों फा - प्रमु्काव, किया , 
उहवा हैँ। चारों अच्छी तरह परिचित रहते है और उनका ऊंथे से ऊँणा -« 
विकास हुआ रहता है । आनन्द ! यदि बुद्ध चाहें तो कल्प भर या बने: 
हुए कश््प तक रह गयते हैं । कर 
साथ ही साय भगवान्‌ में यह भी कहा हैं--/आज से तीन महीनों 
न बीतने पर व द परिनिर्वाण को प्राप्त होगे ।7 ,* द 
मन्ते सागसेत ! यदि भगवान्‌ से यह ठीक इहा दा हि, शुद़ * 
अन्‍य भर ० रह सकते है, तो तीन महीनों की अवधि याँध देने वाली रात 
भूठी ठद्वरती है । भौर, गदि तीन महीनों की अवधि बाँध देने याछीअस ' 
सन्मी हूँ तो महू बात भूठी ठहरवी हैँ कि बे० कत्प भर० तक ठहूर सकते 
हू । गयोकि बुद्ध दिता किगो आवार छे यों ही डोग सह्ठीं मारा रु; 
बुद्धों की घात कभी खाली तदी जातो; शुद्धों की बात हूबहू सैसी ही 
उतरने बाली होती है । यह भी एस गम्भीर दुविया आपके सामने रकसी र्गा 
है, भो बडी की सूध्म और फठितता से समझी जाने बाली हैँ गुतको -वां 
चशडन कर दें, एक मतीजमा निकाछ दें, विपक्ष बालों का मूह तोड़ दे 
महाराज ! बुद्ध ने दोनों बातें ठीक कही हैं। यहाँ कत्प के » मारे 
आपु-फत्प (पूरा जीझ) है । महाराज ! भगवान्‌ से ऐशा ढह कर. 
अपनी दीग॑ गही मारो है ढितु ऋद्धि-र की मयार्ष प्रशंसा बी है। महा 
शाज ! अद पारी ऋठियादों की भागना फर पुरे रहते हैं, उ्होंने चारो 
ट का पूरा पूरा अम्यास कर लिया होता हैं; इन में चारों गा पूरा पृष्ठ 
विस्तार हो गया होता है; चारो के आपार पर ये दृष खहे रहते है 
आरों पा अनुष्ठात किये रहते है, चारों से अच्छी तरह परितित्र रहो हैँ 
और उसझा ऊँधे से रूचा ग्िकाग हुआ रहता ६ । महाराज | मदि बम 
चाई तो बज्य भर या बचे हुए गल्‍्य रक राष्ट्र छड़ये है । 
भहाराट | फिसी राजा को शुक बड़ा अष्णा थोड़ा हो। बहू थोडा 








् 
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हवा से बातें करने वाला हो | राजा उसकी तेजी की प्रशंसा करते हुए 
और जानपद नौकरों, सिपाहियों , ब्राह्मणों, गृहपतियों और अपने ० सफग़रों 
के खुले दर्वार में कहें--“यदि यह धोडा चाहे तो क्षण भर में समुद्र के 
किनारे किनारे सारी पृथ्वी भर चक्कर काट के यहाँ छोट आधे -- 
राजा यहाँ घोड़े की तेजी को दर्वार में दिखाने थोड़े ही जाता है तो 
भी यथार्थ में घोड़ा बसा तेज होता ही है । 

महाराज ! इसी तरह भगवान ने अपनी ऋद्धि के बछ की प्रशसा 
करते हुए वैसा कहा था। सो भी 'तीन विद्याओं को जानणे पाले 'छः 
अभिक्षाओ (दिग्य शक्ति)से युक्त, शुद्ध और क्षीणात्रव अहंतों, देवताओं 
और मनुष्यों के बीच कहा था--“आनन्द ! बुद्ध चारों ऋद्धिपादों की 
भावना ० । आनन्द यदि बुद्ध चाहे तो कल्प भर ० रह सकते हैं! 

महाराज | भगवान्‌ में वह झवित सचमुच थी कि वे कल्प भर ० 
रह सकते थे । कितु उन्हे उस्त सभा को यह घरव्ित दिखानी नहीं थी। 
महाराज ! भगवान्‌ की बने रहने की समो इच्छायें (भव-तृष्णा) नप्ठ हो 
अुकी है, उन्होंने इसकी बार बार निन्‍्दा को है । भगवान्‌ ने कहा भी ह- 
"मिक्षुओ ! जैसे थीड़ी सी भी विध्या दुर्गन्‍्ध देने वाली होती हू वैसे ही 
ससार में बने रहने की चुटकी भर भी इख्छा को में बुरा समभत्ता हूँ।” 

महाराज ! जब भगवान्‌ ने धंसार में बने रहने की इच्छा को बिस्टा 
से भी नीचा बतलाया तो क्या स्त्रयं उसी इच्छा में और भी छिपे रहेंगे ? 

नहीं भन्ते | 

महाराज | तो भगवान्‌ ने केवल ऋष्धि-बल के उत्कर्ष फो दिखाने 
ऊे अभिप्नाय से ही वैसा कहा था । 

द्रौक है भन्‍्ते सागसेन ! में स्वीकार करता हैँ । 





पहला बर्ग समाप्त - 





। पु 
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(व) योगिकंथा के 
१२--छोटें-मोटे विनय फे नियम संघ के द्वारा 
रद्द घदल करिए जा सकते हैँ 


भस्ते नागमेन ! भगवान्‌ ने कहां है--/सिक्षुओ ! में स्थ्य जावइर 
ही धर्म का उपदेश करता हू, बिना जाने नहीं ।” साथ हो स्राव गिदेइ- - 
प्रभष्ति के समय मगवान्‌ ने यह भी कहा है, “भानन्द ! मेरे उठ' शत 
के बाद यदि संघ उचित मममझे तो छोटे मोदे तियमों को घदल महता 
है! ।" भम्ते नागसेन ! सो पया छोटे मोटे निम्रम दिनो समझे सगे 
ही बना दिये यए थे या यिना किसी आपार के यों ही सह्ें कर दिए पेश 
मे जोड़ि भगवान से उन्हे बदख देने गे लिए भी कह दिया ?ै 

१--भन्ते नागसेन ! सदि भगषान्‌ ने यह ठीक बढ़ा है झि में रा 
जाने कर ही धर्म का उपदेश करता है, बिना जाने नहीं, तो यह राग ' 
अृठ टहरती है कि उन्होंने भपने बताये छोटे मोटे नियमों शो बइत दे 
की अनुपति दे दो थी। और, यदि उन्होंने ऐंसी अनुमति वस्तुतः दे दी की 
सो यहू बात भूठी टद्देसती हूँ कि ये रवर्य जान मर ही. पर्म को डदैर्श 
करने थे, बिना जाने नहीं । ४ ढ 

भले ! यह भी दुविया आपके सामने राली जाती है, भों बी - 
सू+म, गिषुण, गम्भीर भौर छद्धितता से समभी जाने वाठी है । यहाँ भी * 
प्राप जाने ज्ञानन्यठ का पटिनय देते हुए इसे साफ कर में | 

महाराज ! भगवान्‌ में इसर को दोसो बातें टीर श् 
प्रशति के समय जो कहा ह--/आमनन्द ! मेरे उद जाने हे प्रोद यदि 
गंध उमित समझे तो छोटे भोडे वियमों को बंदर सगहता है| 

"पर्मयप्रअवर्सन-सूत्र, युद्चर्या, एप्ट २३। 
'देसो 'दीपनिशाय' में मद्ापरिनिर्षाष-सूत्र, पदर्पर्या,एप्ट ९ + 
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भिक्षुओं की परीक्षा करने के छिए कहा धा--कि देखें ऐसा कहनेसे वे भट 
उन छोटे मोटे नियमों को उड़ा देते हैँ या उन पर दृढ़ रहते हैं ।! 

महाराज ! कोई चक्रवर्ती राजा अपने पुत्रों से कहे--"प्यारे पत्र ! 
यह बड़ा देश चारों ओर समुद्र तक फैला हुआ है । जितनी सेना हम छोगों 
के पास्त हैं उससे इतने बड़े देश को वश में रखना बड़ा कठिन हैं। सुनो, 
मेरे मरने के बाद सीमा पर के प्रान्तों को छोड़ देना! महाराज ! तो 
व्या वे राजकुमार अपने हाथों में आये हुए उन प्रान्तों को छोड़ देंगे ? 

ही भन्‍्ते ! राजकुमार तो बड़े लोभी होते दे । बल्कि वे दुगुने या 

ठिगुने और प्रान्तों को भी दखछ में कर लेंगे, हाथ में आए हुए को छोड़ना 
तो दूर रहा ' *प 

महाराज ! इसी तरह, भगवान्‌ ने भिक्षप्रों की परीक्षा लेने. के लिए 
ही वैसा कहा था| कितु महाराज ! धर्म के लोभ से और दूःख से मुक्त 
होने के शिए बुद्ध-मिश्ु ढाई सो नियमों का पालन करेंगे; बताए गए 
नियमों का छोडमा तो दुर रहा ! 

२--भले नागसेन ! भगवान्‌ ने जो कहा -“छोटे मोटे नियमों को' 
इसके समझने में छोगों को बड़ी कठिनाई होती है ॥ छोग दुविधा में पड़ 
जाते हैं और इसका पता भी नहीं पा सकते कि कौन से नियम छोटे हे 
और कौन बड़े । लोगों को इस में वड़ा सन्देह होता है । 

महाराज | सभी दुवकट आपत्तियाँ " (विनय वा पारिभाषिक दास्द ) 
छोटे और दूर्भापित आपत्तियाँ बडे नियम हैे। यही दो छोटे मोदे 


दे नियम 
हैं। महाराज ! पहले के स्थबिरों को भी घर्मंसमा की बैठक में इसका 





* यह उत्तर सन्‍्तोषजनक नहीं है। भगवान से परिनिर्बाण के 
समय यह बात कहो थी। परिनिबांण पाने के बाद बह केसे संघ 
की परीक्षा छंगे ९ 

* देखो विनयपिटक | 

श्र 


१७८ ] 5... मिलि्दाओइन | अशा३ 


पता लाने में एक बार असमंजस में पह जाना हुआ था । वे भी इसाा 
एक निर्भय नहीं कर सऊे थे । भगवान्‌ से ऐसे पहले हो जान हिंयों भा हि , 
यह प्रश्न धागे चछड़र उठेया । 

भन्‍्ते ! झाग आपने संसार के सामने उसे साफ साफ कर ने दिला 
दिया, जिसे भगवान्‌ ने छियरा कर महा था हि ४ 

भगवान्‌ जानते ये कि आगे चलकर उस समय फी परिस्थितियों से 
भिन्‍न ही परिस्यितियाँ आयेगी, जिन में उन छोटे छोड़े नियमों के बारां 
करने का शोई अर्थ नहीं रह जायगा। संगवान ने सारे मिद्ु दियर्मो | 
उप्त समय के छोगों के रहन-सदन, देश ओर काल के अनुसार बनाया 
था। छोगों के रएन-सहन, देश और फाछ फे विलकुछ भिन्न हो जाने 
पर वे नियम फंसे अनुकूल हगे १ एगी फो देशफर भगवान्‌ ने छोटे मोर 
गियभो को रद रइछ करने की शरित सं पको आवश्यफता पड़ने पर दे दी थी |, 

३--विछकुल छोड़ देने छायक प्रश्म ' 

भी सागसेन ! मगवान्‌ से महू छटा हे--+आनमनद | परमोगिंण 
करने में दूसरे प्राचावा पी तरह युद्ध एुछ छिया कर गहीं कही हैं । 
तो भी, स्थिर साछुझ्ू-पुत्र के प्रशतत करने बर भग्रपात्‌ नें गुण इतर 
नहीं दिया था । मद बाव तो दो दी कारणों से समझी था सदी हैं--[!) 
या सो बस प्रश्त का उसर नहीं जानने के कारण, (२) गा जाती दुट मी 
डगे छिपाने की इच्छा के कारध । 

भस्ते वागगेन ! गहूओआव सब ई झिबुद बिता बु शिताए हुए 
वर्माविदेश करने हूसो मालुद्ू-पुत्र के अश्न का उतर सहाँ जातने के बाएए 
ही मंगगात पत्र रह गए होये | और, यदि उसझा उस जानने पद औ है 
चुप रो.गे ठग आत को छिपा छैसे का दोष उन पर गाता हैं । भरे! गए 


'लिबादीपनिसाय्म “महापरिनिर्याण सूश्र'पुद्चर्या, पृष्ठ2३४। 
“देसी नाश्किग-निशाय! में माठफइ-सुत्तन्य! , एप्ठ २9१३) 
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दुधिधा भी आप के झागे रखी जाती हैं ॥ आप इसको साफ कर दें | 
महाराज ! भगवान्‌ ने यथार्थ में आनरद से कहा था कि बुद्ध बिना 
कुछ छिपाए धर्मोपदेश करते हे, और यह भी वात सच हैं कि सालुट्टू पुत्र 
के प्रण्य करने पर उन्होंने उसका कोई उत्तर नही द्विया था । किन्तु वह 
न तो नही जानने के कारण और न छिपाने की इच्छा के कारण। महाराज! 
फिसी प्रशव का उत्तर चार प्रकार से दिया जा सकता हैँ । किन चार प्रकार 
में ? (१)किसी प्रब्न का उत्तर तो सीधे तौर से साफ साफ दिया जाता 
है, (२) किसी प्रश्तकका उत्तर विभाजित करके दिया जाता है, (६ ) 
किसी प्रश्न का उत्तर एक दूसरा ही प्रइव पूछ कर दिया जाता है और, (४) 
किसी प्रइव का उत्तर उसे बिलकुल छोड़ देने से ही दिया जाता है । 
१--किस प्रकार का उत्तर सीधे तौर से स्वाफ साफ़ विया जाता हैं? 
इन प्रदनों का---वया रूप झनित्य है ? क्या वेदना झ्नित्य है ? बया संज्ञा 
अनित्य है ? क्या संस्कार भ्रनित्य हैं ? वया विज्ञान भनित्य है? 
३--किन प्रव्नों का उत्तर विभाजित करके दिया जाता हैं ? इन 
प्रबतों का--वया रूप, वेदना ० इस तरह अनित्य हैं ? 
३--किन प्रश्नों का उत्तर दूसरा प्रइनपूछ कर दिया जाता है? इन 
प्रभ्गो का तो क्या आँस से सभी चीजे जानी जा सकदी है ? 
४--किन ग्रइनों का उत्तर उन्हें बिलकुल छोड़कर ही दिया जाता है ? 
इन प्रशणां का--कक्‍्या संसार नित्य है ? क्या संसार का भ्रन्त हो जायगा ? 
क्या संसार का कहीं आखिर हैँ ? वया संसार का कही भी आखिर नही है? 
क्या संसार का कही भाखिर है भी और कही नहीं भी ? यया रांसार का 
न तो कही आखिर है भौर न नहीं है? वया जो जीव है बढ़ी दारीर ऐ ?* 
अप्रा जीव दूसश है और शरीर दुसरा ? क्‍या बुद्ध मरने के बादे रहते हैं? 
क्या बुद्ध मरने के बाद नही रहते ? यया बुद्ध मरने के बाद रहते भी हैं 
और नही भी ? वया ब्‌द्ध गरने के बाद तन रहते है भौर न नही रहते है? 
महाराज ! मसाछुझू-पुत्र का प्रन्‍न ऐसा था कि उसे बिछकुल छोड़ 
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कर ही उसझा उत्तर अच्छा दिया जा सऊता था। इगीसे उगफ़े पर में 
भगवान्‌ ने बूछ नहीं कहा । भ्रौरवड़ प्रथन ऐसा फँगे था कि उसका उतर 
उसे बिछकुल छोड कर ही दिया जा सकता था ? उपोंकि इसे दाने मे 
फोर्ड मतलूय की नहीं निकलता । दइमहियें उसे बिछकुल छोड़ देता ही टीश 
था । बस बिता शिसी मगछब के बात नहीं बोल फरते। ० ऊ' 
दीक है, भन्‍्ते नागसेन यह बाय ऐसी ही ह। में इसे खवीशर 
कब्ता हूँ । ५ 


१४-गल्यु से भय ५ 

मस्ते सागगेन ! भगवान्‌ ने यह प्ठा है--/सभी छोग दष्प मेक _ 
है, सरमी छोगो को गरने से घटा डर छगता है ४/साय ही साथ उसोने पह 
भी कहा हैं --/अहेतू सभी डर भय से परे हो जाते है।” भरते ! ब्या 
अहेत्‌ इप्ड से नहीं कापता ? सौर बया नर में पड़े टुए जीव मरी. 
आग में पकने हुए यहाँ मर कर छुटफारा पाते मे भी डरते हू ९ 

भत्ते ! यदि नगवान्‌ ने यह दीज गड़ा /-"समी लोग दश्ट गे कारों 
हैं, गनी ठोगों को मरने से यहा डर लगता 87”, सो यह माल मठ 
ठहरती हैं कि “अहंसू रानी दर भय से परे हो जाते दे" । और, यदि मा 
बात राय हू धि “आहत दर भय से परे ही डाते #/ तो मंह गरीवशा भा 
सकता है कि सभी खोग दस्ट से सापये # । 

अआम्ये | बह दुविया भी आपने सामने रबी जाती हैं। आपडेगरी 
शोछ कर समझाएे ! 

महाराज ” भगवान ने जो शा पा- “गर्मी छोग दष्ट मे पॉप डर 
इसमें उछोने अहँसी। को शामि् गहीं किया था। ग्रहेत एग विद के 
अदयाद है। उसे झा बेगे कोई दर हो सदता है । उनके गो डर मै गधी | 
कारर सच्ट हो गए रहते है । भगवान से यह बेबछ उस संसारी हीरो डा 


* भस्मपद-- 
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विपय में कहां था जिनमें क्छेश लगे है, जो भात्पा। के विश्वास में भर्भी तक 
पड़े हैं तथा जो सुख और दुख में गोते छगा रहे है। महाराज ! भहँत्‌ 
आवागमन से छूट जाते हें, भिन्न भिन्‍न योनियों में उतका जाना रुक जाता 
हैं वे फिर भी जन्म नहीं ग्रहण करते, उनके तृप्णा के खंभे खिसक पढ़ते हें. 
संसार मे बने रहने की सारी इच्छायें चली जाती हैँ, सभी संस्कार रुक जाते 
है, उनके छिये पाप और पुण्य का प्रइन हीं उठ जाता है, अविद्या मारी 
जाती है, विज्ञान में फिर भी उत्पन्न होने की शविति नहीं रहती, सभी 
बलेश जल जाते हैं, संसार के विपयों में उनका घूमना रुक जाता है । 
इसीसे, अहँत्‌ लोग सभी भय के इकट्ठ आने से भी नही डरते। 

१--महाराज ! किसी राजा के चार अभ्रफसर हीं, जो बड़े स्वामी- 
भवत, यशस्वी, विश्वास-पात्र हों, भौर ऊँचे पद पाए हों। उस समय 
कुछ काम थ्रा पडने पर राजा अपने राज्य के सभी लोगों पर लागू होने 
वाला कोई हुइम तिकाछ दे-- सभी लछोग आकर मेरे सामने भेंट 
चढ़ावें" । अपने चार अफसरों को इस बात की निगरानी रखने के लिए 
आज्ञा दे दे । महाराज ! तो बया उन श्रफसरों की भेंट चढाने की बात 
से भय उत्पन्त होगा ? 

सही भन्‍्ते 

सो वयो ? 

भन्‍्ते ! वे तो राज्य के सव से बड़े पद पर पहुंच चुके है। उन्हें 
भेंट चडाना योड ही हैं! वे तो इस बात से छूट्टी पा चुके है। उनको 
छोड़कर और दूसरे छोगों के लिए वह हुतम निकाला गया था--"सभी 
लोग प्राकर मेरे सामने मेंट चढ़ावे” । 

महाराज ! इसी तरह, भगवान्‌ ने अहँतों पर छ्गू होने के लिए यह 
बात नही कही थी कि, “सभी लोग दण्ड से काँपतते हैं; सभी छीगों को 
सेरने मे बडा डर रुगता हैं'। अहँतों के भय के तो सभी कारण नष्ट हो 
गंए रहते है । इस नियम से भ्रद्व॑तों का भपवाद हुआ रहता हैं। यह 
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तो उन्ही छोगों के सिपय में कहा गया हैँ सिसके साथ सकेश छगा है «7 
अहँत्‌ को कभी भी हर नहीं होता । 

भन्‍्त नागसेव ! फिलु सभी छोग' जो झब्द कहा गया है व किमी 
पा भी अपवाद नहीं करता। इस दाब्द के प्रयोग में एड भी नहों 
छट़ना । अपने बहे हुए बचे दृढ़ करने के छिए कुछ शोर प्रमाण दें । 

२--महाराज ! किसी गाँव झा जमीनदार अपने गिपाही से ह है +०« 
“गाँव के गभी लोगों को मेरे सामने सुरत जगा पर दो"। मिश्री 
जमानशर ४। आजा के अनुमार गयि के बीच में जाय छोट सीन भर 
चिल्छा फर यहु--"गांय के सोगो ! सभी मालिक फे पास गठरर हरा 
जमा होझी । सिपाही के इस संदेश को सुन सभी गोव यासे सदी ऋरोे 
पृए जमोनदार के प्राप्त आऋर जुटे और बोसें - “माडिक | यनी रोग 
मो गए, आप अब जो करता चाहते हैं सो करें|” 

महाराज ! सभी छोग' से 'सभी सयाने और घर हे अगुए'गा ही 
अर्थ मिवअता है । “सभी झोग घायें” कहने वर भी छोवल गाँव के गयाते 
और अगृए ही घाने है जमीनदार को भी संतोय हो जाना हैं ही 
छोग मेरे याँय में है । किलु बहुत से छोग रहते है जो गहीं भावे । रिपशं, 
पुरष, दासी, सोएर, सजदूर, कमकर, बीमार, देख, भस, भेंट, बकरी और 
हुत्ते यथपि नहीं आगे, तो भी उनकी दिसतों मद्ठी होती | सथाले और 
पर के धगुए छोगों के ही विषय में आजा दी गई रहती है । 

महाराज ! सी सरए, क्षतों पर भी छागू करने के दिए भगशद 

नही बहा चा--सभी छोग दष्द में बॉवते है; सभी छोगों शो गरते # 

यहा डर होता हैं 4” ० भप होने के सभी वारसा मंह्ों में मप्द हो रद 
शत कै। 

चार प्रकार की याते' 
९ + ३>महाराग | दिशी बड़ों शई बात के, अर्घ खार द्वार मे समा 
आ मतते हहु ऐसटो वे होना है जो में हो श्यापद शाय ये कही 
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गई होती हैं, और न उनका अर्थ व्यापक रूप में समझा जाता है, (२) 
कुछ ऐसी वातें होती है जो व्यापक रूप ये कही तो नहीं जाती, कितु उनका 
अर्थ व्यापक रूप से ही समझा जाता हूँ, (३) कुछ एंसी बातें होती है जो 
व्यापक रूप से कही तो जाती है, कितु उनका अये व्यापक रूप से समझा 
नहीं जाता और (४) कुछ एसी बाते हैं जों व्यापक रूट से कही भी 
जाती हैं, और व्यापक रूप से समझी भी जाती हैँ । सो, किसी बात्त को 
समभकते के पहले उसे उन थर्थो में बाँठ लेना चाहिए । 

४--महाराज ! किसी बात को उन उन अर्थों' में वाँट लेने के पाँच 
प्रकार है--- (१) कहने को आगे पीछे का सिलसिला देखकर, (२) कही 
गई वात को तौछ कर, (३) कहने वाले के आचार्यो' की परम्परा को देख 
कर, (४) कहने का उद्देश्य क्या हैं इसे समझ कर, और (५) उस बात 
के प्रमाणों को देखकर । 

१--कहने के भ्रागे पीछे का सिलसिणा देखकर” का अर्थ है सूत्रों में 
बह बात कहाँ और कब कही गई, इसका रुयाछ कर | 

३--कही गई बात को तौछ कर? का अर है, उसे दूसरे सूत्रों से 
मिलान कर । 

३--कहने वाले के झचार्यों की परम्परा देखकर-अगोंकि भिन्‍न 
भिन्न परम्पराओं के भिन्‍न भिन्‍न सिद्धान्त चछे आते है । 

कहने का उद्देश्य क्या हैं इसे समझ कर! का अर्थ है,. कहने 

वाज़ा मनुष्य किस विचार से ऐसा कहता है, इसे समझ कर ! 

५--ात के प्रमाणों को देख कर' का अर्थ है, ऊपर की चार बातों 
को दृष्टि में रख कर । - 

बहुत अच्छा भन्‍्ते नागसेन ! आप जैसा कहते है में स्वीफार करता 
है । अर्दत्‌ उस नियम से अपवाद कर दिए जाते है इसे मान छेता हूँ, । 
दूसरे लोगों को ही डर होता हैं । २०.४ 

५-भन्‍्ते !, अब बतावें कि क्या नसक में पडे हुए जीवमी मरकर 


श्ड 
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हाँ से छूटकारा, पाने में उरसे है ?--वे जीव जो गरक के सीसे कगृश दुच | 

वो केस रहे है, जिनके सभी अद्भ प्रत्यक्ष जए रहे है, प्रत्यत सामान 

रोने पीटने से मिनके मुह लाल पौे हो उहे है, जो आपने कहे दे हझोे 

सहने में असमर्थ हो रहे है, जिनका कोर्ट वाण नहीं है, दिंग रा बड़ी बचाई. 
नही है, जा अत्यन्त झोऊ में पद है, जियरी और भो दुर्गति होने बासी हैं, जिन. 

को केयठ शोक ही धोक रह गया है, जो गर्म सीधे प्रौर सैज आग भा 
छापटों में जाए जा रहे है. जिस नरक में घोर मयदुूर ऊंगे घछ ही से 

है, जो आग की छााटों की माला से सभी ओर पिरे है-डिग भाग हा 


सैज चारों ओर सौ मोजन तक फैदा है | 
हाँ महाराज | उन भोवों छो भी मरने से इर होता हैं । 


मनी नागसेन ! नरक में तो दुःख ही दुख भोगना निम्सय ही है। 
सब वे जीय मरकर यहाँ से छुटकारा पाने में फ्यों इससे हैँ ? कया उर्के , 
नरक भी इतना प्यारा होता है ? 

नही महाराज उन्हें नरह प्यार गहीं होता ये रगगे पुन 
$ छिए बहुत बिच्तित रहते है । मूरण के नाम भर से ऐसा एक रोड शो , 
जाता हूँ जिससे (उन्हें) बढ़ा भय उत्पस्त होता हूँ । 

भम्ते सागमेल ! मुझे यह बात नही जेसती कि यहाँ में हटने में 
लिए बहुत शिल्‍्लित होते हुए भी उर्हें परने से डर खाया हूँ। गढ़ वी 
उनझे लिए बदें आनस्द थी बात होनी साहिए कि जो थे बाहोे हैं थी 
मिल रहा है! मुझे छुए दूसरा प्रमाध दे गर शमझायें। 

(क) महाराज ! मूहर हर ऐसी सौज ही हैं मिसो प्रहानी सीगों 
पो सदा भग यवा 7 हुवा है । शससे खोग हर कर भढदा बह है भहाराद | 
शो छोग वासे साठ से डरते हैं बह मुस्य के भप से ही, शो हावी, हिंहू शाप 
चीता, साख, रस , जयती भेगे वाल, पाग, परानीषटे परे और तीर से 
इसे हूँ, वह मृर्यु के भफ ये ही । महाराज | सरने का एंसा रोश ही है 
उत्ती शेद में झापर में सो शियोः साय बोस छया है, मरते से इवता हर 
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है। इसी कारण से नरक में पड़े हुये जीव भी--जं' “हाँ से छूटने के लिए 
सदा चिन्तित रहते है--मरने के नाम से डर जाते ./ । 

.. (स) महाराज | किसी आदमी के झरीर पर पीब से मरा एक फ़ोडा 
उठ जाय। वह उसकी पीडा से बहुत दुखी हो इलाज कराने के लिए 
किसी वैद्य या जर्राह को बुछावे | वह वैद्य उसकी परीक्षा करके इलाज 
करने के लिए तैयारियाँ करने लगें---तस्तर देने की छूरी को साफ करने 
लगे, दागने के छिए सछाई को आय में तपाने छूगे, मरा सिलौट पर खारे 
नमक के डलों को पिसवाने छगे । महाराज ! ती उस रोगी को नत्तर 
पहने, तपी सलाई से दागे जानें, और खारे नमक का छींटा पड़ने से डर 
होगा या नही ? 

हाँ भन्‍्ते ! अवश्य डर होगा । 

महाराज ! अपने रोग का इलाज कराने की इच्छा रखते हुए 
भी उसे कष्ट होने से बडा डर रूगता हैं । महाराज ! इसी तरह नरक 
में पड़े हुए जीवो को--वहाँ से छुटकारा पाने के लिए चिन्तित रहने पर 
भी-मरने से भय बना रहता हैं । 

(गे) महाराज ! कोई राज-अपराधी हथकडी और बेड़ी ,पहनाएं 
जाकर काली कोठरी में बंद कर दिया जाय | उसे उस दण्ड से छूटने की 
बड़ी व्याकुलता हो । तब छोड़ देने के लिए उसे जेलर बुरा भेजे । तो क्‍या 
उस अपराधी को अपने अपराध की यादे कर जेलर के पास जाने में डर 
नहीं लगेगा ? 

ही भस्ते । उसे दर छंग्रेगा । 

महाराज ! इसी तरह, नर॒क में पड़े हुए जीवों को--वहाँ से छुटकारा 
पाते के लिए चिन्तित रहने पर भी--मरने से भय बना रहता है । 
भन्‍्ते ! एक और उदाहरण देकद सममादें कि मुझे बिलकुल साफ 
हो जाय । है 

(घ) महाराज !.- किसी भझादमी को एक जहरीछा साँप काट छे। 
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उग थिप के विकार से बह गिरे, पड़े भर रमोट मोद रहे । तद, कोई गरी 
पराने मस्त्र के बल से उस साँप को यह विध चूस हेने के लिए गूझों। 
महाराज * दूधारी बार साँप कौ--अपने बिप छो चूस कर सेगा दस 
मे ही छिए--आ्राते देस फर कया उस्ते टर नहीं होगा ? 
ही भत्ते ! अयश्य होगा। 
मठराज | इसी सरह, सर में पर हुए जीवों को--वहों गे एटराय 
पाये के छिए चिस्तित रहने पर भी--मरने से भय बना राव ४ 
ठीक है भस्ते नामसेव ! आपने जो कड़ा बिलकुल टीकह। 
६५- सृत्यु के क्राथों' से चना 
अस्ते मागसेन ! मगवान्‌ ने बढ़ा है (-- 
“न ऊपर आकाश में, न मीच समुद्र के बीच ' | 
न पर्वत को कल्दराओं में पैंठ फर; . ., ' 
संसार में कही भी ऐसा स्थान. मी, 
जद्दौँ छिपकर सत्य फे द्वाथो' में पड़ने से पा जा राफे ॥ 
गाय हो साथ भगवान्‌ ने परिवाण” ४ का भी एपदेश दिया दे। ने 
(१) रतनमुत्त, (२) सन्‍्धपरित्त, (३) मोग्परिच, (2) पधनम्गपरिण: 
(0) शादानाटियपरित्त, (६) अशगुल्िमाटपरिश। 
अने गागगेस | यदि हुपर भाहाश में भी उद्कर, सीधे समड हैं 
बीप थीते छगातर ४ी, पद बडे प्रासाद ने ऊपर णडुए९ भी, इक 
शाओं में, गुद्धानों में औौर पहाद के दालों पर भी जावर मस्मु दे हाथी है! 
सही बभा जा सकता, सो परिषास देशना भूटी व्यलीट। शो माई | 
परिवाश-देशना करने से मद के हाथो मे एड्री मित्र शमी हूँही दें कार. 
बाहात में प्यादि जोजद़ा दया बढ़ भष्न डदस्ता हैं। यह #ी इस 
मछ ने माने २। 
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भहाराज भगवान्‌ ने यह यथाय्य में कहा है-- 
“न ऊपर आकाश में, न नीचे समुद्र के बीच 
|. + बज पु 

न पर्वत की कन्दराओं में पेंठ कर; 

संसार में कोई ऐसा स्थान नहीं, 

जहाँ छ्विपकर मृत्य के हाथो में पड़ने से बचा जा सके।॥।” 

१---साथ ही साथ भगवान्‌ नें परित्राण का भी उनदेश दिया हैँ। 
केतु वह केवल उन लोगों के छिए है जिन्हें कुछ जीना और बाकी रह गया 
, जिनकी काफी आयु है, जो बुरे कर्मो' से अपने को रोक रखते है | महा- 
गज ! जिनकी आयु समाप्त हो गई है उन्हें रोक रखने के लिए म कोई 
ग्ोग है न टोटका | महाराज ! जैसे मरे, सूखे, मुर्काएं, फीका पड गए और 
बेलकुल निर्जीव हो गए वृक्ष को हजार धड़े पानी से सीचकर भी 
टृराभरा और पल्छवित नही किया जा सकता, वैसे हो यातो दवा 
एरके परिभ्राण-देशना करके आयु पुर गए छोगो को रोका नहीं 
ता सकता । महाराज !' संसार में जितनी जड़ी बूटियाँ हैं सभी 
आयु पुर गए छोगों के लिए बेकार हैं। महाराज ! परित्राण उन्ही 
छोगों के लाभ के लिए हैँ जिन्हे कुछ जीना बाकी है, जिनकी काफी आयु 
हैँ और जो भपने को बू रे वर्मो' से रोक रखते है। इसीलिए भगवान्‌ ने 
परित्राण का उपदेश दिया था| 

२--महाराज ! पककर सूख गए धान को किसान खलिद्ान में 
गंज छगा कर पानी पडने से बचाता हें। कितु जब धान के खेत 
में हरे हरे उगे मेघ छाये से दीख पडते है, तव किसाम उन्हें पानी से बार 
वार सीचता है । महाराज ! उसी तरह, जिनकी आयु पुर गई 
है उनके लिए परित्राण-देशना बेकार हैं; कितु जिन्हें श्रभी जीना 
भौर बाकी हैं तथा जिनकी काफी आयु है उनको परित्राण-देशना से 
बल्वत्ता लाभ हो सकता है। 2 

भन्‍्ते नागप्रेन ! जिनदी आयु पूरी नहीं हुई है, वे तो रहेंगे ही; और 


(८८ ह ! 'मिलिन्देप्रश्ने” पूशरा५ , 
जिनकी आयु पूरी हो गई है,वे तो 'मर ही जायेंगे। तो देगा. या 
परित्राण बे कार सिद्ध होता है । हे 
महाराज ! क्या आपने कभी क्रिसी रोग को देवा से मच्चां 
होते देखा हैं ? आओ 
- हाँ भन्ते ! सैकटों बार । ' 
महाराज ! तो आप का यहे #हना गलत हूँ कि दवा या परित्राण 
येकार है । 
भन्ते ! वैद्यों को तो हम छोग दवा सिछाते पिछाते और लेप भहाते - 
देखते है । उस इलाज से रोगी चंगा हो जाता है । 
प्रहाराज ! परित्राण-देशना किए जाने पर भी हम छोग दाम्दों को 
सुनते हैं । जीभ सुख जाती हैं, हृदय की चाल घीमी पड़ जाती है, गला 
बैठ जाता हैँ, इन सभी बातों को देखते है। इससे उनके सारे कप्ट दर हो, 
जाते हैं, सभी उपद्रव शांत हो जाते हैं । * 
महाराज ! क्या आपने कभी साँप काटे हुए मनुष्य को भाइते' विप 
की दूर करते और प्रानी का छी टा देते हुए देखा है ? हु 
हाँ भन्‍्ते ! श्राज कलछ भी छोग ऐगा करते हैं । 


परित्राण का प्रताप 
महाराज ! तब यह बात भूठी ठहरती हैं कि दवा झौर परिन्राण 


से कुछ होता जाता नहीं । महाराज ! परित्राण करते से काटने के 
तिए झाया हुआ भी साँप नही' काट सकता--उसका जबड़ा हो र्ठ 
जाता हैं । चोरों की उठाई लाठी भी नहीं झूटती-वे छाठी को 
फेंक कर प्रेम करने लगते है । बिगडा हुआ हायो भी पा्त में आइए « 
रुक जाता है । जलती हुई आय की ढेर भी आकर ब,क जाती है। शी 
हल विप भी पेट में वड़ जाने से कोई हानि नही करता, बल्कि एक भोजन 
ही यन जाता है | जह्छाद मारने की इच्छा मे आकर भी अपने नौझऊरों मे 
औसा नप्न ही जाते हूँ । जाल में पड जाने से भी नहीं फसता । ० 


शशध्ण मृत्यु के हाथों से बचना [ १<९ 

'मोरपरित्त' की कथा 

महाराज ! क्‍या आपने नहीं सुना है कि परित्राण करने के कारण 
सात सौ वर्षो' तक भी व्याध एक मोर को अपने जाछ में नही फेंसा सके; 
कितु परिव्राण करना छोड़ देने पर उसी दिन बह जालछ में फंस गया ?* 

हाँ भन्‍्ते | ऐसा युना जाता है । उसकी ख्याति देवताओं के स्रहित 
सारे छोक में फैछी हुई है । 

हाराज | तो आपका यह कहना भूठा ठहरता हैँ कि दवा-दाल 

या परित्राण से कुछ होता जाता नहीं है । 

दानव की कथा * 

महाराज ! क्‍या आपने कभी सुना है कि अपनी स्त्री को बचाकर 
रखने के लिए. उसे एक पिटारी में बन्द कर दानव उसे निगद जया था 
और उसे अपने पेट में लिए फिरता था; तो भी एक विद्याधर उसके मुह 
से भीतर जाकर उस स्त्री के साथ रति किया करता था; और दानव 
को यह पता छगते ही उसने पिटठारी को उगल दिया और उसे खीठ 
कर देखने रूमा, पिटारी के खुलते ही विद्याघर भाग गया ? 

हाँ भन्‍्ते ! मैने एंसा सुना हैं। यह वात भी देवताओं के सहित सारे 
लोक में फंछी हुई है ! । 

महाराज ! परित्राघ ही के बल से न वह विद्याधर पकड़े जाने मे 
बच गया ? 

ही भन्ते ! ही 

विद्याधर की कथा है 

महाराज | तब परिश्राण देशना करने से बड़ा फल होता हूँ । महा- 

राज | बया आपने यह भी गुना है कि एक दूसरा विद्याधघर ' बणशि-शाज 


? देखो 'मोरपरित्त' 








४९० ] “ मिहिल्द-अरईन पू चर 
के अन्त:पुर में धुसकर पटरानी के साथ रति करते हुए पकड़ा गया था; | 
आर पकड़े जाने पर अपने मन्त्र-्यछ से गायब हो गया ? ' 

हाँ भन्‍्ते ! इस कथा को मेने सुना है । ; 

महाराज ! बह विद्याघर भी परिन्राण ही के व से न. ऐसा भाग 
झका है 

हाँ भन्‍्ते ! जा 

महाराज ! तथ परिभ्राण में अवश्य यल है। ५ 

अन्ते | यया परित्राण से सभी छोगो की रक्षा होती है ? 

नहीं महाराज ! परित्राण से सभी लोगों की रदा महीं होती हैं. 
बल्कि कुछ की होती हूँ और कुछ की नहीं । हे 

भन्‍्ते नागसेन ! तब तो परित्राण सभी के लिए. सिद्ध नही हुआ। 

गहाराज !* बया भोजन सभी छोगों के प्राणों को बचा सकता हैं ? 

भन्‍्ते ! कुछ छोगों के प्राणो फो वचा सकता हैं भौर कुछ शोों में 
प्राणो को गही । ् 

सो यों? 

भन्‍्ते ! मर्योंकि अति-मोजन के कारण भी हैजा हो जे 
ग्जेग मर जाया करते हैं । 

सहाराज ! तो मोजन सभी को नही बचाता । 

भन्‍्ते नागधेम ! दो कारणों से भोजन मनुष्य के प्राणों कौ हर हैता , 
ह---(१) मात्रा रे भधिक सा छेने से भोर (२) पायस-शकित के मेंदे + 
नड़ थाने से । भन्ते नागसेद ! जीवन देने वाछा भोगन भी बुरे उपयोग 
ने विप के तुल्य हो जाता हूँ । 

परिन्राण सफछ होने के त्तीन कारण न 

अदह्ाराज ! इसी तरह, परित्राण से सभी लोगों पी रदा नहीं होती 
है, बहिक कुछ की होती है और कुछ की नहीं । महाराज ! . तीन कारपों 






४श१६ || बुद्ध को पिण्ड नहीं मिला [१ र्‌्‌ 


में परित्राण रक्षा करने में सफल नहों होता--( १ ) किसी कर्म फल 
ऊे बीच में विध्न कर देने से, (९ ) पाप का विघ्व पड़ जाने से, (३ ) 
"विश्वास नहीं होने से। महाराज | छोगो की अपनी ही करनी से 
परित्राण में रक्षा-वछ् रहते हुए भी वह थेकार जाता है । 

महाराज ! माता पेट में आने पर बच्चे की रक्षा करती है! बड़ी 
देख-रेख और सावधानी के साध उस्ते प्रसव करती है ' गृह, मृत, नेदा 
सभी को साफ करके अच्छे छच्छे सुगन्धित पदार्थ शरीर में छुगा देती हैँ । 
यदि दूसरा कोई प्रादमी उस ( छडके को ) डाँटता, डपठता या पीठता 
दी, तो वह ऋद्ध हो, उत्ते पकड़ कर गाँव के मालिक के पात्त छे जाती हैं। 
फितु यदि लड़का कोई शैतानी करता हूँ, या देर करके श्राता है, तो वह 
हंस स्वये दण्ड देती हे । महा राज ! तो क्‍या वह भी उसके कारण पकड़ा 
कर मालिक के पास ले जाई जाती है ? 

नहीं भन्‍्ते ! 

क्यो नही ; 

भन्‍्ते ! व्ग्मोंकि छड़के ने कपूर किया था । 

महाराज | उसी तरहू, परित्राण रक्षा करने बाला होने पर भी 
द्रतकी अपनी ही करनी से बह उनका अहिंते करने वाल हो जाता है । 

ठीक है भन्‍्ते ! श्रापने साफ कर दिया, उलझन को सुलका दिया, 
भेपेरे की उजाला कर दिया, मिथ्या सिद्धान्त मानगे थाछों के जाझ को 
काट दिया। आप यथार्थ में सभी गणावायों से श्रेष्ठ हे । 

१६--बुद्ध को पिण्ड नहीं मिला 

भन्‍्ते नागसेल ! आप कहा फरते हे---/बुद्ध को चीदर, पिष्डपा३, 

गवनामसन श्रौर स्डन-प्रत्यथय--ये परिष्कार सदा प्राप्त होदे थे।”? सिर 








/ अन्धविश्वास बुद्ध-धर्म के अमुकूल नहीं है 


| । भगवान्‌ बुद्ध न 
“अन्वविश्वास' की बार यार निन्‍्द्ा की है । डे 


१९२ ॥ « मिलिन्दअइन, ह » [भरा ६ 


बुद्ध पथ्चशाढ नामक ब्राह्मणों के गांव. में भिक्षाटन करने के बाद कुछ 
भी न पाकर घूले घुछाए पात्र को खिए छौद आए।... 

भस्ते नागगेन ! यदि यह बात सब हूँ कि भगवान्‌ को सभी परिणार 
सदा प्रास्त होते थे तो यह बात मूठी ठहरती है कि पथ्यशाल नामक बाह्मगों 
के गाव में भिक्षाटन करने के बाद बुद्ध को कुछ भी नहीं पाकर घुरे” 
घुछाए पात्र को लिए छौंट आना पड़ा था । ,और,'यदि यह बात सयमु' 
ठीक है $ि बुद्ध को उम्र सरह पश्चशाकू नामक गाव हे लौट भागा पा, 
तो यह बात भूठी ठहरती है कि उन्हें समी परिष्कार सदा प्राप्त होते 
ये। भन्‍्ते ! यह भी दुविधा ० । * 

महाराज ! यह ठीक है कि बुद्ध को सभी परिष्कार राद्ा प्राप्त होरे * 
घे। यह भी ठीक हैं कि पश्चशारू नामक ब्राह्मणों के गाव में मिक्षाइत 
करने फ्रे बाद कुछ भी नहीं पाकर धुले-धुलाए पात्र को छिए उत्हें ल॑ गैट भाता 
पढ़ा था । बह पापी सार के एंसा फरने से हुप्रा था । 5१ 23 ह३ 

भस्ते ! तो क्या भगवान्‌ का अनगिनत कल्पों मे जमा डिया हुप 
पुष्य उप समय समात्त हो गया था ? बिलकुछ अभी ही उठे पापी गई 
से क्‍या उस्त पुण्य के बठ और प्रभाव को ढक दिया था ? भत्ते मॉग्गित * ; 
यदि एसी बाल है तो दो तरहूसे आक्षेप्र पढवाहैु--पुण्य से पाप ही शबर- 
दम्म है, भौर बुद्ध के बढ गे पापी सार का बल सेज हैं। भा यूक्ष मे 
जए से ऊपर का हिम्स्ा कैसे भारी होगा ? अच्छे गुणों के समुदाय मे 
पाप फा बच ऊसे दज होगा ? 

महाराज ! आप की दीतो वासे इपगे सिद् नहीं होती। हाँ, मो, 
पर एक कारण दिसा देना हे ' 

राजा की मेंट 
महाराज ! कोई आदमी मथु , मपु का छत्ता, या ऐसी ही हैसे 


! देखो चुद्दच्या ११३॥ 


] 


शरा१६- ] बुद्ध को पिण्ड नहीं मिला [९३४ 


दूसरी चीज छेकर किसी चत्रतर्ती राजा के पास भेंट चढ़ाने के लिए 
आवे | द्वारपारू उस आदमी को कहे--”राजा से मिलने का यह समय 
नहीं हैं । सो, अपनी भेंट को छेकर जल्दी यहाँ से निकल जाओ 
नहीं तो राजा जी. देखने से दश्ड देंगे।” तब वह आंदमी डरकर 
पबड़ा जाय और अपनी चीज को लेकर वहाँ से झटपट निकरू जाय 
महाराज ! तो क्‍या इसीसे क्रि राजा उस दिन की भेंट को नहीं पा 
सका अपने द्वारपाक्ल से कमजोर समझा जायगा ? या, राजा को फिर 
कभी भेंट मिलेगी ही नहीं ? श 

नहीं भन्‍्ते ! भ्रपने रूखे स्वभाव के कारण ही द्वारपाल ने उस आदमी 
को छोटा दिया । कितु दूसरे दरवाजों से राजा को उससे सी गुनी भौर 
हजार गुनी झ्रधिक भेंट चढ़ेगी । 

महाराज ! इसी तरह अपने बुरे स्वभाव के कारण पापी मार 
पतन्चशाल नामक गाँव के ब्राह्मणों में जाकर पैठ गया । किंतु दूसरे सैकड़ों 
और हजारों देवता दिव्य ओज वादे अमृत की लेकर आ उपस्थित हुए 
और भगवान्‌ को देने के छिए हाथ जोड़ें सटे हो गए। 

भन्‍्ते नागसेन ' एंसा हो सकता हैं कि बुद्ध को चारों प्रत्यय बड़ें 
सुलभ थे तथा उन पुरुषोत्तम को देववाओं और मनुष्यों द्वारा भवित-पूर्वक 
प्रदत्त सभी कुछ सदा प्राप्त होता था । तो भी पापी मार को यह इच्छा 
तो पूरी हो गई कि बुद्ध को बहा के बाह्मथों से कुछ मिलने से पाया ! 
भनन्‍्ते ! मेरी यह घद्धा दूर नही हुईं। इसमें मेरी दुविधा बनी हुई 
है--पंदेहू लगा हुआ है ! मार जैसा होन, नोच, क्षद्ठ, पापी और बुरा 
जीव भगवान्‌ जैसे अहँत्‌, सम्यक, सम्बुद्ध, देवताओं और मनुष्यों के साथ 
इस लोक में सबसे श्रेष्ठ, अच्छे पुण्यों के समूह के स्वरूप, भ्द्विवीय, भौर 
अनुषमेय के भिक्षाटन में कैसे कुछ बाधा डाल सका ? 


' दान में चार अकार्‌ की बाधाये 


महाराज ! बाघायें चार प्रकार की होती है--(१) बिना देखा 
शै३े 
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हुआ, (२) उद्देश्य किया हुआ, (३) तैयार किया हुआ और (४) -परि- 
भोग के लिए उद्यत हुमा । 
१--विना देखा हुआ'--बिना किसी व्यक्त को देने के छिए 


तैयार किये हुए दान को देखऱर कोई आदमी देते वाले को -भषका 


दे--अरे, इसे किसी दूधरे को देने से क्या छाभ |: भौर बह दान 
झक जाय । यह बिना देखे हुए का अन्तराय है । ४ 


२३--उद्देश्य किया हुआ--किसी खारा व्यक्त को कोई दान देते ' 


की इच्छा करे | कोई दूसरा आदमी आकर उस्ते भड़का दे। तो यह 
उद्देशय-भ्रन्तराय कहा जाता हैं । गा 
३--चैयार किया हुआ--कोई श्रादमी दान लेकर, फिसी को देते 


के लिए तैयार हो । उस समय कुछ एंसी बाघा उपस्थित हो जाग जिससे 


दान नहीं दिया जा सके | तो यह तैयार किए हुए ,का अ्रन्तराय हा 
जाता हैं । 

४--अरिमोग के लिए उद्चद हुझआ्आ--दान दिये जा घुकमे पर पान 
बाछा उसका उपभोग करने के छिए उद्यत हो । उस समय एंगी ही कोई 
आया खड़ी हो जाय जिससे वह उपभोग नहीं कर सके | तो यह परिभोग 
के लिए उद्यत हुए का अन्तराय कहा जाता है । ध है 

महाराज ! यही चार प्रकार के अम्तराय होते हैं। मारने शो 
वज्णशाछ गाँव के ब्राह्मणों में पैठकर उन्हे किसो को कुछ दान करते से 
विमुख कर दिया था वह दूसरे, तीसरे या चौथे प्रकार का अस्तराय गेहीं' 


किसु पहले प्रकार कय, बिना देखे हुए का पअ्रन्तराय था। उस दि , 


जो दूसरे भी माँगने घाले उस गाँव में गए थे उत्हें भी कुछ गहीं 
मिला था । 

राज ! देवताओं, मार, बह्मा' श्रमण, प्राह्मण तथा सभी जीवों 
के साथ इस सारे खोड में ऐसा फोई नहीं है शो बुद्ध के छिए उद्दे शझ॒ रिए, 
यार किए था उसके परिभोग करने के लिए ठदत हुए में अन्तराय छा 4 । 
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यदि कोई द्वेप से अन्तराय करे तो उसका तिर संकड़ों और हजारों खण्डों 
में टूट जायगा । 

बुद्ध की चार बाते रोकी नहीं जा सकतीं 

महाराज ! वूद्ध में चार बातें हैं जिन्हें कोई रोक नहीं सकता। 
कौन सी चार ? (१) उनके लिए उद्दे शम किए हुए था तैवार किए हुए 
दान, (२) उनके शरीर से निकली हुई प्रभा का व्याम भर फैंडवा, 
(३) उनका सदा सर्वज्ञ होना, और, (४) उसका पुरी ग्रायु तक जीना । 
महाराज ! व८द्ध-सम्धधी इन चार बातों को कोई रोक नहीं सकता । 
महाराज ! ये चारों बातें एक ही तरह की हैँ। उनमें कुछ भी कमी 
नहीं हे । उन्हें कोई भी हठा नहीं सकता । किप्ती भी तरह से वे 
बदली नही जा सकती । महाराज ! जब पापी मार पझुचशाल नामक 
गाँव के ब्राह्मणों में पंठा था तब वह अदृश्य होकर वहाँ पड़ा था। 

महारान ! चोर और लुदरे सीमा प्रान्त के बीहड़ स्थानों में छिये 
रह राहमीरों को लूटते पीटते हँ। यदि राजा उन्हें देख छे तो क्‍या 
उनकी खैर है? के हि 

नही भन्‍्ते ! बह उन्हें तलवार से सो और हृशार दुकड़ों में कटवो 
दे सकता है । भर 

भद्दाराज ! इसी तरह, श्रदृश्य होकर मार उन ब्राह्ममों में पैठा 
हुआ था । 

महाराज ! व्याही हुई औरत छिप्रकर ही दूसरे पुरुष के पास जाती 
हैं। इसी तरह, भदृश्य होफर ही मार उन ब्राह्मगों में पैठा हुआ या। 
महाराज ! यदि वह औरत अपने पति को दिल्लाकर दूसरे पुरुष के पास 
जाय, तो बया उसका कल्याण हूँ ? 

नहीं भन्‍्ते ! एंसा करने से उसका पति उतते मार पीठकर जाने छे 

डेगा या दासी बना देगा। 


१९% ] । मिहिन्द-प्रइन-  - ४.० [| शशा० 


महाराज ! इसी तरह, पापी मार अदृश्य ०। गहाराज़ ! यदि 
मार बूद्ध के लिए उद्देश्य किए गए, या तैथार किए गए, या उनके पाएे 
हुए दान में कुछ अन्तराय डाछता तो उसके सिर के ०दुकड़ हो जाते । 

हाँ भन्‍्ते वागमेन | आप ठीक कहते हूँ । पापी मार ने चोर के एंसा 
काम क्रिया | वह अदृश्य होकर उन ब्राह्मणों में पैठा था। यदि वह 
बुद्ध के छिए ० तो उसका दारीर एक मुट्ठी भुस्ता के एंसा भहंरा,कर 
'छितरा जाता । ठीक हूँ भग्ते नागसेन ! जैसा आप कहते है डसे में 
स्वीकार करता हूँ । ४ 

१७--विना जाने हुए पाप और पुण्य 2 

भन्ते सागसेन ! आप छोग कहा करते हैं --“जो बिना जाने प्राणी" 
हिसा करता है उसे झौर भी अधिक पाप झूगता है ।” फिर भी भगवात्‌ 
ने विनय प्रजष्ति के समय कहा है--“बिना जाने हुए का कोई दोय 
नही छगता' ।" 

भअन्‍्ते नागसेन ! यदि बिना जाने प्राणि-हिंसा करने से और भी भ्रधिक 
पाप छगता हैं तो यह कहना गलत है कि बिना जानें हुए को कोई दोग 
नही छगता । यदि सचमुच बिना जाने हुए को कोई दोप गद्दी छगना, तो 
यह बात भूठी ठहरती है कि बिना जाने प्राणिहिसा करने से और भी 
अधिक पाप लगता हैं । यह भी दुविधा ०॥ 

महाराज ! दोनों बातें ठीक है । 

कितु दोनों के अर्थ में योड़ा फरक है। वह गया ? कितदे मे 
दोप हैं जो बिना जाने किए जाते हैँ और कितने ऐसे है जो जाग वर 
किए जाते है। इन दोर्नों में पहले को ध्यान में रखते हुए मंगयागू से 
बहा था, "बिना थाने हुए में कोई दोष नहीं छग़ता 0... 

ठीक हूँ भन्‍्ते नागसेन ! आप जैमा कदते हूं, में स्वीकार करता है | 


' अज़ानन्तस्स अनापत्ति' | 
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१८--चुद्ध का भिक्षुओं के अति निरपेक्ष भाव होना 

भन्‍्ते सनागसेन! भगवान्‌ ने यह कहा है--“आनन्द! बुद्ध के मन में 
ऐसा कभी नहीं झाता, कि में ही भिक्षु-संध का संचालन करता हूँ या मिक्षु 
संघ मेरा ही अनुसरण करे।” ' साथ हो साथ मेत्रेय भगवान्‌ के स्वभाविक 
गुणों को दिखाते हुए उन्होंने यह भी कहा हे--/वे हजारों सिक्षु-संघ का 
संचालन करेंगे जसे भ्रभी में सेकड़ों मिक्षुसध का संचालन कर रहा हूं । 

भन्‍्ते नागसेन ! यदि सचमुच बुद्ध के मन में ऐसा कभी नहीं भाता 
है कि में ही भिक्षु-संघ का संचालन करता हूँ या भिक्षु-संघ मेर। ही प्रनुसरण 
करे, तो जो मैत्रेय भगवान्‌ के विपय में कहा गया हैं बह भूटा ठहरता 
है। और यदि मेत्रेय भगवान्‌ के विषय में जो कुछ कहा गया है. वह 
सही हूँ ती यह वात झूठी ठहरती हैँ कि बुद्ध के मन में एं सा कभी नहीं 
आता, कि में ही भिक्षु-संघ का संचालन करूँ, या भिक्ष, संघ मेरा ही 
अनुसरण करे। यह भी दुविधा ०। 

महाराज ! भगवान्‌ ने जो आनन्द को बुद्ध के विपय में मौर जो 
मन्रेय भगवान्‌ के स्वाभाविक गुणों को दिखाते हुए कहा है दोनों ठीक है। 
महाराज! कितु इस प्रश्न में एक अर्थ सावशेप है और एक निरवशेपाँ 
महाराज! बुद्ध किसी गरोह के पीछे पीछे नहीं हो लेते, वल्कि गरोह , 
ही उनके पीछे पीछे चलता हैं । महाराज! , यह छोगों की केवल समझ, 
भर है कि “यह में हूँ”.या “यह मेरा है ।” परमार्स में एं सी बात नहीं है । 
महाराज! बुद्ध प्रेम के वन्धन से छूट गये, है, उन्हें किसी के प्रति भ्रपनेषन 
का भाव नहीं रहा | “यह मेरा है” इसका भी भ्रम वृद्ध में नहीं है ।_ तो 


/ ““दीवनिक्ाय, 'मद्ापरिनिरवाण-सूर्। बुद्गचया), पृष्ठ (३२, 
सावशेप--जो वात कुछ पर लागू होती है ओर कुछ: पर नहीं व! 

$ ' निरवशेप-जो व्यापक छे--बिना_ किसी .अपवांद के 
मभो.परुं छागू होती .है। ५ :3३, 7. 7३ 42 86 दत्त 
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भी, सिक्ष-संघ उन्हीं को अगुम्रा सानकर चलता हैं ।, 
महाराज ! पृथ्वी पर रहने वाले राभी जीवों का आधार पृण्वी होती 
है किंतु उसे ऐसा कमी स्यार नहीं द्वोत्रा कि “ये समी मेरे हो हैं।” 
पराज ! इगी तरह, ब्‌.८द्ध सभी जीवों के आधार होकर रहते है; सभी 
को अपना आश्रय देते है, कितु उसके मन में $भी भी एसी भपेक्षा नहीं 
होती है कि <ये मेरे ही है । 

। महाराज! महा-मेघ वर्सकर घास, यौधे, पशु तथा मनुष्यों की 
बृद्धि करता है; उसके मिल सित्े को बनाएं रसता है; उसके बरतें ही 
से ये सभी जीत जीते है । तो भी महा-भेघ को 'फभी भी: एसी प्पैशञा 
नहीं होती हैं कि “ये रामी मेरे ही है ।" महाराज ! इसी मरते, शुद्ध 
सभी की पुण्य में जीवम-दान करते है, और उन्हें पुष्य में बनाए रघने-हँ। 
सभी जीवो को उन्हीं से पुएपय करना आता हूँ । तो भी, दुद्ध की मत मे 
कभी मी एंसी अपेक्षा नहीं होती है कि “ये मेरे ही है । 

सो क्‍यों ? वयोंकि बुद्ध में अपहेपन (आरात्मानुद्ुप्टि) वा सभी स्याकष 
उड़ गया 

टीक है भन्‍्ते नागसेत ! आपने प्रश्न को अच्छा साफ़ कर दिया 
हैं। अनेक तर्को' को दिखाया हूँ । उछमल को सुलझा दिया हैँ। गाँढ 
को काट दिया हैं। भंधेरे को उजासख्य कर दिया । विपक्ष वार्लों फा मुंह 
सोह़ दिवा | बदा्ध-भागक़ों को झान की आँखें दे दीं। 


१६--युद्ध के अनुगामियों का नहीं बदफाया जाना 
मन्ते गायसेस ! आप लोग कहा करते है कि बद्ध के अनुगामी कभी 
भी यहक नहीं राकते । साथ ही साथ ऐसा भी कहते टरै कि देयदेशा 
एक साथ पाँय सो मिक्षुझ्ों को छेकर पता ग्रया था । 
» भम्ते मागग्रेल! यदि बुद्ध के अनुगामी दास्तव में कमी भी बहुक नहों 
शाकते तो यह बात मूठी ददरती है कि देवदत्त एकसाथ पाँव सो मिश्र 
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को छेकर चला गया था । और, यदि देंवदत्त सचमुच एक साथ पाँच 
सौ भिक्षुओं को निकाल के गया था तो यह बात झूठी ठहरती हैँ कि 
बुद्ध के अनुगामी कभी भी वहक नही सकते । यह भी एक दुविधा आप 
के सामने रखी जाती हैं । यह बड़ा गम्भीर है । इसका सुलभाना बड़ा 
कठिन हूँ। भारी भूलभुलया हैं। इसमें मनुप्य पडकर फंस जाता है, 
बम जाता है, घिर जाता है, ढक जाता है, नौर वध जाता है। जाप पहाँ 
पर विपक्ष के तर्क को फाटने में अपना ज्ञान-बल दिखावें । 

महाराज ! यथाव में बुद्ध के भन॒गामी कभी भी वहक नहीं सकते 
भौर साथ ही साथ यह भी राच है कि देवदत्त एक साथ पांच सौ भिक्षुओं 
को निकाछ छे गया था । महाराज ! बहाने वाले को इतना बल रहने 
से बहका भी सकता हैं । महाराज ! थद्वि बहकाने वारा इतना चाछाक 
हो तो कोई भी ऐसा नहीं है जो ब्रहकाया न जा सके । माता भी पुत्र से 
घहका दी जा सकती हूँ; पुत्र भी माता से बहका दिया जा सकता हैं। 
पिता पुत्र से, या पुत्र पिता से बहका दिया जा सकता हैं; भाई' वहम से 
बहका दिया जा मकता है, बहन भाई से बहका दी ज्ञा सकती है मित्र 
मित्र से बहका दिया जा सकता है । नाव के सभी पटरे एक साथ रहने 
पर भी पानी के तरज्ञों के बं ग से एक दूसरे से बहका दिए जाते है। हवा 
के चलने से मीठे मीठे फलों वाछा वृक्ष भी गिर ,पढ़ता हैं। सोना भी 
लोहे की हथौड़ी से चूर चूर कर दिया जाता है। महाराज! कितु न तो 
यह विज्न पुरुषों की इच्छा रहती हैँ, न बुद्ध ही चाहते है भर न पष्डित 
लोगों के ही मन में यह बात प्राती हूँ कि बुद्ध के भनुगामी उनसे बहका 
दिए जाए। भहाराज ! जो यह कहा जाता है कि बुद्ध के अनुगामियों 
को कोई भी बहका नहीं सकता, उसका कुछ विशेष कारण है । 

वह फौन सा विशेष कारण है। 

महाराज ! बठ़के अपने “कुछ करने, या डांटने, या “दुत्काशने, या 
कुछ ऊँचा नीचा कह देने से उनके अनुगामी कभी भी उनसे बहक गए हों 
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ऊँचे सन्त छोगों की मण्डली में मिछ गया है; “मेरो वह स्पान अभो गद्टी 
है'-एंसा विचार कर भी ० । वह ग्रात्तिमीक्ष! उपदेशों को सुबने का 
अधिफारो है, में नहीं हे'--ऐसा विवार कर भी ०। वह “दूसरे को 
प्रव्नज्या और उपसम्पदा देकर ब्‌ द्ध के शासन की वृद्धि कर सकता है में ही 
कर सकता हूँ,--एऐंसा विचार कर भी ० । बहू बहुत से दुसरे मिश्ा- 
पदों का पालन करता है जिसका पालन मे गही ,ऋरथा)--एं सा बिधार 
कर भी ० । “उसने बुद्ध को अपना गृर मानफर भिक्षूपत - को धारण कर 
छिया है, मंनें अभी तक नहीं किया है? ऐसा वियार कर भी ० । 'उसरी 
फकास में बढ़े बड़े वाल जम गए है, मे बहू अब्जन ज़गाता है न कुछ दुगरा 
ठाद-बाद करता है, केवड शौछ रूपी गग्व से यूतत हैं। भौर में शो इसे 
धरीर का ठाटन्‍्वाठ फ्िया करता हूं? ऐंगा विचार कर भी ० / सटाह्मय ! 
और भी "जो वीस गुण और दो बाहरी चिन्द् कहे गए हूँ सभी भिक्ष, में है 
पाए जाने है, भिक्षु, दूरी भी अनेक भिक्षाओं का पाय करता है शिकी 
मैरा अमी कुछ सम्बन्ध नहीं है--एऐंसा वियार कर भी ० । _. है 
महाराज ! राजकुमार पुरोहित के पास सभी त्रिद्याओं का अध्यय 
करता है; क्षत्रिय को जो जी बातें सीवनी चाहिए सभी को सीखा 
है । वह राजभुमार वडा होकर उचित समय पर गद्दी पा हिला हैँ, तो 
भी अपने आजाय॑ को प्रणाम करता है. और उठकर स्वागत झरता है 
उमे यह स्थाछ़ रहता है कि 'यह मेरे गुर है! महाराज ! 'इगी वश 
मिक्षू, शिक्षा देने याझों की यीढ़ी में है । सोतआपत्न ० गृहस्थ उस कै! 
किसी भी भिक्ष को उठकर स्वागत करना चाहिए और प्रणाम बला 
आहिए । टज 
महाराज ! इसने से शाप समर हें हि मिश्‌, शो दर्जा दिना जरा 
भौर ऊँचा है। महाराज ! यदि सोतआपन्स गृहस्थ उपाय पोज 
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को पा छेता है तो उसकी दो ही गतियाँ होती हैं तीसरी नहीं--(१) 
या तो उसी दिन उसका परिनिर्वाण हो जाता है, (२) या भिक्ष्‌ बन जाता 
है। वह भिक्षू-भाव अचल, उत्तम और श्रेष्ठ होता है 
भन्‍्ते नागसेन ! बात समझ में आ गई । आप जैसे बुद्धिमान पुरुष 
द्वारा यह प्रश्व अच्छी त्तरह वतलाया जा सकता हैं। आप को छोड़कर 
कोई दूसरा इस तरह नहीं वतला सकना | 
२१--घुद्ध सभी छोगो' का हित करते हैं 
« “भन्ते मागसेन ! आप छोग्य कहते है कि बुद्ध सनी जीवों के अहित 
को दुरकर हित करते है । साथ ही साथ एंसा भी कहते हे कि भगवान्‌ 
के 'अग्निस्कन्धोपम' नामक धर्म-देशना करने पर साठ भिक्षुओं ने मुह 
से गरम खून उगल दिया भन्‍्ते ! यहाँ तो भगवान्‌ ने उन साठ भिक्षुओं 
का हित करने के बदले में अहित कर डाला । 
भन्‍्ते नागसेन * यदि यह बात सच हैँ कि बुद्ध सभी जीवों के 
पभ्रहित को दुर कर हित करते हे तो “अग्निस्कन्धोपम नामक धर्म- 
देशना की बात भूठी ठहरती हूँ । और, यदि “'अग्निस्कन्धोफ्म!' नामक 
धर्म देशना की बात सचमुच ठीक है तो यह बात भूठी ठहरती है कि बुद्ध 
सभी जीवों के अहित को दूर कर हित करते हैँं। भन्‍्ते ! यह भी एक 
दुविधा ० । 
महाराज ! बूद्ध सभी जीवों के भ्रह्वित को दूर कर द्वित करते हे यह 
भी सत्त है और यह भी कि उन भिक्षुओं ने मुह से गरम खून उगल दिया। 
उन भिक्नु भ्रो ने मुहसे गरम खून उगल दिया इसमें गयवान्‌ का फोई दीप 
नहीं बल्कि उनका श्रपना ही दोष था। 
मन्‍्ते नागसेन ! यदि भगवान वह उपदेश नही करते तो उतके मद 
से खून निकछुता *? * 
नहीं महाराज ! भगवान्‌ के घर्मोपदेश को सुनकर “उन बुरे . मार 
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में छगे भिक्षुप्रों के हृदय में एक जलन पैदा हुई, जिससे उनके मुह गे 

गरम खून निकल झाय । ः ; 
दीयंडु का साँप 


भन्‍्ते नागसेन | तो बुद्ध के एंसा करने से ही ने उनके मु हू से गरम 
सूद निकल आया ? बुद्ध ही उन भिक्षुओं के अनिष्ट के कारण हुए। 
भन्ते ! कोई साँप डिसी दीयंड के विछ में ढुक जाय । ते, कोई 
आदमी मिट्टी लेने के छिए वहां आये और दियंह को फोट शर 
जितनी मिट्टी चाहे उतनी ते कर चला जाय । उससे दीपंड़ का बिठ मूंद 
जाय शौर सांप उसके भीतर हवा न पा वही मर जाव। तो भले | 
आह साँप उप्ती प्रादमी के कारण ने मर गया ? 

हाँ महाराज ! हे 

अन्ते बामसेन ! इसी तरह, उन भिक्षुओं के नाश के बगरण बुद 
ही हुए । 

महाराज | किसी फी सुझामद या किसी के होव से युद्ध धर्मोपदिग 
मही करते । वे बिता किसी ऐसे भाव के ही किती को कुछ उपदेश 
देते है। इस तरह उतके धर्मोपदेश करने मे जो भ्रच्छे विधार घाछे है 
उसको ज्ञान हो जाना है, शितु जो ब रे बिचार वाले है ये मिर माते हें! 

फलयुक्त वृक्ष फा ह्विलाना हि 

महाराज ! यदि कोई आदमी प्राम, जामुन या महुए मो बुद्द को 
पाकर दिलाने तो जितने पुप्ट इंदाठ वाले अच्छे फड हैं सभी छगे ही रहो 
हो; नहीं गिरते, ' कितु जिन करों हे इंठछ सा गए हें ये ऋट टाक 
चएते हैं। महाराज! इसी तरह, बिंता- किसी सुशामद' या द्वोप 
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किसान का खेत जोतना 
महाराज ! कोई किसान धान रोपने.कै छिए खेत को जोतता है। उससे 
बहुत सी घासें उखड़कर मर जाती हे ।उसती तरह, ब्‌, द्ध पके विचार वालो 
को ज्ञान देने के लिए विना किसी खुशामद या द्वेप-भाव के धर्मापदेश 
करते है । इस तरह उनके धर्मोपदेश करने से जो अच्छे विचार वाछे है 
उनको ज्ञान हो जाता हैं, किन्तु जो बुरे विचार वाले हे, वे गिर जाते है । 
ईख का पेरना 
महाराज ! रस निकालते के छिए छोग ईख को कोल्टू में पेरते 
है । उसके साथ बहुत से कोड़े मकोड़े भी, जो बीच में पड़ जाते है, 
पिस कर मर जाते है, महाराज ! इसी तरह, बुद्ध के विचार बालों को 
ज्ञान देने के छिए ० । 
भन्‍्ते नारसेन | तो भी , वे भिक्षु उसी धर्म-देशना के फारण गिरे न ? 
महाराज ! वया बढ़ई टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी के पास चुपचाप खड़ा रहू 
उसे सीधा, चिकना और काम के छायक बना सकता है ? 
नहीं भग्ते ! बढ़ई उसे छील छालकर ही सीधा, चिकना और काम 
के लायक बनाता है । 
महाराज ; इसी तरह, बुद्ध भिक्षुओं को यो ही देखते रह उन्हें 
रास्ते.पर छा नही सकते । वे उन्हे बुरे विचार वाले भिक्षुओं से दूर हटा 
कर ही ज्ञान-मार्ग पर छाते हैं। महाराज ! अपनी ही करनी से बूरे- 
विचार वाले गिर जाते है । महाराज! जैसे केछे का वृक्ष,बांस और खच्चरी 
उसी के द्वारा नप्ट हो जाते हैं जिसको वह स्वयं पंदा करते हे, बंसे ही जो बुरे 
विचार बाले है वे अपनी ही करनी से नाश को प्राप्त होते हैँ महाराज ! 
जैसे चोरो की अपनी हो, करनी से आखें: निकाछ, छी जाती है, वे 
सूली पर चढ़ा दिये जाते है, या उततका घिर काट लिया जाता हैं, वैसे ही 
ब्‌रे विचार बाले हे वे अपनी ही करनी से नाथ को प्राप्त होते है भौर 


* ब द्ध-धर्म रो पिर जाते हू । 
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दाराज ! जो उत साठ भिक्नुओं को मुँह से गरम खूब छाहें देवा 
पढ़ा सो ने गचवात्‌ के कारण, भौर न किसो दूसरे के कारण हिसु 
कैवछ अ्रपनी ही करनो के कारण | ० 
अमृत का बांटना # 7० ली 
महाराज ! कोई आदमी समी लोगों को अमृत बाँटे | वे उम्त अमर 
को पीकर नी रोग, दीर्बाबुलथा सभी कष्ों से रहित हो जाये । किलु ठप 
अमृत को पीकर कोई पवा ने सकने के कारण मर जाय। महायज । $ 
सो यया श्रमृत देने वाले को दोष रूगेगा ? 
नहीं भम्ते ! ! 
महाराज ! इसी तरह, बुय इस दम हणार सोफों में देखताप्रों बौर 
मनृष्यों को रामास रूप से घ॒र्में रूपी अमृत का दान करते हैं। जो बच 
लोग है उन्हें तो शात प्राप्त होता हूँ, कितु बूरे छोग गिर ही जाते हैँ। ' 
महाराज ! भोजन सभी के प्राणों की रक्षा करता हैं. डिलले है? ' 
का रोगी उसी फो खाकर मर जाता है। महाराज !' तो या ह्व्मी 
“भोजन बॉटने बले दानी यो उसमे दोष छगेंगा ? | 
नहीं भन्‍्ते ! 
महाराज ! इसी तरह, वुद्ध इन दस हजार छोडों में ०।/ |, 
ठी+ है भन्‍्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं, में स्वीकार करता हूँ । 
२२--बस्त्र-गोपन दृष्ठान्त की 
मे ; भगवान्‌ ने कहा हैं :-- 
“शरीर का संमम करना बड़ा भला ई, 
बढ़ा भला है बचन का संयम करना । 
मन का संयम करना बढ़ा भछा है, 
बड़ा भला दे सभी का संयम करना 
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फिर भी बुद्ध ने चरों मंडलियों के बीच में बंठकर देवता और 
भनृष्यों के सामने शैछ्व नामक बआ्ाह्यण को भ्रपना कोश्न से आच्छादित 
उपस्थ (पुरुषेन्द्रिय ) दिखा दिया ।' 

भग्ते ! यदि बुद्ध शरीर से सयम रखते थे तो शक्ल नामक ब्राह्मण 
को उन्होने श्रपना उपस्थ दिखा दिया यह बात भूठी ठहरती हैँ । भर, 
यदि यह वात सच हैँ कि उन्होंने शेछ- नामक क्राह्मण को अपना उपस्थ 
दिखा दिया, तो यह वात भूठी ठहरती हैँ कि वे शरीर से सयम रखते 
थे । यह भी एक दुविधह ० । 

महाराज ! भगवान्‌ ने सव कहा है--“झरीर से संयम करना बड़ा 
नहा हूँ, और यह भी सच हूँ कि उन्होने शेल नामक ब्राह्मण को अपना 
उपस्थ दिला दिया था । महाराज ! उसे बाद्ध के प्रति श्वंका उत्पन्त हो 
गई थी, जिसे दुर करने के लिए भगवान्‌ ने ऋद्धि-बछ से अपने शरीर को 
बिलकुल प्रकाशित कर दिया था। उस ऋद्धि-निर्भित शरीर के उपस्थ 
को कैवल वही ब्राह्मण देख सका था । 

भन्ते नागसेन | भा इस कौन विश्वास करेगा कि वहाँ सभी के 
बढे रहनेपर भी एक ही ने उनके उपस्थ को देख पाया दूसरों ने नही ? 
कृपाकर एसी ग्रनहोनी वात के सम्भव होने का वंगरण दिखायें । 
रोगी अपने रोग को अपने ही जानता है 

महाराज ! आपने किसी रोगी को देखा है, जिसे घेरकर उसके 
मम्बन्धी और मित्र खड़े हों ? 

हाँ भन्‍्ते | देखा है। 

महाराज ! तो क्या दूसरे छोय उस कष्ट का अनुमव कर सकते 
है, जिससे रोगी पीड़ित रहता है ? 

नही भन्‍्ते ! रोगी अकेछा ही उस कृप्ट का अनुभव करता हैँ । 





देखो 'मज्मिम-निकाय' में 'सेल सुत्तन्त', पृष्ठ ३८१। 


२०८ ] मिलिन्द-प्रशद [शत 


महाराज ! इसी तरह, जिसे शंका उत्पन्त हुई थी उसी वो बताने . 


के छिए भगवान्‌ ने ऋद्धिन्यछ से अपना उपस्य दिखा दिया था। 
भूत को चही देख खकता दे जिसके ऊपर आता है . 


महाराज ! यदि किंगी आदमी के ऊपर भूत पाये, तोवता दूनों , 


लोग उस भूत को आते देख सकते हैँ ? 
नहीं भन्‍्ते! वही अर्रेछा देख सकता है, जिधके ऊपर भूत आता हैं। 


। 


महाराज ! इसी तरह, जिसे शंका उत्पन्न हो गई थी उसीको बताते - 


के लिए भगवान्‌ ने ऋद्धि-यछ से अपना उपत्य दिसा दिया था। , 
भअन्‍्ते ! यह यही विद्वित्र बात है कि उसे छोड़कर दूसरा कॉई भी 
नही देख सका । 


महाराज ! मगयात्‌ से यधाये में उसे अपना उपस्थ ,मह्ी दिगॉरं, 


$ 


बल्कि ऋद्धि-वछ से केवठ उसकी छापा दिसता दी थी । , पु 
भन्‍्ते ! छाया दिखाने से भी तो दिसा देता ही हुआ, जिससे उन 
ब्राह्मण की धंका हट गई । 
हाँ महाराज ; भगवान्‌ गिसे दुछ यताना धाहते थे, उसे बताने # 
दिए बड़ी बड़ी विचित्र खीछाए करते थे । यदि भगवान्‌ किसी थ्रिया 


को हहका कर दैते तो खछोग दसे मत नहीं समझ सहते। महाराज /' 


मंगवान्‌ बड़े योगी थे । शाव-विषरासा रसने बाछे लोगों को दताने कै 5 
जिस जिस योग का अनुष्ठान करता आवश्यक होता, उसी बोगबलजा 
पअनुप्ठान फरके बतासे थे । 

महाराज ! जिन जिस दवाइयों से रोगी घगे दो सकते है, संघ गहं 
जही ददाइयाँ देते हें--वमत करवाने है, सुछात्र देते हैं, छेस घयाँ 
है, रेत माहते है ॥ महाराज । इसी तरह, शास-पिपागां रसनेदाओं 
होगों को बताने के छिए ० मगवान्‌ उसी योग-यछ का अयुपष्टान बृष्ठाग करके 
बताते हैँ । 


३३२२ ।' वस्त-योपन दृष्टान्त (२०६ 


महाराज ! प्रसव के समय कुछ कष्ट भा जानेपर स्त्री बैथ को अपना 
नही दिखाने छायक गुह्य अंग भी दिखा देती हैं। महाराज | इसी तरह 
जानने के लिए उत्सुक हुए मनुष्य को जनाने के लिए बुद्ध ऋद्धि-बछ से अपने 
गुहंद्रिय की छाया भी दिखा देते थे । महाराज ! वैसे व्यत्षित के लिए 
ऐसी कोई भरी चीज नहीं है, जो दिखाई न जा सके । महाराज ! ,यदि 
कोई बुद्ध के हृदय को देखकर ही जान सके तो वे उसे योग-बल से हृदय 
खोल कर भी दिखा सकते थे । महाराज ! बूद्ध बड़ योगी और उपदेश 
करने में कुझल थे । 
ननन्‍द्‌ फी कथा 
महाराज ! ननन्‍्द स्थविर के चित को बात को जाने भगवान्‌ 
ने उन्हे देवलोक में के जाकर देव-कन्याओं को दिखाया ।' वे जानते 
थे कि स्थविर नन्‍्द्‌ को उसी से झान प्राप्त हो जायगा । और यथार्थ में 
उन्हें उससे ज्ञान प्राप्त हो भी गया । अनेक प्रकार से सांसारिक सौन्दर्य 
में लिपट जाने की निन्‍्दा करते हुए, उसे नीचा जतलाते हुए, तथा 
उसके दोषों को बतलाते हुए स्थविर नन्दू की ज्ञान प्राप्त करने के ' लिए 
उन भ्रप्मराओं को दिलाया, जितके तलवे मुर्गी के पेर की तरह छा और 
सुकीमछ थे | > 
चुल्ल पन्‍थफ है ७ ५ पड 
महाराज ! फिर भी, चुल्ल पन्‍्थक स्थविर को ज्ञान प्राप्त कराने 
के लिए भगवान्‌ ने ऊरहें एक बिलकुल फह-फह उजला समाल दें दिया 
था। उसी उन्हें ज्ञान हो गया था। महाराज ! इस तरह-भगवान्‌ 
उपदेश करने में बड़े कुशल थय। 
मोघराज ब्राह्मण की कथा * 
महाराज ! फिर, मोधराज नामक ग्राह्मण मे तीन बार प्रशव किए 
डर देखो “दान 


रेड 


२१% | मिलिन्द-प्रइवः * _ आत 


जाने पर भी 'मगपान्‌ ने कुछ उत्तर नहीं दिया दि जिसमें उसका परम 
दूढ जाय श्रौर वह नम्र बन जाय। उससे उसका घमप्ड टूट गपा, 
पभौर उसने छः अभिज्ञाओं पर अधिहार था लिया। महाराज | एस. 
तरह, भगवात्‌ उपदेश वारने में कुशछ थे । डर 
ठीक है भत्ते सागसेने ! आपने प्रइन को अच्छा ' सममाया। जतेंक़' 
तकों' को दिसाया । उछमल को सुखूमा दिया ।' अंपेरे फो उजाहा फेर , 
दिया । गाँठ को काठ दिया। 'विपक्ष के झुतर्को का खण्ड कर 
दिया । प्रापने बुद-मिश्ुओं को नई आँखे दे दी। दूसरे धर्म बाहों के 
मुँह को फीका कर दिया। आप यथार्थ में सभी ग्रणावार्यों के * बीप 


है 2 ५ २१४. ०३४ दही. हनी, 028४ 


अष्ठ हू । | 
 श-बुद्धे फे कड़े शब्द ' . 8. 
शुस्ते नायप्रैत * पर्मवेनाप्रठि इबव्र सारिपुम्र ने कद है-“भयुरो | 
बुद्ध अपने भाषण में पूर्णतः सम्म रहते हैं । बुद्ध के भाषण में एंगा 
कोई भी दोप नही है गिशको दुसरो से छिपाने के किए उन्हें सचेत एहा 
पहना हो” । फिर भी कलन्दुपुत्र स्वविर सुद्िन्न के बप्राप करे .पए 
पाराजिक की घोषणा करते हुए भगवान्‌ ने उते 'मोघपुरपं (फूल का 
आदेगी) पु फर पकारा था ।' उससे स्पविर बहुत ही डर गएं। उरहे 
भारी पछताया होने छगत,,जिध्मे ये आरय-्मा्ग को भी, झाम नहीं 
कर शपेः । ५ 
भस्ते ! यदि युद्ध पपने भाषण में पूर्णतः सम्य रहते हैं तो यद्द बाग 
भूठी ठदरतो हैँ कि उन्होंने स्वविर मुदिल्स को प्डकारा था। कौर यदि 
उन्होंने स्थिर सुद्िन्ल को ठोझू फटकारा थातो ये अपने भाषध में 
सम्य नहीं रहे । सह भी एक डुविया ० । ० 
आना >+जक >ज॥ हे 


'देस्यो 'विनयपिटक--पारासिक १४१ युरधर्या, १प्ठ शा 
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अशा२३ ]; बुद्ध के कड़े शब्द [रस 


महाराज ! धर्मेनापति स्थविर सारियुत्र ने जो कहा था कि बूद्ध 
अपने भाषण में पूर्णतः सभ्य रहते हैँ सो सी हैं; और सुद्न्नि के फटकारे 
जाने की वात भी ठीक है। उन्होंने जो सुद्धि न को फटकारा था सो कुछ 
बिगड़ कर नहीं, कितु मन में शिना किसी कोध को छाए | सुदिध्न जैसे 
ये, वैसा ही उनको कहा । 

जैसे थे वैसा ही” इसके क्या माने ? 

महाराज ! जिसे इसी जन्म में चारों आयेसत्यों का बोध नहीं हो 
सका उसका मनुष्य होता फूल (मोघ) ही है । इस तरह जो कुछ करते 
हुए कुछ ही कर ढालता है वह फ़जूल का प्रादमी (मोघ पुरुष) कहा 
जाता हैं। महाराज ! सो भगवान्‌ ने स्थविर सुद्न्नि को.वे जैसे थे 
बसा ही कहा था । उन्होनें कुछ गलत वात तो नहीं कही! 

भन्‍्ते नागसेन ! कितु यदि कोई सच्ची बात भी कहकर किसी दूसरे 
को ऊँचा नीचा कह देता है तो भी हम लोग उसे एक कहापणु (उस 
ममय का पैसा) जुर्माना कर देते हैं । क्योंकि वह भी तो अपराध हुआ। 
'उस्ती को छेकर उन में एक झगड़ा मजे में खड़ा हो सकता है । 


- अपराधी पुरुष को दण्ड देना चाहिए 
महाराज ! कया आपने कमी सुना ई कि छोग किसी अ्रपराधी पुरुष 
को प्रणाम करते हों, मा उठकर स्वावत करते हों, या सत्कार करते हों, 
या भेंट चढ़ते हों ? 
नहीं भन्ते ! यदि कोई कहीं भी #िसी तरड का अपराध कर बठता 
है, तो छोग उसकी खिल्डी उड़ाते $, उप्ते धमकाते है, यहां तक कि उसका 
सिर भी काट छेते हैं उसे कष्ट देते हैं, बाँव देते- हैं, जान से मार टालते 
हूं उसके माल प्रसवाव को जप्त कर लेते हैं । 
महाराज ! तो भगवान्‌ ने ठीक किया या वे ठीक ! 
: भक्ते ! “ ठीक ही हिया,.जँसा करना चाहिए था। भन्‍्ते ! इसे 


२१३. ] ] बिहिल्दअल,.... शिकक् 


सुनकर देवता झौर मनुप्य सभी पाप ऋरने से छजायेंगे, यके रहेंगे तपा 
उसे देखकर ही भय मार्नेगे। पाप के पास जाना.मौर उसको करना तो... 
दुर रहा ! हर 2 ० 3 पप, 


ज 


: कऋड़वी दवा 00% "30 


महाराज ! खाट पर गिर जाने ओर बीमारं पढ़ने पर वध तय , ' 


मीठी मीठी दवाइयां देता है ? 
।. नहीं भेन्ते | चंगा करने के छिए बह तेंज और ,रड़वी दयाइयों को 
देता है । ५ 
ए महराज ! उसी तरह सभी पापों फो दूर कंद देने के लिए गुद् . 
उपदेण देते हैं । उनके छब्द कभी कभी कड़े होते हैं, किंतु ये मी मनृत्यों 
को धान्त भौर नम्न बना देने के छिए ही । 
महाराज | पानी गर्म होकर भी नरम हो सकने वाछी चीजों को 
नरम मना देता हैं । महाराज ! उसी तरह, बुद्ध के करें घाद मी बह 
काम फे और करणा से भरे होते हैं ! 
महाराज [ जैसे पिता के शब्द पुत्रों के लिए महुत काम बेर घोर 
कमणा से भरे होते है, वैसे दी. युद्ध के कड़े धब्द भी ये काग है और 
करणा से भरे होते हैं । 
महाराज | बुद्ध के क्टे दाब्द भी छोगों के पाप को दूर करने गाले 
होते है । “अ 
गो-सूत्र की तरह 


. महाराज! जंसे बरे स्वाद बाय मोम बड़ी करध्ताई ' से दिपा 
जाकर भी घरीर के रोगों को टूर करता है, बेंते ही बुद्ध के कहे मदर 
भी बढ़ काम के ओर, झण्पा से मरे होठे है। रे 

महादाज | जँते गई का.एक बहा ट्कड़ा मी शरीर पर गिरतें में , - 


शशर४ |. बोलता वृक्ष * [श्श्श 


कोई घाव नही लगाता, दसे हो बुद्ध के शब्द कई होने'पर भौ 'उन से' 
किसो को चोट नहीं पहुँचती । 
अन्ते नागसेद ! आपने अनेक तक देते हुए प्रइव की झ्च्छा समकाया। 
बहुत ठीक है । आप जैसा कहते है, में स्वीकार करता हूँ । 
२४--बीलता वृक्ष 4:35 
« भन्‍्ते नागसेन ! भगवान ने यह कहा है-- द 
"हे ब्राह्मण ! नहीं सुन सकने वाले और निर्जीव इस पलास को 
जानते हुए भी, नहीं जानेते जैसे चलता पुर्जा और होधियार होते हुए भी 
तुम क्यों कुछ पूछ रहे हो ?*" 
साथ ही साथ एंसा भी कहा है---'फ़न्दन के वृक्ष ने उत्तर दियो-- 
' भारदाज ! मे भी बोल सकता हूँ । सुनो !* 0५ 
/ भन्ते * यदि वृक्ष को सचमुच जीव नहीं है तो फन्दन ने उत्तर देने 
वी बात भूठी ठहरती है | भौर, यदि फन्‍्दन के उत्तर देने की चात ठीक 
है तो वृक्ष को जीव नही है, एंसा नहों हो सकता । यह भी दुविभों ०) *' 
भहाराज * दोनों बातें ठीक हूँ) वृक्ष को ठोक में जीव नहीं होता) 
कद्दन ने भी ठोक में भारदाज को उत्तर दिया था। यह बात तो केवल' लोगों 
को जतलाने के लिए कही गई थी। महाराज ! निर्जीब चूर्स बपा बोल 
सकेगा ! उस पर रहने वाछे देवता के बोलने से गाछ का बोलना कह दियी 
गया है। 0 कर 
'घान की गाड़ी!।, 5. ६... 


महाराज ! गाड़ी पर धान छाद देने से छोग उसे (घात।।की गाडी! 

ऐसा सहने छमने है ६ गाडी ही छहड़ी की बनी होती हैं, घान की नहीं; 
५& सा है ही ॥ई 

“जातक, ३-२४:-मगवाने्‌ मे नदीं वोधिसत्व ने: कहा था। ! 

जनक ४०२९१: 


हे है. «२० ० मिल्क 


श्ध्]ु मिलिन्दअदन [ भरा 


कितु उस पर घान छदे रहने से लोग उसे 'घान फी गाडी? एसा कहते , 
झाते हैं। महाराग ! उसी तरह, असल में यृक्ष नहीं बोखता । उसे हो 
जीव ही नहीं है। उम्र पर रहने दाछले देवता के बोलने से छोग वृक्ष बोजता 
हैं! एंस़ा कह देते है । 

भद्वा भद्दता हूँ 

महाराज ! अग्नल में तो दही को महते हैं, कितु फहते हैं “मा 
महता हूं” । मट्ठा को तो वे महते नही हैं, महते वो हूँ दही, फो। महा: 
राज ) उसी तरह, असल में वृक्ष नही बोलता है । उसे तो जीव ही नही 
हैं। उस पर रहने वाले देवता के बोलने से छोग 'यूक्ष मोएठा हैं! ऐसा 
कह देते हैं । 22 + ० 

फलानी चीज बना रहा हूँ 5 ५. 

महाराज ! झोग कष्ठा फरते हँ--"में फडानी चीज बना रहा हूं । 
यह चीज तो घभी है ही नही, फिर उसे ये करे बनावेंगे ? दिशु फोगों के 
रहने का यही ढेंग हैं। मदाराज ! उसी तरह, अग्छ, में वृश गहीं 
योछता हूँ । उसे तो जीय ही नही है उस पर रहने याऊ़े देयता के बोहते 
से छोग 'बुद्ध बोछता हूँ! एंसा कह देते हैं 

महाराज | छोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, उत्ती भाषा में रुंढ .' 

भी जर्न्हें धर्म का उपदेश देते है । * 

ठोक हैं भन्ते नागशेन ! 


शए--युद्ध का अन्तिम मोजन “* 
भअन्ते सागसेन ! भर्मसंगीति ' फरने बाते स्पविरों में कहा ई 


भगवान घुद्धके मद्रापरिनिर्याण के याद उनके रिप्यों ने राजे 
गृद में जगा धोफर पृद्ध-उपदेशों फा संप्रद फिया था। इसे भर्मसंगीति 
फटटते है। यह प्रथम घमंसंगीति थी। विशेष दैसो 'युद पर्या )एप्ट४ #7 


डशार१ | . बुद्ध का-अन्तिम मोजन [ २१५ 


“सोगार चुन्द्‌ के दिए गए भोजन को खाकर--ऐसा में ने सुना है- 

बुद्ध को वह कड़ा रोग हो गया जिससे अन्त में वह मर ही गए ॥// 

फिर भी, भगवान्‌ ने यह कहा ह--“आनन्द ! मुझ को दी गई दोनो 
ही भिक्षाएँ वरावर पुण्य देने वाली है। दूसरे लोगों से दी गई भिक्षाओं 
की बनिस्वत वे ही दोनों सबसे अधिक फल और पुण्य देने वाली हे । कौन 
सी दो भिक्षाएँ ? (१) जिस भिक्षा को खाकर में ने भ्रढौकिक बूद्धत्व 
को पाया था, और (२) जिस भिक्षा को पाकर मेने संसार से सदा के 
लिये छुट्टी मिल जाने वाले परिनिर्वाण को पाया । में दोनों मिक्षाये वरावर 
पुण्य देने बाली है ! ० ॥? 

भन्‍्ते ! यदि घुन्द की भिक्षा को साकर भगवान्‌ को एंसा कड़ा रोग 
उठा जिसमे मर ही गए, तो वह शिक्षा दूसरे छोगों से दी गई भिक्षात्रों से 
बढ़ कर पुण्य देने वाली नही समझनी चाहिए । और यदि वह भिक्षा यथार्थ 
में दूसरे छोगों से दी गई भिक्षाओं से बढ़कर पुण्य देने वाली थी, तो यह 
नहीं हो सकता कि उसे साकर भगवान्‌ को एंसा कड़ा रोग उठा जिससे 
उनकी मृत्यु ही हो गईं। विप के समान काम करने वाली वह भिक्षा,. जिसे , 
साकर भगवान्‌ मृत्यु को प्रात्त हो गए, क्योंकर दुसरे छोगों से दी गई 
भिक्षाओं से बढ़कर पुण्य देने वाली हो सकती हैं ? विपक्षी मतों के कृतर्क को 
रोकने के लिए भाप इसका कारण बता दें | छोगों को यहाँ पर ए सा भ्रम 
ही जाया करता हूँ कि भगवान्‌ नै[छारूच में आकर खूब दूस कर खा ,छिया 
होगा जिससे उन्हे छाछ आँव पड़ने छग्रा | यह भी एक दुविधा ०। 

भहाराज ! धर्सन्नीति करने वाली महास्थविरों ने जो कहा हैं वह 
ठीक है कि खुल्द की भिक्षा को खाफर भगवान्‌ को एँसा कड़ा रोग उठा, 
जिससे ये मर गए । भगवान्‌ ने जो कहा हैं वह भी ठीक है कि घुन्द का 
दी गई भिक्षा दूसरी भिक्षाओं से बढकर पुष्य देने वाली है। 


नडूह>ब--+4 


मद्यापरिनिर्वाण-सूत्र द्रीथनिकाय) ; बुद्चर्या, प्रष्ठ, ३६ (६. 
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भंहाराज ! देवता लोग भगवान्‌ की इग अग्तिम भिश्ा पर आगे.“ 


में फूछ उठे थे। उन्होंने उस सूकर-महृव' में दिव्य भोज भर दिया था! 


इससे वह हल्का, जल्दी पच घाने वाला, और खूब स्वादिष्ट हो गया घा। ; 
इसके खाने के कारण उन्हें रोग मही' उठा था; डितु उतके महुए कममीर /_ 


हो जाने और आयु पुर जाये के कारण ही वह रोग हो गया था और 
हालत यूरो होती गई। 

महाराज ! जैसे रययं जलती हुई आग में ईंधन दे देने में 
और भी तेज जल उठती है, वँसे ही भगवात्‌ के बहुत झमौर हो शाते 
और जाय पुर जानें के कारण बह रोग बउता ही गया । 

महाराज ! जैसे सूब वर्षा पद जाने पर कोई नदी और भी उमरक€ 
बहने छगती है, बैसगे ही मगवाग्‌ फे बहुत कमजोर हो जाने भौद आय हुए 
जाने फे कारण बहू रोग बढ़ता हो गया । न 

भहाराज ! जैसे पेट में कमजोरी आ जाने पर कुछ बेर बल मा 
हेने सी और भी अधिक आँव हो जाता है.वँसे ही भगवान्‌ के बहुत बसरोए 
हो जाने और भायु पुर जाने मेः कारण वहू रोग बड़ा ही गया। 


महाराज ! चुन्द पी उप्त सिक्षा में कोई दोष नदी था। द्शापर ८ 


मो कोई दोए नहीं छगाया जा सकता । ० 


भन्ते ! ये दोनों मिश्ञाये किस करण से दूगरे छोगों से दी हे : 


मिद्वाओं से चदुकर पुष्य दैनेया दी समझी जाती हैं ? 


महाराज ! सयोक्ि उस दोनों भिक्षाओं वो खाते के बाद ही उरोंने 


भर्म की सब से बड़ी धीजों को पाया था । 
अन्ते | कौन सी परम मी सब से बड़ी चीज ? 5 
महाराज ! नय झनुपूरिक-पिहार गौ समापत्ति का उपदे जि 


सुकर-मदव-कफिसने छोगो' का कहना है कि यद सूजर छा '* 


मांस नहीं, किंतु एक प्रफार फी खुलड़ी थी, लो प्रिपेडी 'दोती है।. 


डाशर६ | बुद्ध-पूजा भिक्षुत्रों के ;छिए नहीं हैँ [२१७ 


: छोम ) और सीधे ( अनुलोम.) साक्षारकार करता । 

भन्‍्ते ! क्‍या भगवान्‌, ने बुद्धत्व-प्राप्ति और परिनिर्वाए दोनों समयों 
में उसका साक्षात्कार किया था. ? 9 

हाँ महाराज ! 

भन्ते ! बड़ा आश्चर्य !! यडा अदभुत है !!, कि बुद्ध को दी 
गई ये दोनो भिक्षायें सबसे अधिक गौरव को सममी जाती है । नव आनु- 
पूविकविहार.की समापत्ति भी भ्न्य है ज़िसके कारण मे दो भिक्षायें -इतने 
भहत्व की हो गई । ठीक हूँ. भत्ते नागसेनः !आप जो कहते हूँ, में, स्वीकार 
ररता हो । 

२६--बुद्ध'.पूजा भिक्षओं के लिए नहीं है 

भस्ते नागगेन ! 'भगवांन्‌ ने कहा है--आननन्‍्द्‌ | चुम छोंग बुद्ध की 
दारीर-पूजा में मत लगो !!/ साथ ही'साथ ऐसा भी कहा है, * ' 

“पूजो उस पूजनीय की धातु को । गा 

ऐसा करते हुए यहाँ से स्वर्ग को जाग्रोगे ॥” 

भन्‍्ते ! यदि भगवांतू ने आनन्द को बुद्ध की शरीर-पुजा करने से 

मना किया है तो “पूजों उस पूजेनीय की धातु को इत्यांदि? एंसः कभी 
नहीं कहा होगा । और,' यदि उम्होंने "पूजो उस पूअनीय, की घातु को 
इत्यादि” एं सा पथाये में कहा हो है, तो आनन्द को चूद्ध की शरीर-पूजा 
करने से मना करने वाली वात॑ ऋठी ठहरती है। यह भी दुविधा ० । 

महाराज ' भर्गवान्‌ में दोतो बाते कही हैं । किन्तु! यह समी के छिए 
नहीं, बिक केबल भिक्ष औ “के (छए कह हा धा-- आनन्द. जम लोग 


विल+न-+0>++++ 


! (४) प्रधमा्यान, (७) ह्वित्तीय . ध्यान, (३) शृतीय ध्यान, (४) 
चतुथ ध्यान, (६०८) अरूप ध्यात्, (६) संनावेदयित॒रनिरोध ससमापत्ति 
विशेष देखो (मज्मिसा-निकाय' में +अमुपद-सुत्तन्त', प्रप्ठ ४६ ६,) 

१ भेहापरिनिर्दाण सूत्र-॥.दीप्रनिकाय); चुद्धचर्या,.पप्ट ६३६७। 
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बुद्ध की शरीस्यूजा में मत रूगो” । महाराज ) पूत्ा फरना मिक्षओंडा 
फाम नहीं दे। सभी संस्कारों की विनश्वरता फो मन में ठाना्याद 
भावना का अभ्यास करना, सभी वातों से सत्य फो निकाल ऐनाः 
कछेशो' के नाश करने का प्रयत्न करना, और पवित्र फामों में छोगे- 
रहना--मिक्ष ओ' के ये हो कर्तव्य हैं । माफ़ी देवतापों पौर महुसें 
के लिए असवत्ता पूजा करना ठीक है । लि 
महाराज ! हाथी, घोडे, रथ, भाछे भौर तीर पखाने की दिध्ाओं का 
सौसना, लिसना, पढ़ना, हिसाव किताब देखना, द्षात्र धर्म का पाउन हा 
युद्ध फरना, सेना सचाछन फरमा---ये क्षत्रियों के मत्तंब्य है । औएजैस 
शूद्र तथा दुसरे छोगों के काम सेती करना, तिजारत करना, पगु पालना, 
इत्यादि हैं । मह्दाराज ! उसी सरह, प्रूजा फरना मिक्ष,प्रों का कम मदर 
हैं । सभी संस्कारों की विनश्यरता को मन में छाना ० ही मि्न,ऑओंह 
कर्तव्य हैं। थाफी देबताओं और मनुष्यों फ्रे छिए भजबशा पुता रु! 
टीक हूँ ॥। लि. 
महाराज ! ब्राह्मण मेः लड़के को ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद) भी 
बेद, शरीर के लक्षण, इतिद्वास, पुराण, निपण्दु, रडुम, अक्षसमेः 
पद, ध्याकरण/न्योतिःशास्त्र/शयुन देखना, स्वप्मविद्या।निमिचत-विरः 
छोेदाज्ममूर्य और चन्द्र-म्रदण री विधा,रणहु के आराश में का अने है 
फल की विद्या, भाकाश मय गढ़गड़ाना, नक्षत्रों के संगोग होने जी शिश/ 
उत्फापात, भूकम्प, दिश्ान्दाह, लागाश और पृष्दी पर के झक्षों हो दे। 
कर पल बताना,गवित, वितरण,5त्ता, मूग, पूहा, मिपक्रोत्पाद तेषां पप्मिशे 
की योछी को समझ छेने ही विदा को सीसना चाहिए । दिस, बेंप्य, है? 
तथा इूगरे सोगों के काम शेती करना, तिशारस करता भौर पशु परी 
है । महाराग ! उ्ची तरष्ट, पूजा करना मिश्तमों का फा४ सही है। सम 
संस्फारों की विमवरता को मत में छाता० ही' मिद नं के कर्गम्प है, 
माफी देखताप्रों मौर मगुप्यों के छिए अछबसा पूजा करना छोड है ।.. 
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महाराज ! जिसमें भिक्ष्‌ छोग फजूल काम में न रूगकर प्रपने 
करतेव्यों में ही लगे रहे, इसलिए भगवाव्‌ ने कहा था--आनन्द्‌ ! तुम 
जोग बूद्ध की दरीर-पूजा में मत मो (! 
गहाराज ! यदि भगवान्‌ ऐसा नहीं कह देते तो भिक्ष्‌ लोग प्रपने 
चीवर और पिण्डपात्र को रसकर व्‌ द्ध की पूजा करने ही में लग जाते ।, 
ठीक है भन्‍्ते नागधेन ! जैसा कहते हें, में स्वीकार करता हूँ । 
२७--चुद्ध के पेर पर पत्थर की पपड़ी का गिर पडना 
-+ भन्‍्ते नागसेन ! आप लोग कहा करते हैँ कि 'मगवान्‌ के चलने पर 
यह अचेतन पृथ्वी भी जहाँ नीची है वहाँ ऊंची और जहाँ ऊँची हैं वहाँ 
नीची हो जाती थी (प्र्यात्‌ बरावर हो जाती थी) ।' साथ ही साथ एंसा 
भो मानते हैं कि भगवान्‌ के पैर एक वार पत्थर के दुकड़े से कट मए थे । 
जो पत्थर का टुकड़ा भगवान्‌ के पैर पर आ गिरा था, वह उनके पैर से 
थोड़ा हटकर क्यों नही मिरा ? 
भन्‍्ते | यदि भगवान्‌ के चछने पर यह अचेतन पृथ्वी भी जहाँ नीची 
है वहां ऊँची -और जहाँ ऊँची है वहाँ नीची हो जाती थी; तो यह कभी 
संभव नहीं हो सकता कि उतके पर पर पत्यर गिर पदें और घाव हो 
जाय । और, यदि यथार्थ में उसके पैर पर पत्थर ग्रिरकर घाव हो गया 
"या तो पह घाद नहीं मानी जा सऊती कि उनके चछने पर यहे चेतन 
पृथ्वी जहाँ नीची है वहां ऊंची भौर जहां ऊंची हे वहाँ नीची हो जाया 
फरती थी। यह भी एक दुविधा ० । 
महाराज ! दोनों बातें-दीकः हैं, किन्तु वह पत्थर का टुकड़ा अपने से 
महीं बल्कि देददत्त के फेंकने से उनके पैर पर आ गिरा था। भहाराज +/ 
सैकड़ों और हजारों जन्म से भगवान्‌ के प्रति देवदत्त के मन में बैर भावः 
बड़ा आ रहा था। उस बेर से उसने भगवान्‌ के ऊपर एक चट्टान झड़कय 
दी। किल्तु पू्खी से निकछी हुई दूधरी दो चट्टानों में आऋर -यह बीच ही 
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में एप यई । उन चट्टानों को टाकर खाने से पत्थर वी एक वगी छट 
आई और भगवान्‌ के पर पर बिरो । के ७:05: रा 
भन्‍्ते ! जँधे दो दूसरी चट्टानों में आकर यो ही में उत विरधी रद 
चट्ठाव को रोक दिया बैते ही पत्थर की उस पड़ी को बोच में ही हह 
जाना ग्राहिए था । 
चुल्लू का पानी 
महाराज ! रोक॑ ' देने से कुंछ न फुछ सिंसर करे सीने पहा 
आता है । महाराज ! चुन्दू में पानी केसे गे छुछ गे कुछ पानी महगुनिरों 
के थीच से शिसफ फर नीचे बला ही आता है । दूध, गद्ा, मपु,'पी, है 
डी या मांस फा रग चुहदू में ऐने में छुछ ने फुछ मंडगुलिों के शोर 
से जि कर नीये घछा ही आता है। उसी तरह, गिरती हुई पट्टा 
दो दूसरी गद्ानों के बोव में आफर रोक देते से भौ दवके दगार सीने $ 
चत्यर की एफ प्रो उड्हूर जाई और भगवान्‌ के पैर पर .गिसी। ४, 
मुट्ठी की पूल 
6. मद्धाराश ! मुट्ठी में पतली चिकनी घूछ भर ठेते मै हुए गे हु 
अध्धयुर्ठियों के बोग भर कर भीबे भठी ही भाती हैं । उसी एरह *) 
मुठ का कौर है. ५ के 5 हट 
» गद्दारार है गूह़ में कौर छेते थे हुए गे कुछ ठपर कर भीबे हे 
ही झांगा है । इसी रद २ । 
अच्छे सागगेत 4 अच्छा, में गान देदा पु कि झद्ठाव छगवरा आशा 
डीप मैं इक गई; रिठु उठ पायर की पररी को मंहारृत्ठी हैं सं 
खयदय भगवान्‌ का पीौरद ठानना चाहिए था। * 05८१ 
, मंद्धाराज | शायर प्रडाए के झोद कोई घोर नगरी सोती जै।* 
कोद शेयारह ै , 
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. (१) सगी पुरुष बपने राग में आकर गौरद नहीं करता,(२) ढंपी 
पुरुष श्रपने द्वेप में आकर ०, (३) मोही पुरुष झपने मोह में श्लाकर ०, 
(८) घमण्डी पुरुय अपने घममण्ड में आकर ०, (५) बुरा पुरुष अपनी बुराई 
के कारण ०' (६) जिद्दी पुरुष अपनी जिद में आकर ०, (७) नीच पुदप 
अपने नीच स्वभाव के कारण ०, (८) ग्रष्पी पुरुष अपनी डींग में भा कर०, 
(९) थराप्री पुछ्य अपनी ऋूरता के कारण ०, (१०) सताया गया पुरुष 
सताएं जाने के कारण०, (११) लोभी पुरुष छोम में आकर०, और (१२) 
संसारी पुरुष अपने भ्र्थ-साघन के फेर'में गौरव नहीं करता ॥ महाराज ! 
ये बारह प्रकार के छोग कोई गौरव नही मानते ॥ किंतु, यह पत्पर की 
पषडी तो चट्ठानों के टक्कर खाने से छिटकफर विना किसी खास निमित्त 
के थो ही उडती हुई भगवान्‌ के पैर पर भा गिरी । 

महाराज ! जैसे हवा से चलने से पतली और चिकनी घूठ विना किसी 
मतलब के चारों ओर छितरो जाती है, बसे ही वह पत्थर की पपड़ी 
चट्टानों के टक्कर खाने से' छिटक कर बिना किसी सास निमित्त के यों ही 
उड़नी हुई भगवान्‌ के पेर पर आ गिरी । महाराज ! यदि बहू पत्थर की 
पषड़ी चट्टान से नहीं फूटती तो वह भी ऊपर ही रुकी रहती ! महाराज * 
बह पपड़ी ने तो पृथ्वी पर और न थकान में ठहरती थी, किंतु चद्दावीं 
के टक्कर खाने से छिटक कर बिना किसो खास सिमित्त को योंही उड़ती 
हुई भगवान्‌ के पैर पर भा गिरी । * 

!। महाराज ! बर्वेइर हवा के उठने पर सूखे पत्ते इधर उपर विमा 
किसी मतलूव के बिसर जाते है वैसे ही वह पत्थर की पपड़ी चट्टानों के 
डेवफर खाने से छिटफ़ कर बिना किसी स्लास निर्मित्त के यों ही उड़ती हुई 
भगर्वान्‌ के पर पर आ गिरी । 

/ महाराज ! सच पूछें तो नीच और अकृतज्ञ देवदत्त फो बरो करनी 
से ही वह पत्थर की पपट्ी भगवान्‌ के पैर पर आ पिरी, जिससे उस (दिक- 

दत्त) को बड़ा दुःख उठाना पड़ा । 


ररे२ | ४ हे पिलिस्देलरईसलर 2०४ ० «४ [ आशर८ 
« दीक है भनते नागसेन | झआप-जो कहते है, में स्वीकार फरता ह। 
म८--भ्रेप्ठ और अभ्े प्ठ श्रमण 

भन्‍्ते नागसेन ! भगवात्‌ ने बढ़ा हुँ--- 'भासयों के दायर करने से 
भ्रमण होता है? । साथ ही सांघ यह भी कहा है, 

“बार धर्मो से युदत जो हूं, 

उस मनुष्य को छोग श्रमण गे है 

ये भार धर्म (१) साहनशीलता, (२) भत्पाहारता, (३) पैराग्य, 
और (४) कम आवश्यकलाओं वाला होया । ये चार परम सो उन में भी 
चाए जाते हूँ जिनके आासव क्षय ने होकर बने ही है 

भन्ते ! यदि आखवों के धर करने से ही थ्पग होता हूँ तो महू माय 
अठी ठहरती है कि एन भार पर्मा' से युक्त होने बाड़े मनुष्य को भ्रमण 
बढ़ते है । और, यदि यह सये है कि एन भार पर्मा से मुफ्त होये थाले को 
भ्रमण कहते है तो ग्रह थात ऋूडी ठहरती है कि 'जास्वों, फे छाप झरने हे 
श्रगण होता हू? यह भी एक दुकिपा ०। 

४ महायण ! मगवाग्‌ ने दोगो मातें ठोक, ही कही है, भोर दोनों हो 
सूच है। जो दगरी बात है बद एंसे पैसे छोगों के लि! कही गई है, फिसु 
पहुछी बात--आपपों के क्षय करने में ही श्रमण होता हैं--एफ सामास्य 
ह्प में कह्ठी गई है। शितने मिश्षु अपने बछेश वो जीते के पपसल में सगे 
हूँ, राभी को साथारणतः श्रमण कहते है, वितु उनमें जिल्होंने अपने पडेस 
दो दिएयुद जीत लिया हु ये नझो में श्रेष्ठ है । 

महाराज | जे यल बोर जख में होने वाले सभी पुसों में बादिक 
कछ सबसे श्र प्ट रामगा जाता है, पथदि नभी फूर्डों को फूछ के गाम से 
पुकासते है, पैगे ॥गी जितने शिशु अपने केश को जीतने के धयल में शगे 
हैं प्धों को साधारण स्थ,से धमग्र कहते हैं, दिलु उनमें बिन्‍दरों ने अपने 
केश की बिल जीत ह्थपा है वे शर्भी में पुष्य हैं ।. 
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महाराज ! ऐसे तो जितने अन्न हैं समी काम के, खाने के लायक 
और शरीर को लाभ पहुंचाने वाले होते है, किठु उनमें चावल ही सबसे 
प्रधान ससभा जाता है। वैसे ही, जितने भिक्षु अपने वछेशों को जीतने में 
हुगे हे सभी को साधारण रूप से श्रमण कहते है, कितु, उनमें जिन्होंने 
अपने केश को बिलकुछ जीत लिया हूँ वे सभी में श्रेष्ठ हैं । 

ठीक हु भन्‍्ते नागसेन ! आप जो कहते हूं,मे उसे स्वीकार करता हूं। 


२६-शुण का प्रकाश करना 

भन्‍्ते नामसेन ! भगवान्‌ ने कहा हैँ--“भिक्षुओ ! यदि दुसरे छोग 
मेरी, धर्म की, या संघ की बड़ाई करें तो तुम्हें आनन्द से भर कर फूछ 
उठना नहीं चाहिए '।” तो भी शै्ल वामक ब्राह्मण के द्वारा अपनी 
अच्ची प्रदांसा की जाने पर स्वर आनरद से भरकर फूल उठे थे तथा 
ग्रपने और भौर गुणों को दिखाते हुए बोचे: - 

“में राजा हूँ, हे शक्त ! अलोकिक घर्म-राजा, 

घर्मं से चकक्रे को घुमाता हूँ, जिसे कोई फेर नहीं सकता '।" 

भन्‍्ते ! यदि भगवान्‌ ने सचमुच कहा है--“भिक्षुओ ! यदि दूसरे 
लोग० ” तो यह बात भूठी ठहरती हैँ, कि शेल् मामक ब्राह्मण के द्वारा 
प्रपती सच्ची प्रशंसा की जानेपर भगवात्‌ स्वयं श्रानन्‍्द से भरकर फूल 
उठे थे० । और, यदि यह ठीक है कि शक नामक ग्राह्मण के द्वारा अपूनी 
प्रच्ची प्रशंसा की जानेपर भगवान्‌ स्वयं आनन्द से भरकर फूछ उठे थे ०, 
सो यह वाह मूठी ठहरती है, कि उन्होंने कहा हो--'मिक्षुऔ ! यदि 
दूसरे छोग मेरी, धर्म की,या संघ की बड़ाई करें तो तुम्हें भरानन्द से भर- 
कर फूल उठना नहीं चाहिए।” यह भी एक दूविधा ० । 


* देखो दीघनिकाय'--ब्रद्मत्ताल-सूच । 
देखो 'सुत्तनिपात! सेल-सुत्तत्त शजछ व], “  , - 
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* झहाराज ! भगवान्‌ ने यथायें में महा है, "भिक्षूस्रों ! यदि दूसरे 
छोग मेरी, धर्म दी, या संघ दी बड़ाई करें तो तुम्हें भागरद से भरगर फूछ 
उत्या मही चाहिए ।” ओर, यह भो सच्ची बात है कि दीद गायक ब्राह्मण 
के द्वारा अपनी मच्ची प्रशसा की जानेपर ये सदय झआनरइ से भरकर फूल 
उठे थे, तथा अपने और गुणों को दिलाते हुए बोले थे-- 

* ४गमें राजा हूँ, है धछ ! कल्ौनिक घर्मं-राजा, 

धर्म से घयफे को घुमाता हूँ, जिमे कोई फेर नहीं सकसा ।" 

महाराज ! उन दोनों में पहली बात से भगवान्‌ में यह दिशाया है कि 
उनका बताया धर्म कितना र्वाभायिफ सरछ, जिसमें उछठा पलटा मृत 
भी नहीं हो, ठीक, सच्चा, और असझ है। और जो शैद नामझ ग्राठ्माण ० 
को कहा था--में राजा हु, हे शैस ०--सो छाम या यत्ष पाने मे लिए 
महीं, ने भपने पश्ष को पुष्ट करने को लिए, और ने अपने थेसों वी जमाग 
बनाने कै छिए । उन्होंने उसने बीस सो विद्यापियों पर अनुफम्या तषा 
करणा करके उसकी भछाई ही के रुपाल ग्रे--कि उसके एसा कहने में 
पर्म का बोष ही जायबा-नोोंसा कहा था । 

ठोक है भन्‍्ते नागसेन ' घाप जो सहते है, में स्वीकार करता हैँ । 

३०-अटिसा का निम्रद्द 
भन्ते मागरेन | भगवान्‌ से यड़ कह़ा है, 
> “दिसी डी हिसा ने बरसे हुए. 

च्यार में भाप में हिल मिलकर रहो पे 

साच ही भाप यह भो बहा है -- जो दरश दिए जाने में: सोग्प हूँ 
कई दच्ट दो। जो शाप दिए जानेके बार्य दे उन साथ यो 

भय | दच्य देने! पा धर्ष है, हाथ काट देता, बेर कद देगा, मार 
डाखता, दैत में झाछता, मारमावीटवा, या देश-तिटाछया देगा। भय 


* ज्ञातफ ४२ ॥ के 
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बान्‌ को यह वात नहीं कहती चाहिए; और वे कह भी नहीं सकते । 
भन्‍्ते ! यदि भगवान्‌ ने कहा हैं कि-- 

“किसी की हिंसा न करते हुए 

' ध्यार से आपस में हिलमिल कर रही ॥7 

तो वे यह नहीं कह सकते कि “जो दण्ड दिए जाने के योग्य हैं, उन्हें 
दण्ड दो”। और, यदि उन्होंने यह ठीक कहा हैँ कि--जो दण्ड दिए 
जाने के योग्य हैं उन्हें दण्ड दो” तो यह कभी नहीं कहा होगा कि-- 

“किसी की हिंसा न करते 'हुए 

प्यार से आपस में हिलमिक कर रहो ॥7 

यह भी एक दुविधा हैँ, जो आप के पास रकखी जाती है । आप इसको 
साफ कर दें। 

महाराज ! भगवान्‌ ने ऐसा ठीक कहा है--“किसी की हिंसा न०।! 
श्र यह भी कहा है कि--- 

“जो दण्ड दिये जाने के योग्य हैं उन्हें दण्ड दो, 

जो साथ दिए जाने के योग्य हैं उनका साथ दो ।” 

“किसी की हिंसा न करते दुए, 

प्यार से आपस में हिलमिक कर रहो ।” 

“-महाराज ! सभी बुद्धों का यह उपदेश है, यह घर्म-देशना हैँ। 
अहिसा तो धर्म का प्रधान लक्षण हैँ । बुद्ध के ये स्वाभाविक वचन है । महा- 
राज ! और, जो उन्होंने कहा है-'जो दण्ड दिए जाने के योग्य ०”उसका 
मतलब कुछ दूसरा ही है । महाराज ! उसका मतलब यह है--उद्धत चित्त 
को दवाना चाहिए, शान्त हो गए चित्त को वैसा ही बनाएं रखना चाहिए, 
ब्‌रे विचारों को दवाना चाहिए, अच्छे विचारों को बनाए रखना चाहिए, 
बेठीक मन को दवाना चाहिए, ठीक मत को बनाए रखना चाहिए;- भूठे 

- सिद्धान्तों को दवाना चाहिए, सच्चे धर्म को, बनाए रफ़ना 3चाहिए; 
१५ 
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घुरों को दबाना चाहिए, भछों को बवाए रपना चाहिए; भोर को दशना 
खाहिए, साधु फो बनाए रसना चाहिए। . * न, 
भस्ते नागसेव ! हाँ अब आप मेरी बात से पकड़े गए । में जो पूछना 
चाहता था वह बर्थ निकल आया। भन्‍्ते |, महठीज़ा हूँ कि सौर गो दवाना 
चाहिए; गितु फंसे ?- - 
» * महाराज! घोर को, इस रासमहू दयाना भाहिए--यदि उसे झट 
डप्ट करना उचित हो तो डॉट ड्पट करगा चाहिए, दष्द देवा उधित हो तो 
दण्ड देता चाहिए, देश से निगात देता उपित ही तो देश से विकाछ देना 
भाहिएं, भर यदि फॉसी देगा इनिस ही तो फांसी दे देमी घाहिएं। 
* भम्ते । जो पोरों को कसी दे देने को बात है, थह़ क्या बुदध-धर्म 
* के झनुकूछ हू ? 
नहीं महाराज ! प्र 
तो बुद्-धर्म के अनुरूल चोरों को कंसे दबाना चाहिए? - * 
महाराज ! जो घोरों को फाँसी दी जाती हैँ यद्द बुद्ध धर्म के आदेश 
करते से नहीं, बल्कि उमऱी अपगी करमी गे । मद्वाराज ! गया पर्मं ऐसा 
आदेश करता हूँ मिफोईवुद्धिमात्‌ रिधी बेफसूर आदमी शो देवजह सदफ 
पर जाएे हुए पकेड कर जाने मे मार दे 7 
नहीं मन्ते ! 
जयों नहीं ?ै 
अन्त ! गैर्मोझि उसने कोई पगूर गहों रिया है । 
महाराज ! इसी तरह, बुद्ध-पर्ग के प्रादेश करगे से घोर फो फॉसी 
मही' दी जाती, कियु उनती घपती करनी से । सो या शुद्ध को इससे गोई 
दोष छग सरता है ? 
नहीं मनी ! देशते है, बुद्धों के उपरेंय सझ उपयुरय ही हो 
टीक हहा है भस्ते नागगेम ! में हवीारजरता हु । 
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. भस्‍्ते नागसेन ! भगवान्‌ ने कहा है---'मेरे मन में न कोई क्रोध है 
ओ्रौर न कोई डाह ५” फिर भी, उन्होंने स्पविर सारिपुत्र और मोग्गढ़ान 
को उनकी सारी मण्डली के साथ अपनी जगह से मिकाल दिया था 
भन्‍्ते | क्या भगवान्‌ ने क्रोध मे आकर या सन्तोष से उन्हें निकाल दिया 
था ? इसे बतावें । ; है 
भन्‍्ते ! यदि उन्होंने क्रोध में आकर उनको निकाला था तो यह बात 
सिद्ध होती है कि बुद्ध भी कोव से बचे नहीं है । झौर, यदि सस्तोप से 
उनको निकाला, तू इसका कुछ कारण ही नही था; योंही बिना , समझे 
बू के निकाछ दिया | यह भी एक दुविधा ०। हु 


हक ४: ही हक 


यूध्बी की उपमा हे 

महाराज ! भगवान्‌ ने क्रोध में झ्राकर उन्हें मही' निकाला 
था। भहाराज ! जब कोई जड़ में, दूठ में, पत्थर में, लकड़ी में 
था ऊँची नीची जमीन में ठेस खाकर गिर पड़ता हैं तो कया महा- 
पृथ्वी ही क्रोध में आाकर उसे गिरा देती है ? 


नही भन्‍्ते ! पृथ्वी को नतो क्रोध आता हैं और न प्रसन्नता होती 
है। पृथ्वी को न तो किसी से प्रेम हूँ श्रीर न वैर । अपनी ही छापरवाही 
से वह ठेस खाकर गिर पडता हैँ । 


महाराज ! इसी तरह, ब्‌द्ध को न तो कोध श्राता है और न प्रसन्नता 
होती है | बुद्ध प्रेम या वेर के प्रश्न से छूट गए हैं। उनके सभी क्लेश 
नप्ट हो चुके हैं। वे सम्यक्‌ सम्बद्ध हो गए हैं। भिक्ष, छोग अपनी करनी 
से निकाल बाहर किए गये. ये । 


* छुत्त-निपात--/धनिय झुत्त” १-२-२। 
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समुद्र की उपमा  ...  - हर 


महाराज | महासमुद्र अपने में किसी छाश को नहीं रहने देता। 
यदि कोई छात्र बीच , समुद्र में पद्जानी हैं तो यह उसे शक्षीप्र ही 
किनारे छाकर जमीन पर छोड़ देता है। महाराज ! तो क्या समुद 
ऋष में प्राकर ऐसा करता हू 
नहीं भन्‍्ते ! समुद्र को ने प्ोध आता है और न प्रसन्नता होती हैं ) 
समुद्र फो न तो किसी से प्रेम हूँ ने किसी से बेर । 
महाराज ! एसी तरह, बुद्ध को में तो कीप होता हैं और न प्रसन्‍तता 
दहोतो दूँ । बुद्ध प्रेम या बैर के श्रन से छूट गए दै। उनके सभी 
पेश नष्ट हो चुके है । ये सम्यक्‌ सम्ब दर हो गए हैं। मिक्षु छोग अपनी 
मरनी से मिकाछ बाहर किए गये से । 
महाराज ' जैसे ठेस छगनें से कोई गिर पड़ता है बसे ही बुदधदासन 
में गुक भूछ-चघूक करने से बहू निकाल दिया जाता हैं। 
महारम ! जैसे महासमुद्र अपने बीच में पड़ी हुई झाश को बाहर 
पॉफ देता है, बसे ही णुझुगासन में गृछ भूछ घूक करने से बह निवाक्त 
दिया जाता है । 
महाराज | जो मगवानू ने उन भिक्षुओं को गिकाष्ठ दिया था 
सो उसी मी भछाई करने के स्थाल शो, रही का हित करते के लिए, 
अर्ी के सं के लिए, उतही को पवित्र बनाने के लिए। ऐसा बरतें में से 
जन्म देने, बढ़ें होने, बीमार पहने घोर मर जाने से मु हो जागेगे>- 
यही विचार झर भगवान्‌ ने उन्हें विकाद दिया था। 
दीक हैं भरी सागग्ेत ! आय जो कहते है, में रवीशार बरता है! । 








तौसरा वर्ग समान 
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३२--मोग्गलान का सारा जाना. 
 'भन्ते नागसेन ! भगवान्‌ ने कहा हँ-'मिक्ष्‌ओ! मेरे ऋद्धिमान्‌ भिक्ष, 

शआवकों में महामोग्गलान सब से श्रेष्ठ हैं '।” इस पर भी, वे ( चोरों के 
बीच में पढ़कर ) उण्डों से कूटे जाकर सिर फूट जानें, हृष्टियों के चूरचूर 
हो जाने, तथा माँस भर नसों के पिस जाने से परिनिर्वाण को प्राप्त हुए थे ।* 

भन्‍्ते ! यदि महामोग्गान सचमुच बडे ऋद्धिमान्‌ भिक्ष्‌, थे तो 
यह नहीं हो सकता कि इस तरह डण्डों से कूटे जाकर उनका परिनिर्वाण 
होता । और, यदि ठीक इस तरह डण्डों से कूटे जाकर उनका परिनिर्वाण' 
हुआ था, तो यह हो नहीं सकता कि वे बहुत बडे ऋद्धिमान्‌ भिक्ष, रहे । 
ऋद्धि-बछ से तो कोई पुरुष देवताओं और मनुष्यों के साथ सारे संसार 
को शरण दे सकता है; तो भला उन्होंने ऋद्धि-बल से अपनी ही ह॒त्या को 
भी क्‍यों नहीं रोरू पाया ? 

महाराज  भावान्‌ ने ठीक कहा हे--“मभिक्ष प्रो ! मेरे ऋद्धिमान्‌ 
भिक्ष्‌ श्रावकों में महामोग्गलान सब से श्रेष्ठ है। और यह भी सत्य है 
कि वे डण्डों से कूटे जाकर सिर फूट जाने हड्डियों के चूर चूर हो जाने, 
तथा माँस भौर नसों के पिस जाने से परिनिर्वाण कौ प्राप्त हुए थे,। कितु न 
यह उनके पूर्व कर्मों के फल से हुआ था। ५ 5 

भन्‍्ते सागसेन ! ऋद्धिमान्‌ पुरुष के ऋद्धि-बछ और ;क़र्मफल 'दोनों 
तो अचिस्तवीय है ! तब, झचिन्तनीय से अविन्तनीय को क्यों नहीं रोका 
जा सका ? भन्‍्ते ! जँसे, एक कपित्थ फल को फ्रेंककर वृक्ष से. दूसरा 
[फछ) भी गिराया जा सकता है , एक आम को फेक कर दूसरा मी 
गिराया जा सकता है, बसे ही एक अचिन्तनीय' के, बछ से ट्रेंसरा अचिन्त- 
नीय क्यों नही रोका जासका ? * 





अंगुत्तर-निकाय १!१४।१ ( चुद्धचर्या, एप्ठ ४६६ )। 
* दँखो बुद्धचयों, एष्ठ £१८। 
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(१) वल्शालं राजा 
महाराज | अविन्तनीय दिपयों में भी एक दूसरे से अधिक बह गाला 
होता, है । संसार के सभी राजा राजा छो कहलाते हैं. किसु उन में एफ 
दूसरों से अधिक बछशोली होता है; जो कि सभी को अपनी भ्रागशा में छे 
भ्राता हैं। उसा तरह, राभी अविन्तनीय दिपयों केः एक होने पर भी 
उनमें कर्म का फछ राय से झधिक प्रभाव रखता है; जो कि दुगरों को दया 
फर झपने ही ऊँचा हो जाता हैं; कर्म-फछ पुष्द रहने से विश्ी दूसरे 
प्रिपय की कुछ महीं चक्तती ? 
' (५) अपराधी पुरुष 
महारास ! एक आदमी युछ अपराध कर अठता है। तो, ने उके 
माता पिता, मा भाई बहन, या सन्पुवास्थप उसे बचा सकते हैं । राणा शी 
सेवक उसका पुछ स्पाय फर सपता हैं। ० इस का प्या धारण हैँ? 
उस आदमी का अपराधी बन जाता $ न 
महाराज ! उसी तरह, रभी अधिग्तनीय विपयों के एक होगे पर 
भी उन में कर्म-छल सब से प्रधिक प्रभाव रखता हूँ, णो दूसरों को दृदापर 
अपने ही ऊँसा हो जाता है । मर्मे-पस पुष्ट रहने मे विशी दूसरे विधय 
को मुछ रहीं पछती 
(३) जंगठ फी जाग 
* अद्दाराज ! जंगल में साग खूग जाने पर मह हजार पड़े वागी हे भी 
गहीं झुमाई जा सरसी । कुघ भी हो आय छाती ही णाती हैं। दंगा 
यया कारण है ; 
झाग भा अधिक मेज होता 3 
प्रदारझ ! इसी राय, मी अविस्तनीय दिपों बे! शक होगे एश भी 
उस में बहू झूम गद से अधिक प्रभाव एहावा है, थे डि.दगरों को 
ददाकर आगे ही ऊँपा हो जाठा हैं। «७. +- « (५-८ 
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महाराज ! इसीलिये, अपने कर्म-फछ के कारण डण्डों से कूटे जाने 
पर भी महामोग्गलान का ऋद्धि-वछ यों ही पड़ा रहा । 
ठीक है भन्‍्ते नागसेन ! ऐसी ही बात है। में इसे मान लेता हूँ । 
३३-आतिमोक्ष के उपदेश मिक्षु छोग आपस में 
छिपा कर क्‍यों करते हैं ९ 
भन्ते नागस्तेन ! भगवान्‌ ने कहा हैं--“ ( भिक्षुओ !) बुद्ध के धर्म 
भौर विनय खुलने ही पर चमकते है, छिपे रहने पर नहीं। ' ” फिर 
भी प्रातिमोक्ष का उपदेश छिपाकर ही किया जाता है; सारे विनयपिटक 
को छिपाकर ही रक्खा जाता हैं।' भन्ते नागसेन ! यदि बुद्ध-धर्म के 
युक्त और झनुकूछ होकर देखा जाय तो विवय-प्रन्ञप्ति को खोल देना ही 
अच्छा होगा । सो क्यों ? क्योंकि उस में केवछ शिक्षा, संयम, नियम, शीछ, , 
अच्छे भ्रच्छे गुण तथा पवित्र आचार के सम्बन्ध में ही बातें कही गई हें, 
जो बातें जेंचने वाली हूँ, धर्म सिखाने वाली हैं, और मुक्ति की ओर ऊे 
जाने वाली है । 
भनन्‍्ते ! यदि भगवान्‌ ने ठीक में कहा है--/भिक्षुप्रो ! बुद्ध के धर्म 
“ भौर विनय खुलने ही पर चमकते हूँ, छिपाए जाने पर नही”, तो प्राति- 
मोक्ष के उपदेश तथा विनय-पिटिक को छिपाना झूठ है ।'भौर यदि प्राति- 
मोक्ष के उपदेश तथा विनयपिटक को छिपाना ठोक है तो भनवान्‌ की कही 
हुई यह बात भूडी ठहरती हैं--'भिक्षुओ ! बुद्ध के धर्म और विनय खु 
ही पर चमकते हैं, छिप्रायें जाने पर नहीं? । यह भी एक दुविभा ०। 
महाराज ! भगवात्‌ ने यह भी ठीक कहा है--/निक्षुओ ! बुद्ध के 
धर्म और विवय खुलने ही पर चमकतें हैं छिपाए जाने पर नहीं ।? झ्ौर, 
यह भो ठोक हूँ कि प्रातिमोक्ष के उपदेश छिपा कर किए जाने चाहिए, त्पा 


0 
अंगुत्तरनिकाय शशरछटन | 
 'बिनय-पिटको, महावरस रा१ ६4 । 
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विनत्रपिद्क को भी छिपाकर रखना चाहिए । किस्तु, वह सभी थे नहीं 
छिपाए जाते है, कुछ सास छोगों से ही । ह 
'विनय-पिटक छिपा झर एस जाने के फारण 
महाराब ! भगवान्‌ में तीन कारणों से उन छोगों से छपरा कर 
प्राविमोक्ष उपदेश देने की अनुमति दी है--अयोडि (१) पूर्व के बुदों से 
ऐसी परिपादी बंदी था रही है, (२) धर्म मे! गौरव पे: विचार से, और 
(६) भिल्ु प[द के गौरव के वियार से । 
! धुर्व के सुद्धों से फैंसी परिपाटी घली आ रही है मिस के कारण प्राति- 
3्ष के उपदेश मुछ छोगों के भीतर ही भीतर छिपाइर करने घाहिए ? 
१--महाराज : पूर्व के बुद्धों से ऐसी परिषादी चली आ रही हूँ कि 
प्रातिमौन्न के उपरेश भिश्न ओं को आपस ही में छिपरोफर करने चाहिए, 
दूसरों के भागने नहीं । 
महाराज ! क्षत्रियों की माधा क्षत्रियों में ही नणती है। गंतार भर 
के क्षत्रियों में यह भाम होती है, वितु उसे कोई दुसरा जानने सहीं पाता। 
इगी तरह, पूर्व के युदों से ऐसी परिपादी चरी था रही हूँ हि प्रातिमोश 
के उपदेश मिद्ान्रों को आग ही में छिया कर गारने भाहियें, दूगरों के 
सामने गहीं। 
उस सगय फे मम्प्रदाय 
सहाराम ! संधाद में बहू से मस्थदाय है; भैगें -भल्ल, पर्यतः 
धर्मगिरिस्दामिरि, नटकलत्यक, लषझक, पिशाच, मणिभद़, पूर्णघंटर, 
चन्द्र, पूर्प, भोदियता फलिदेयता, शैयन यामुदेंव। पनिझा, अमिपाएँ, 
भड्टीपुत्र । एन रामी में भरता कुछ ने पुछ रहृाग्य रहता ही है, जिसे ये 
लोग मापस ही में धार रखे है, दूसरों को सासूम होने नहीं देंगे 4 
प्रहार ! दगी सरह, प्र्र बेः रुदों से ऐसी दरिपाटी चसो भा रही है 6 
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आतिमोक्ष के उपदेश भिक्षुओं को आपस ही से छिपाकर करने चाहिए 
दूसरों के सामने नहीं । 


२--धर्म के गौरव से प्रातिमोक्ष के उपदेशों को क्‍यों आपस में छिपा 
कर करना चाहिए ? 

महाराज ! धर्म बड़ा गौरव-पूर्ण और भारी है। सो, कोई घर्म का 
जानने वाला किसी दूसरे को समकावे भी तो वह यदि उसके आगे शोर 
पीछे की बातों को नहीं जानता हो तो उसे पकड़ नहीं सकता । वही इन 
बातों को ठीक ठीक पकड़ सकता हैं जो आगे और पीछे की बातों को 
जानता ही ! यह धममें इतना सार-युक्त और ऊँचा होकर भी कहीं आगे 
और पीछे न जानने वालों के हाथ में पड़कर निन्‍दा और अपमान का 
भाभी न हो जाय; कहीं छोग इसकी हँसी न उड़ाने छगें, कही छोग इसे 
अुरा और नीचा न बताने छगम जावे ! यह धमम इतना सार-युक्त और ऊँचा 
होकर भी कही दुजेनों के हाथ में पड़कर मिन्दा ओर अपमान का भागी ने 
हो जाय; कहों लोग इसको हंसी न उडाने लगें, कहों छोग इसे धरा कौर 
नीचां न बताने छूम जावें ? इस ख्याल से प्रातिमोक्ष के उपदेश मिक्षओं 
को आपस ही में छिपाकर करने चाहिए, दूसरों के सामने नहीं । 


चाण्डाल के घर में चन्दन 

महाराज ! श्रेष्ठ, उत्तम, अप्राप्य, सुन्दर, और भच्छी जाति का लाल 
चन्दन भी चाण्डालों के गाव में पड़कर निन्दित और अपमानित होता है; 
दे इसकी हँसी उडाते है. इसे तुच्छ और बेकार समझते हैं। महाराज ! 
इसी तरह, यह धर्म इतना सार-बूतत और ऊँचा होकर भी कही भागे 
और पीछे न जानने बालो के हाथ में पडकर निन्‍दा और ग्रपमान का 
भागी न हो जाय; कहीं लोग इप्तकी हँप्ती न उड़ाने लगें, कहीं छोग इसे 
बुरा और नीचा न बताने छग जायें ! यह घ॒र्म इतना सार-गुवत और 
5 था होकर भी कहीं दुर्जनों के हाथ में पढ़कर निन्‍्दा और अपमान का 
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विनपपिठक को भी छिपाकर रखना-घाहिए । किन्तु, वह 'समी से नहीं 
छिपाए जाते है, कुछ ख़ास छोगों से ही । मुह ५ 2 य१ 9 

'विनय-पिटक छिपा कर रकखें जानें फे कारण 

महाराज ! भगवान्‌ ने तीन कारणों से उन छोगों से छिपा कर 
प्रातिमोक्ष उपदेश देने की अनुमति दी हूँ --्योकि (१) पूर्व के बुद्धों मे 
ऐसी परिपाटी चलौ भा रही है, (२) धर्म के गौरव के विचार छे, और 
($) भिक्षु पद के गौरव के विचार से । 

पूर्व के बुद्धों से कैसी परिषादी चली भा रही है जिस के कारण प्राति- 
मोक्ष के उपदेश कुछ छोगों के भीतर ही भीतर छिपाकर फरने चाहिए ? 

१--महाराज ! पूर्व के बुद्धों से ऐसी परिषाटी चली आ रही हैं कि 
प्रातिमोक्ष के उपदेश मिक्ष्‌ ओं को आपस ही में छिपाकर करने चाहिए, 
दूसरों के सामने नहीं । 

महाराज ! क्षश्रियों की माधा क्षत्रियों में ही चलती है । संसार भर 
के क्षत्रियों में बह क्षाम होती है, किसु उसे कोई द्रसरा जानने सहीं पाता । 
इसी सरह, पूर्य के बृद्धों से ऐसी परिपाटी चल्ली आ रही दै कि प्रातिमोक्ष 
के उपदेश भिक्षश्रों को आपस हीं में छिपा कर करने चाहिये, दूसरों कं 
सामने नहीं । 

उस समय फे सम्प्रदाय 

महादान | संगार में बहुन से सम्पदाव हैं; जैसे -मल्ट, पर्वत, 
धनेगिरिश्रद्मगिरि, नटककत्यक, लदृश्॒क, पिशाच, मणिभद्र, पृर्णचंद्र, 
चन्द्र, सूर्य; श्रीदृवता फलिदेवता, शव, वामुदेव, घनिका, असिपार्श, 
अद्वीपुत्र | इस सभी में मपना बुद्ध न छुछ रहस्य रहता ही हैं, सिगे ये 
सछोग आपस हीं में छिक्‍ाकर रखते हूं, दूसरों फो भालूम होने नहीं देये । 
महाराज ! इसो तरह, पर्व के बुदों से ऐसी परिपाटी पी था रही है #ि 
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ग्रातिमोक्ष के उपदेश मिक्षुओं को आपस ही सें- छिपाकर करने चाहिए 
डूसरों के सामने नहीं । 


२--घधर्म के गौरव से प्रातिमोक्ष के उपदेशों को क्यों आपस में छिपा 
कर करना चाहिए ? 

भद्दाराज ! धर्म बड़ा गौरव-पूर्ण और भारी है। सो, कोई धर्म का 
जोनने बाला किसी दूसरे की सम्कावे भी तो वह यदि उसके आगे श्रौर 
पीछे की बातों को नहीं जानता हो तो उसे पकड़ नहीं सकता । वही इन 
बातों को ठीक ठीक पकड़ सकता हैं जो झागे और पीछे की बातों को 
जानता हो । यह धर्म इतना सार-युक्त और ऊँवा होकर भी कहीं झ्ागे 
और पीछे न जानने वालों के हाथ में पडकर निन्‍दा और अपमान का 
भागी न हो जाय; कहीं लोए इसकी हेंसी न उड़ाने लगें, कही छोग इसे 
चुरा और नीचा न बताने लग थावे ? यह घर्मे इतना सार-युक्‍्त और ऊँचा 
होकर भी कही दुर्जतों के हाथ में पडकर मिनदा और अपमान का भागी न 
हो जाय; कहीं छोग इसकी हेंसी न उड़ाने लगें, कहीं छोग इसे बुरा और 
सीचा ने बताने छग जावें ! इस सुयाल से प्रातिमोक्ष के उपदेश भिक्षओं 
को आपस ही में छिपाकर करने चाहिए, दूसरों के सामने नहीं । 


चाण्डाल के घर में चन्दन 

महाराज * श्रेष्ठ, उत्तम, अध्राप्य, सुन्दर, और भ्रच्छी जाति का छाछ 
चन्दन भी चाण्डालों के गांव में पडकर निन्दित और झपमानित होता है; 
दे इसकी हेंसी उड़ाते है, इसे तुच्छ और बेकार समझते है । महाराज ! 
इसी तरह, यह घर्म इतना सार-युवतर और ऊँचा होकर भी कही भागे 
और पीछे न जानने वालों के हाथ में पढ़कर भिन्दा और अपमान का 
भागी ने हो जाय; कहीं लोग इसकी हेंती न उड़ाने छूमें, कहीं छोग इसे 
ब्‌रा और नीचा न बताने छग जावें | यह घ॒र्मं इतना सार-युत््र और 
>चा होकर भी कहीं दुर्नों के हाथ में पड़कर विन्‍्दा और अपमान का 
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भागी ने हो जाय; कहीं तोग इसकी हेंसी न उद़ाने रूगें; कहीं लोग इसे यू रा 
और नीचा न बताने छग जावें ! इसी रूयारू से ' प्रातिमोक्ष के उपदेश 
भिक्षुओं को आपस ही में छिपाकर करने चाहिए, दूसरों के सामने नहीं । 
३--भिक्षु-पद के गौरव के वियार से प्रातिमो् के उपदेशों को पयो 
आपस में छिपा कर करना चाहिए ? 
महाराज ! भिक्षु-भाव, भनुल्य, अत्यन्त श्रेष्ठ और अमूल्य है। कोई 
भी न त्तो इसको तोछ सकता है, न इसका अन्दागा झूगा सकता है, और 
ने इसका दाम ऊलूगा सकता हैं। 'कही यह भिक्ष,-माय भौर छोगों' को 
बराबरी में न चछा जाये !? इस रयाल से प्रातिमोप्षा के उपदेश भिक्षभो 
को श्रापस ही में छिप्राोकर करने खाहिए, दूसरों के सामने नहीं । 
महाराज ! सब से अच्छी प्रच्छी चीडें--कपडे, बिछौने। हाथी, धोड़े' 
रध, सोने, चाँदी, मणि, मोती, स्त्री, रत्न द्रत्यादि, या सब से अच्छी 
सुरा--राजाओं फो ही मिलती हेँ। महाराज ' इसी तरह, बुध गी 
बताई जितनी शिक्षा हँ--आचार, संयम, घी, संवर, इत्यादि सदगुण- 
सभी भिक्ष-संघ फो ही प्राप्त होतो है। इस तरह, भिक्ष-पद येः गौरव 
के विचार से प्रातिमोज्ष मत उपदेश भिक्षुओ को आस में छिपाफर ही 
“मरना अच्छा है, दूसरों के सामने मही । कु 
टीक है भन्‍्ते तागसेन । आप जो कहते हैं मुझे स्वीकार रा 
३४--दो प्रकाफे मिथ्या-मापण 
भम्ते सागसेन ! भगवान्‌ से बढ़ा है--"जान बूककर भूठ बोहना 
'पारामिक दोप हू । फिर एंसा भी पद्दा हे--/" जान ब झकर भूठ बोठने 
में थोड़ा दोष छगता है, मिसे किसी दूसरे सिक्षू के सामने स्वीकार 4र 
लेना भाहिए । भग्ते जागयेन यहाँ कौद सी बाव है, यया कारण है, 


पाराजिक दोप -जिप्त दोप के फरनेस मिक्ष-भाव चढ़ा जाना ई। 
( बिनगु-पिटक, प्रप्ठ २३ ) स्वीकार कर लिले से दोप हट जाना है | 
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कि एक-भूठ बोलने से तो संघ से निकाल दिया जाता हैँ, और दूसरे भूछ- 
बोलने से उसकी माफी भी मिल जाती है ? 
|. भ्स्‍्ते नागसेन ! यदि भगवान्‌ ने सचमुच में कहा है-"जान व्‌ ऋकर 
भूठ बीलना पाराजिक दोप है,” तो उनका यह कहना भूठा सिद्ध होता है 
कि, “जान व्‌ भकर भूठ बोलने में थोड़ा दोष लगता है, जिसे किसी दूसरे 
भिक्षु के सामने स्वीकार कर छेना चाहिए" | और, यदि यह ठोक बात है 
कि, “जान बू ककर भूठ बोलने में थोड़ा दोप लगता हूँ जिसे किसी दूसरे 
मिक्षु के सामने स्वीकार कर छेना चाहिए,” तो यह बात भूठी ठहरती है कि 
“जान बुभकर भूठ बोलना पाराजिक दोप है” । यह भी एक दुविधा० । 
महाराज ! भगवान्‌ ने ठीक कहा हँ---/जान बू ककर भूठ बोलना 
पायजिक दोप है” । उनहीने यह भी ठीक वहा है--“जान ब,कर भूठ 
बोलने में थोड़ा दोप लगता हैं जिसे किसी दूसरे भिक्षु के सामने स्वीकार 
कर लेना चाहिए” । दोनों ठीक है । 
'' महाराज ! विपय के रुयाल से भूठ बोलना दो प्रकार का होता हूँ 
--(१) भारी और (२) हछका । 
साधारण आदमी को थप्पड़ सारना 


महाराज ! यदि कोई किसी आदमी को थप्पड़ या मुवका मार दे 
तो भाप उसे वया दण्ड देंगे। 


, भन्‍्ते नागसेन ! यदि वह कहें--'में नहीं क्षमा करता,' तो हम छोग 
उस पर एक कार्थपिण (उस समय का पैसा) जुर्माना करेंगे। 
' राजा को एक थप्पड़ मारना 
महाराज ! यदि वही आदमी आप को एक थप्पड़ या सुवबका मार 
दे तो आप उसे बया दण्ड देंगे ? 
'मन्ते ! उसका हाथ कटवा छूगा, पैर क्टवा छूगा, जीते जी' सात 
उतरवा छूंगा, उसका सब कुछ जब्त करवा लूगा, उसके परिवार में दोनों 
झोर सात पीढ़ी तक जितने छोग है सभी को मरवा डालूगा। 77 
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- महाराज ! यहाँ कौन सी बांत है, कया कारण है कि एफ जगह तो 
अध्पड्ट मारने से केवछ एक करर्पापण जुर्माना किया जाता है, भौर दूसरी जगह . 
हाथ कटवा दिया जाता है, पर कंटवा दिया जाता हैँ, जीते जी साल उत- 
ग्वा छी जाती है, उसका सब कुछ जज्ञ फरवा लिया जाता है, उसके परि- 
याद में दोनों भौर सात पीढी तक जितने छोग है सभो मरवा दिए जाते है ? 

भन्‍ते ! दोनों मनुष्यों में भेद होगे के कारण । 

महाराज ' इसी तरहू, विषय के सवाल से भू बोलना दो प्रकार का 
होडा है--(१) भारी प्रौर (२) हलका । 

ठीक है भन्‍ते नागममेन ! मुझे स्वीकार हूँ । 

३५--योधिसत्य की धर्मता 

भन्‍्ते नायमेंन | धर्म को बसानते हुए भगवान्‌ ने धर्मता के बिपय में 
कहा है-+बोधि सत्य के माता-पिता पहले से ही मिश्चित होते है । किये 
यूक्ष के नीचे बद्धत्व प्राप्त करेंगे यह भी पहले से निडिचत होता है। फौन 
प्रधान-शिए्प होंगे यह भो पहले से निश्चित होता है, कौन पुत्र होगा यह 
भी पहले से निश्चित रहता है। और कौन भिक्नु सेया टृह्टण करने बाला 
होगा सह भी पहुछे से निश्चित होता हूँ 

साथ ही साथ आप सोग ऐसा भो फहते है--/तुपित छोक में रहते 
ही बोभजिसत्य आठ बरी बड़ी बातों को देख छेने हैं--(१) मसनुप्य छोड 
में जन्‍म छेने का कौन उचित हाट होगा, इसे देख छेते है, (+) डिस दीप 
“में जग्म छेना होगा, इसे भी देख लेते हैं, (३) किस जगह जग्म छेगा 
होगा, इगे भी देग लेते है, (४) किस शुछ में जन्म सेता होगा, इसे भी 
देग् मेने हूँ, (८) कौन माता होगी, इसे भी देश खेते है, (६) किसने 
समय तह गर्भ में रहता होगा, इसे भी देख छेते है, (७) किस महीने में 
जुम्म होगा, इसे मी देख छेते हैं, और (८) कश घर छोड़ कर मिकल 
जाना होगा, ! इसे भी देख छेले हूँ" .।' (० 
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- . - भन्ते नागसेव ! जबतक ज्ञान परिपक्व नहीं हो जाता, तब तक ऐसी 
कुछ बात मालूम नहीं होती । ज्ञान परिपक्व, हो जाते पर एक पलक भर 
भी ठहरा नही होता ।. ऐसी कोई भी बात नही है, जो ज्ञान परिपक्व 
हो जाने के बाद म जानी जा सके | 

तब, भछा उनको यह कार देखने की क्या जरूरत होती है कि--में 
किस काल में जन्म रूँगा ? 

ज्ञान के बिना परिषक्‍प हुए तो कुछ जाना ही नहीं जाता, श्रौर 
परिपक्व हो जाने पर पलक भर भी ठहरना नहीं होता । तब, उन्हें दुछ 
देखने की वया जरूरत होती है--में किस कुल में जन्म छूंगा ? 

. भन्‍्ते यदि बोधिसत्व के माता-पिता पहले से ही निश्चित रहते हैं 
तो यह बात भूठी ठहरतो है,कि वे कुछ को देखते है कि किस कुछ में 

जन्म छेना होगा । और, यदि वे सचमुच यह देखते हैं कि किस कुल में 
जन्म लेना होगा, तो यह वात भूठी ठहरती हैं कि उनके माता पिता पहले 

_ से ही निश्चित होते हे ! यह भी एक दुविधा ० । 

. महाराज ! वोधिसंत्व के माता-पिता पहले से ही निश्चित होते है यह 
बात बिलकुछ ठीक है! और यह भी ठीक है कि वे ( तुपित लोक में रहते 
हो) यह देखते है कि किस कुल में जन्म होगा--"कौन सा कुल है ? जो 
माता-पिता होंगे वे क्षत्रिय होंगे या ब्राह्मण १४ इस तरह कुछ को देखते हूं। 

महाराज ! झ्राठ बातो को उनके होने से पहले ही देख लेना चाहिए।' 
कौन सी आठ बातो को ; (१) वनिये को पहले से ही अपदा सादा देख 
भाल छेना होता है, (२) हाथी को पैर बढाने के पहले हो सू ड़ से आगे की 
जमीन को देख लेना हीता है, (३) गाड़ीवान की अनजान नदी पार करने 
के पहले ही उसे देख लेना होता है, (४) कर्णवार को किनारे पहुंचने के 
पहे हो तीर को देख भार छेना होता है, उसके बाद अपनी नाव को 
उस ओर छगाना होता है, (५) बैच को चिकित्सा आरम्म करने के पहल 
रोगी की आयु देख लेनी होती है, (६ ): वास के पुछ को. पार बरने के 
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के ही देस लेना होता हैं, कि बह काफी मजबूत हूँ या नहीं, (७) भिश् 

को भोजन करने के पहले देखें छेना होता है कि सूरज कहाँ तक चढ़ा है, 
और (८) वोधिसत्व को पहले ही कुछ देख छेना होता है--आराह्यण केश 
कुल या क्षेत्रिय का ? महाराज ! इन आठ बातों को उनके होने से पहले 
ही देख छेना चाहिए | को 

ठीक है भन्‍्ते नागसेन | भाप जो कहते है, में स्वीकार करता हो । 

3६--आत्म-ह॒त्या फे विपय में 

भस्ते नागसेत ! भगवान्‌ ने यह कहा है--/मिलुओ ! आत्म, हत्या 
नही फरनी चाहिये” | जो करेगा यह विनय के अनुसार दोषी , खहराया 
जायगा ! । फिर भी, आप लोग कहते हे--“भपने शिप्पों को मगवान्‌ गिम 
किसी विषय पर उपदेश देते थे, सदेव अनेक प्रकार से जन्म छेने, बूढ़े 
होने, बीमार पड़ने, भौर मरने से छूट जाने के छिए ही फद्ठते पे, जो, इस 
से छूट जाते थे, मगवान्‌ उनकी बडी प्रशंसा करते थे । 

भन्‍्से ! यदि भगवान्‌ ने यथार्थ में आत्म-हुत्या करने को मंगा किया 
था, तो यह यात भूदी ठदरती हूँ कि अपने शिप्यों को जिश किसी विधस 
पर उपदेश देते थे, स्देव अनेक प्रकार से जन्म छेने, बढ़े हीने बीमार 
पड़ने, और मरने से छूट जाने के छिए ही वहते थे । और, यदि यह ठीक हू हि 
भगवान्‌ अपने श्िप्यों को जिस किसी विपयु पर उपदेश देते थे, सर्व 
अनेक प्रकार से जन्म छेने, यूड़े होने, बीमार पहने, भर मरने से छूट जाने 
के लिए द्वी बाहते थे, तो यह वात भूठी ठहरती हूं दि उन्होंने आत्म-हूस्मा 
करने को मा किया हो। यह भी एक दुविधा ० । 

महाराज ! भगवान्‌ ने ठीक कहा है--मिन्रुओं ! आसम-हत्या 
नहीं करमी चाहिए। छो करेगा यहू विनय के मनृस्तार दोषी टहराशा 
जआायगा" । दस लोगों का कदना भी टीए हैं सि, अपने थिध्यों को भग- 
खास जिस किगी विधय पर उपदेश देंसे ये, सर्देव अनेक प्रकार गे जन्म लेने, 
अंडे होते बीमार पटने, और मरते मे छूट जाने के छिए ही बहने थे । 
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१७ महाराज (5 भगवान्‌ के इस 'तरह मना करने .या «बताने का 
कारण है । 

भन्‍्ते ! यहाँ कौन सा कारण हैं जिससे भगवान ने एक को मना किया 
और दूसरे को बताया ? 


महाराज ! भ्राणियों के केश रूपी विप को उतारने के लिए शीलबान्‌ 
होना सब से श्रच्छा उपचार है | वलेश-रूपी रोग को द्वर करने' के लिये 
घींलवान_ होता सब से अच्छी दवा हैं । वेश रूपी घूल को साफ करने के 
लिए घीलवान्‌ होना सब से अच्छा जरू हैँ। सभी' सम्पत्तियों को दिला 
देने के लिए शीरूवान्‌ होना सब से अच्छी मणि है | चार ओंधों (काम, 
भव, अविद्या और मिथ्या दृष्टि) को पार करने के छिए शीलवानें होना 
सब से अच्छी नाव हैं ।' आवागं॑मन रूपी बड़ी मरुभूमि को पार करने 
के लिए गीलवान्‌ होना सब से अच्छा कारवाँ हूँ । तीन प्रकार की आग 
(छोभ, द्वेप, मोह) के ताप को दूर करने के छिए शीलवान्‌ होना सब से 
अच्छी वायु है । मन को भर देने के लिए शीलवान्‌ होना मेघ के समान हैं । 
अच्छी से अच्छी शिक्षाओं को देने के लिए झीलवान्‌ होना प्राचार्य के 
समान है. । निरापद मार्ग बताने के लिए शीलवान्‌ होना पथ प्रदर्शक है। 
महाराज ! इस तरह, थीलवान्‌ के गुण-समूह श्रनन्त हैं। शीलवान्‌ सभी 
जीवों की वृद्धि करने वाला है। सवों पर बड़ी अनुकम्पा करके भगवान्‌ ने 
इस शिक्षा-पद का उपदेश दिया था--/सिक्षुओ ! झात्म-हत्या नहीं करनी 
चाहिए । जो करेगा वह विनय के अनुसार दीपी ठहराया जायगा” । महा- 
राज ! यही कारण है जिससे भगवान्‌ ने इसे मना किया था। 
. : मेहाराज * परछोक के विपय में पायासि राजन्य को बताते हुए 
महावक्‍ता स्थविर कुमार काश्यप ने कहा है---/राजन्य | शौलवान्‌ और 
धर्मात्मा श्रमण वा ब्राह्मण जितना अधिक जीते हैं, छोगों के छित्त में 
लगे रहते है, लोगों की सुर का मार्ग बताते रहते हूँ, छोगों के प्रति अनु- 
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पम्पां रे भरे रहते हूँ, तया देवताओं और मनुष्यों के काम, हिंत और सुख 
में सहायक होते हैं ।” * 
किस कारण से उन्होंने जन्म इत्यादि से छूट जाने को दताया हैं ? 
महाराज ! जन्म छेना भी दुःख है, बड़ा होना भी दुःख है। बीमार 
पड़ना भी दुःख है। मरना भी दुःख हूँ । शोक करना भी दुःस हैँ। रोना- 
पीटमा, भी दुःस है । दुःख भी दुःख हूँ । दौम॑नस्य भी दुःस है। ,परेशानों 
दुःस हैँ। अप्रिय से मिलना भी दुःस है । प्रिय से बिछुड़ना भी दुःख है। 
माता का मर जाना भी दुःख है । पिता का मर जाना भी दुएशा है। भाई 
का सर जाना भी दुःस है। बहन का मर जाना भी दुःख हूँ । पृत्र का मर 
जाना भी दुःत हैं। स्त्री का मर जाना भी दुःख हू। बन्यु घान्यवों पर कुछ 
आपत्ति पड़ जाना भी दु,स हैं । रोग से पीड़ित रहना भी दुःख है । सम्पत्ति 
का नाश होना भी दुःख हैं । शील से गिर जाना भी दुःख हूँ। रिश्ान्त 
मिर जाना भी दुःख हैँ । राज। से भय खाना भी दुःख हैं । चोर का, डर 
« भी दु.स है) शत्रुओं से डरा रहना भी दुःस है। अकाझ पद जाने का डर भी 
दुःग हू। पर में प्राय छूम जाने का भय भी दुःख हैं । बाद के चढ़े थाने 
का भय भी दुःस है। रहो में पट जाने का भय मी दुल है। भेवर में पह 
जाने का भय भी दु.श हैं । मगर से पकड़े जाने फा भय भी दू ख्हूँ । पहि- 
याल से पकट़े जाने का भय भी दुःरा हैं । अपनी निदा हो जानी भी यु से 
है । दुगरे.किसी की निन्‍दा हो जानी भी हु.स है । दण्ड पाने का भय भी 
डुस हूँ। दुर्गति हो जाने का मय भी दुःख है । भरी समा में पवड़ा जाना 
भी दुःख है। जीविया चताने का भय भी दूँ. हूं। मर जाने का भय भी 
दुा हैं। बे त से पीटा जाता भी दुःरा है। भावुक से पीटा जाता भी दुःख 
है। दण्डों से पीदा आना भी दुःस है। हाय झाट खिया जाता भी दुः्ल है। 
६र बाद ढ़ लिया जाता भी दु.स हूँ । हाय पैर दोनों का काद दिया जाना भी 
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दुःख है । कान काट छिया जाना भी दुःख हैं। नाक काट लिया जाना भी 
दुःख है । नाक कान दोनों का काट लिया जाना भी दुःख है। ' बिल 
ज्ूथालिक भी दुःख है । शद्भुशुण्डिक भी दुःख हैं। राहुमुख भी दुःख 

। * ज्योतिर्मालिका भी दु.ख है। " हस्तप्रज्योतिका भी दुःख है । 
* एरकवर्तिका भी दुख है । * चीरकवासिका भी दुख हैं । 'ऐणेयक भी 
दुःख है। * बलिसमंसिका भी दुःख है। “ कार्पापणक भी दुःख है। 
/ खारापतब्छिका भी दुःख हे। "' परिधपरिवर्तिका भी दुःख हैं। 
9 प्रल्ालपीठक भी दुःख हूँ । गर्म तैछ का छिड़का जाना भी दुःख है। 

ये उस समय के राजदण्ड हैं:-- 

' 'बिलज्ञथा छिक-खोपड़ी हटा शिरपर तप्त छोहे का गोला रखना | 

'शंखमुण्डिक-शिर का चमड़ा आदि हटा उसे शंख के समान बना 
देना। राहुमुख--कानो तक मुँह को फाड़ देना। 

* ज््योतिर्माल्कि--शरीर भर में तेछ-सिफ्त कपड़ा छूपेट कर 
बची जलाना। " हस्तप्रज्योतिका--हाथ " कपड़ा हूपेद कर 
जछाना | * एरकबर्तिका--गदन तक खाछू खोंच कर घसीटना | 

चीरक बासिका-ऊअपर की खाल को खींच कर कमर पर 
छोड़ना, और नीचे की खाल को खोंच कर घुट्टी पर छोड्ट देना । 
रगेयक-केहनी और घुटने में छोहशछाका ठोक उनके बल भूमि 
पर स्थापित कर आग जछाना | * चलिसमंसिका-वंशी के तरह के 
छोह-अंक॒ुशो' को मुंह में डाछ कर खींचना | ” कार्पापणक-- 

पेसे भर के मांस के हुकड़ो' को सारे शरीर से काटना। 

खारापतच्छिका-शरीर मं घाव कर नमक छगाना। " परि. 

घपरिवर्तिका-दोनो' कानो' से कीला पार कर|उसे जमीन में गाड़ 

पर पकड़ उसीके चारी' ओर घुमाना। ”पढालपीठक--मुंगरों' से 

हड्डी फो भीतर ही भीतर चुरकर,शरीर की मांसपुज सा बना देना । 
१६ 
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कुत्तों से नोचवाया जामा भी. दुल्य हैं। फासी पर छठकाया जाना भी 
दुःश हैं। तलवार से शिर को काट लेना भी दुःप् हैं । महाराज ! ऐसे 
ही भर भी अनेक दु.पो को संघार में रहकर छोग उठाते हैं । 

महाराज ! हिमालय पहाड़ पर यृष्दि होने से जछ की घारा वृक्ष , 
और पत्थरों को गिराती पराती पार हो जाती हूँ । उसी तरह संसार में 
जीत पाप में फेस कर अनेक दुःख उठाते है। संप्रार में थार वार जन्म 
छेना बड़ा दुःस हैं । जन्म ओर मृत्यु के इस प्रवाह का रक जाना यथार्थ 
में सु है। इसी सिलसिले को रोकने का उपदेश करने हुए भगवान्‌ ने जन्म 
केना इत्यादि से छूट जाने जगे बताया है । 

डीक हूँ भन्‍ते नागसेन ! भापने दुविधा को सूब्र साफ कर दिया । 
अनेझ तो को दियाया। आपने जो कहा मुझे स्वीकार है । 

३७--मैत्रो भावना फे फल 

भक्त तायगेग ! भगवान्‌ ने कहा है--“मिक्षुमं ! घिन को विमुफ्त 
करने वासी मेत्री के अनुसार आनरण फरते हुए उसकी भापना फरने से, 
थार बार उसका अभ्यास करने से, अपने में उसका विस्तार करने से, उसी 
को आधार बना छैसे से, उसपा अनुप्ठान करने में. उसे अच्छी तरहू गीस 
हे से, तथा उगमें बिछ॒कुछ ठग जाने में ग्यारए फछ प्राप्य शो साते है। 

कौस से ग्यारह ?ै - 

(१) मुल्ठ थी नींद सोता है, (+) सुतयूदंक सोवर थागता है, (१) 
गई सपनों को नहीं देयठा, (४) मनुष्यों का प्रिय होता है, (५) सरमेनुप्पों 
का दिए होता £ै: (६) देवा उसी रक्षा करते है, ' (७) आग, विष, . 
या हथियार से 2सकी कभी भी पुद्ध द्वानि नदीं पहुंचती, (८) पी 
ही उत्तरी 'समारि रूग नागी है. (९) उसका आकार सद प्रसस् रहता है. 


 ॥ सी करके साम छुमार के ्रिपय में अमन शित्यां 


गया दे । 
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(१०) बिता किसी घबड़ाहट के उसकी. मृत्यु होती है, (११) 'अदि अहँत्‌ ' 
पद तक नहीं पहुंच पाता, तो अवश्य ही ब्रह्मछोक में जन्म ग्रहण ; करता 
हैँ ।? तो भी, श्राप लोग कहा- करते हे--“सामकुमार मैत्री-भावज़ा का 
प्रम्यास करते हुए मृयों के साथ वन में बिचरण करते थे। एक दिन 
पिछियक्ख नामक राजा के विष में बुकाए वाण के लग जाने से वे मूछित 
होकर ग्रिर पड़े ।?* 

भन्‍्ते ! यदि भगवान्‌ ने ठीक में मैत्री-भावना के ये फल बताये हैं 
तो यह बाद भूठी 5हरती है, सामकुमार मैत्री-भावना के अम्यासी होते 
हुए भी वाण के छग जाने से मूछित होकर ग्रिर पड़े थे, ।*..भौर, यदि 
अयार्थे में साम कुमार मेत्री-भावना के अभ्यास्रीं होते हुए भी वाण-के 
लग जाने से मूथित होकर मिर पड़े थे, तो ऊपर के बताये मंत्री-भावना के 
फल भूठे 5हरते है । यह्‌ भी एक दुविधा है जो बहुत सूक्ष्म और गम्भीर 
है। भन्‍्ते ! प्रच्छे अच्छे चाछाक लोगों को भी इस भ्रश्न के धुछने पर 
पसीना छूटने छंग्रेणा । सो यह प्रश्म आपके सामने रकक्‍्खा गया हैँ । इस 
अत्यन्त जटिल प्रइव को सुलफा दें । भविष्य में होनेवाले बोध-भिक्षुभ्रों 
को इसे साफ साफ देखने लिए श्राँस दे दें । का 

महाराज ! भगवान्‌ ने ठीक कहा है--/भिक्षुओं ! मेत्री का अभ्यास 
करने से ० उसे आग, विष, या हथियार कुछ भी हानि नहीं पहुंचा 
सफता ० "और यह भी सत्य हैँ कि सामकुमार मेवी-भावना का 
अभ्यास करते हुए मूगों के साथ वत में बिचरण करते, से। एक दिन 
पिलियक्ख नामक राजा के विप में बू काए वाण के ऊग जाने से मूछित 
देकर गिर पड़े महाराज ! एसी बाव हो जाने का एक कारण है । 

कोन सा कारण । २5८४ कान ४ 
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शुण भनुष्य के नहीं, मेत्री-भावना के हैं "० 
महाराज ! ऊपर कहे गए गुण किसी मनुष्य के नहीं, किन्नु मंप्री- 
भावना फे ही है । मेहाराज ! उस समय घड़े ऊंडेलता हुआ. सामकुमार 
मैत्री-भावना मही कर रहा था । महाराज ! जिस समय मनुष्य मत्री- 
भाषना से पूर्ण रहता हूँ उस समय आग, विप था हथियार उद पर 
बुछ असर मही करते । महाराज ! उस समय यदि कोई उसका कुए 
बुरा करने के लिए आये दो उसे देख ही नहीं सकेगा, और गे उसका हु 
दिगाढ़ने को उसे मौफा मिछेगा। महाराज ! ऊंपर फे कहें गए'गुण 
किसी भतुप्यके नहीं, किसु मैत्री-भावना के ही है। 
' फबच ष 
महाराज ! कोई एड़ाका सिपाही भभय जालीदार कृपभ पहन वर 
मंदान में उतरे । उस पर जितने बाण गिरे सभी टकरा कर छौ? गायें, 
उसका सुख भी नहीं बिगाए सके । महाराज ! सो यड़ गुण उस सिपाही 
का सही समझा जायगा। यह गृण सो उसके अभेध्य कवच का ही है । 
भहाराज ; उसी तरह,ये गूण किसी मनुष्य को नहीं पिशु मैत्री-भागना 
के ही है । महाराज ! जिस समय मनुष्य मेत्नी-भावना से थुवत होता: 
उग समय ने आय,ने विष ओर हथियार उसी कुछ हानि कर सयते 
हैँ। ठग समय यदि गोई उसका झुछ बुरा करने के: छिए भाये तो उसे देख 
ही नहीं सकेगा; भोद न उगका हुए बिगादने का उसे मौका मिलेगा । 
गद्दारोज ! ये गुण किसी मनृप्य के नहीं शितु सेी-माटसा के ही है! 
जादू फी जड़ी 
महाराज ! कोई भादसी हिकमत बाली जाग फी जड़ी झपने हाय सें 
छे छे उसको लेने ही यह गायद हो जाय झोौर डिशी मामूली ब्रादमी 
मो आँस से यूके ही। नहीं। महाराज ! सो यद्े गुणा उस आदगी दा 
जहीं कितु उस हिझमस बाष्टी छाड्र की जही का समभर जध्यगात 
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महाराज ! इसी तरह; ये गुण किसी मनुष्य के नहीं किन्तु मंत्री-भावना 
के ही है । महाराज ! जिस समंय मनुष्य मैत्री-भावदा से युक्त होता है 
उस समय न आग, न विष और न हथियार उसकी कुछ हानि कर सकते 
हैं। उस समय यदि कोई उसका कुछ व्‌ रा करने के लिये आवे तो उसे देस 
ही नहीं सकेगा; प्रौरन उसका कुछ ब्रिगाठने का उसे मौका मिलेमा । महा- 
डाज ! ये गुर क्रिसी मनुष्य के नहीं कितु मैत्री-भावना के ही हैं । 

पवृत-कन्द्रा । 

भहाराज ! कोई झ्रादमी एक अच्छी तरह बनाई गई पहाड़ की कन्दरा 
में पैठ जाय ! तब, बाहर में मूसछाधार पानी वरसने से भी वह नहीं 
भोंग सकता । महाराज ! दममें उत्त आदमी का गुण नहीं, कितु पहाड़ 
बे कन्दरा का ही है । 

महाराज ! इसी तरह,ये गुण किसी मनुष्य के नहीं किन्तु मैत्री-भावना 
के ही हैं । महाराज ! जिस समय मनुष्य मैत्री-भावना से युक्त होता है 
उस समय न आग, न विष और न हथियार उमप्रकी कुछ हानि कर सकते 
हैं। उस समण यदि कोई उसका कुछ बुरा करने के लिये आबे ' तो उसे 
देख ही नहीं सकेगा; और न उसका कुछ बिगराड़ने का उसे मौका मिलेगा । 
सहाराज ! ये गुण किसी मनुष्य के नहीं कितु मंत्री-भावना के ही हैँ । 

भन्‍्ते गागसेन ! आश्ष्वर्य हैं! | अ्रदूभूत है ! ! ! सभी पापों को 
टूर करने के लिए मँत्री-भावना हैं। मैत्री-मावना से सारे पुष्य मिलते 
हें। महाराज ! जो हिंद मा अहित हैं सभी के प्रति मेंत्री-भावता करनी 


चाहिए। संसार में जितने, जीव हे सभी के बीच मँत्री-मावना के महान्‌ 
'फछ को बाँट लेना चाहिए ॥ ३ 


इट--पाप और युण्य के विषय में 


भन्‍्ते लागधैन ! पुष्य करने बालें और पाप करने बाले दोनों के फल 
अमान ही होते है वा मिन्‍न भिन्‍न ? 
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महाराज ! धुष्य करने वाले के फठ से पाप करने वाले का फई 
दूगरा हो होता है । महाराज ! पुष्य करने वाठा सुस्त पाता है भौर स्वग 
कौ जाता है; पाप करने वार दुःख पाठा है और नरक को जाता है। 
अन्ते लागमेत ! आप छोग पढ़ते है कि देवदत्त का हृदय बिलकुल 
काता था; बे मे घुरे गु्घों मे भरा था । और, बोधिसत्व का हृदय 
बेलकुर स्वच्छ भा; भले से भरे गुणों की ये सान थे | तो भी अनेक जरगो 
में देवदत्त योधिसत्व के समान द्वी या उनमे बढ़कर यश पाने युछा हुमा 
शा ) दमका पद्षा भी सदा पृष्ठ ही रहता सा । 
भग्ते ! जब देवदत्त यनारस में राजा अप्मदत्त के पुरोहित या एस 
था नो योधिसत्व जादू और दोना फेंकने बाले एक सीच जाति के दोम थे 
जो अपने मन्त्र के बढ में बिना मौमिम फे भी पध्राम फखा देते थे ।' मह ए£ 
उदाहरण है जिगमें बोधिमत्व देवदत्त से जाति भोर यश दोनों में हीन थे । 
अन्ते ! घोर फिर जूव देवदत्त एक बहुत यहा राजा था, शिसे फ/म- 
ज़ोग की गमी यरसतुयें प्राप्त थीं, तय यीधिसत्व उसकी सवारी के हाथी 
पे, जिनमें शभी अच्छे प्रच्छे लवण बर्तेमान थे । उस ( दृ।वी ) के सार 
और भट्टक को देश कर राजा (देवदत) मन ही मन जल उठा था । उसने 
छस (हाथी) को मरवा देगेकी इच्छा से पीलवान को कहा-पीरपान ! 
यह हाथी अच्छी हरद सिशाया सहीं गया है; उसे आकाश-गमन मास ही 
आफ मामी सो रादी ।” यहा भी योपिय/तब देवदत रे जाति में नींद 
->परशू-योति में जन्‍म दिए थे । 
। “«यौर फिर, जब देखदत्त मनुष्य हो झंग्ों में व्याथा के ऐसा पूमता 
फिरता था, तव घोधिसत्य महापृष्वी साम फे एक बागर थे। यहां भी 
गनष्य सौर पशु में शितता भारी सरर हैं! यहाँ भी ग्रोधिसत्य देय 
दुक्त मे जाति में मीच थे । 


# होुड 5 
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! ओ्रीरफिर जब देवंदत्त शोणोत्तेर नाम का अत्यन्त वहिप्ट निषाद 
था तब वोधिसत्व छद॒न्‍्त नाम के हस्ति-राज थे । तव एक दिने उस 
निषाद ने छुद्दनन्‍्त नाम के हस्ति-राज को मार डोलेय । इस जन्म में भी 
देवदत्त ही घोधिसत्व मे बढ़कर था। 

और फिर जब देवदत्त मनुष्य होकर बिना किसी घर के बस बन 
घूमता था तो बोधिसत्वं तिफिर पक्षी थे, भर वेद मन्मों को पढा करते 
थे। उस जन्म में भी उसवनचर ने उस तितिर पक्षी,कों मार डाछा धा'।' 
यहाँ भी देवदत वीधिसत्व से ऊंचा ही ठहरा। 

भ्रौर फिर जव देवदत्त कछाबु नाम का फाशिराज' था, तब बोधि- 
सत्य क्षान्ति का प्रचार करने वाछेतपस्वी थे । तब, वह राजे। उन तपस्वी 
से क्द्ध होकर उनके हाथ पैर को बाँस की तरह कटवा दिय। था | उस जन्म 
में भी देवदत्त ही बोधिसत्व से ऊँची जाति का और अधिक यशस्वी था।'* 

और फिर जब देवद्त्त मनुष्य होकर वेवदर था,तवचोधिसंत्व नन्दिय 
नाम के बानरों के राजा थे । वहाँ भी दनचर ने वानर की माँ और छोटे 
भाई के साथ मार डाला । यहाँ भी देवदत्त ही.बोधिसत्य से बड़ा हुआ ।* 

और फिर जब देवदत्त कारम्मिय नाम फा नंगा साधु था,, ते 
बोधिसत्य पण्डरक नाम के सपराज थे। यहाँ भी देबदन ही 
ऊँचा हुआ । 

और फिर जब देवद्त्त ज॑गठ में रहने बार जटा घारी' साधु था, 
तब वोधित्तत्व तच्छुक नाम के एक बड़े सूअर.बे,।' यहाँ" भी देवदत्त 
ही ऊँचा हुआ । च् 7 

ओर फिर जब देवदत्त चेतियो में सुरपरिचर नाम का: राजा था 
जिसमें ऐसी श्षवित थी कि एक पोरसा ऊपर आकाञ में चल फिर, सकता 


! तिक्तिए-जातक 'खन्तिदादी-ज्ञातक,::३१३,॥- :+ 
* घूलनन्दिय-जातक, २०२ । 'तक्ख-सूकर-ज़ातकः 2६२ ।- 
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या धव बोधियत् कपिल नाम के एक श्राह्मण थे । यहाँ- भी देवदृत्त 
दही जाति और यश दोनों में यढ़ा था । न्न्ज्लर हे 

और फिर जब देवद्त्त साम नाम का एक मनुष्य था तब बोधिसतय 
गस नाम के मृ्तों-के-राजा थे ।' यहाँ भी देवदत्त ही ऊँचा हुआ । - 

श्र फिर जब देवदत्त एक वनवर व्याघा था, तब बोधिसत्य हाथी , 
थें। बनवर व्यापे में सात वार हाथी के दाँतों को तोड़ छिया था ।' यहाँ 
भी देवदत्त ही जाति में ऊंचा हुआ। 

भौर फिर देवदत्त एक समय बडा लड़ाका और बहादुर मिपाही था । 
उसने भारत यर्ष के समी राजाप्रों को अपने बश में कर छिया घां। सब, 
योबिशत्व विधूर नाम के एक पण्डित थे । यहाँ भी, देवदतत ही गधे 
में बठा घढा था। है 

ओर फिर जब देवदत्त ने हाथी होकर लटुजिका पक्षी के” मच्षों 
को मार डाछा था, तय बोधिसत्य भी एक गजराज थे । "यहाँ दोनों ही 
बराबर थे । 

और फिर जय देबदत्त 'अधर्म' नाम का एक यक्ष या, तर योधि- 
सत्य भी धर्मनाम के एक यक्ष थे। यहाँ भी दोनों बराबर ट्ए। 

और फिर जब देवदतत पांच सो मल्दाह बुछों का सरदार था से 
वोधिसत्व भी द्वसरें पाँच सौ मल्ठाह कुछों फे सर्दार थे । पा भी दोनों 
बराबर थे । 

और फिर जब देवदत्त पाँप मो गाड़ियों बारां बनजारा था, तब 
योधिरत्व भी दूरारे पाँच सौ माठियों वाले बनजारे थे। यहां भी दोनों 
बग्ाबर थे । ' 


777 मुस्वरिचर-शातक, ए२२। +* हस-्शातफ, ए८०। 
* झीठवा नाग-शातक, ७४२। * आतंक, 3५७। 
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और फिर जब-देवदत्त साख नासका मुगराज था,: तव मोघितत्व 
निमोध नाम के मृगराज थे ।' यहाँ भी दोनों बरावर थे। 
और फ़िर जब देवदत्त साख नाम का सेनापति था; तब, बोधिसतत 
निम्नोध नाम के राजा थे !' यहाँ भी दोनों बराबर थे। 
और फिर, जब देवदत्त खण्डहाल नाम का ब्राह्मण या, तव बीधिसत्व 
चन्द्‌ नाम के राजकुमार थे । यहाँ तो ख़ण्डहाल ही ऊँचा था। 
और फिर, जब देवदत्त ब्रह्मदत्त नाम का राजा था तव वोधिसत्व 
उसके पुत्र थे जिनका नाम कुमार महापदूम या। वहाँ राजा ने अपने पुत्र 
दो सात बार पहाड॒ से गिरवा दिया यथा, जहाँ से ग्रिया कर चोर 
मार डाले जाते थे ।* पिता अपने पुत्र से बढा होता ही हैँ, बतः यहाँ भी 
देवदत्त ही बड़ा था। * 
भ्रौर फ़िर, जब देवदत्त महाप्रताप नाम का राजा हुआ था, तब 
गोधिसत्व उसके पुत्र कुमार धर्मपाल थे । राजा ने भपने पुत्र के हाथ 
पंर,और शिर को कठवा लियाःथा * यहाँ भी देवदत्त ही बड़ा था। 
और फिर, इस जन्म में दोनों शाक्य-कुछ ही में, उत्पन्त हुए। और 
बोधिसत्व सर्वन संसार के सायक बुद्ध हुए । देवदत्त ने भी प्रव्नजित हो 
कर उत देवातिदेव ब्‌ द्ध के शासन को ग्रहण -किया। जब उसने बढ़ी 
ऋद्धियाँ पा लीं तो उसके मन में भी बुद्ध बन बैठने की उत्सुकता पंदा हुई । 
भन्ते नागप्ेन! देखें! मेने जो कुछ कहा हूँ चह ठीक है या वेढीक ? 
महाराज ! आपने जो कुछ भी कहा है, सभी बिलकुल ठीक है, बेठीक 
नही । 
भन्‍्ते नागसेन ! तो इससे यही पता चछता हूँ हे हृदय का काला 
* निमोधमिग-जातक, १२॥ 
* महापदुम-ज्ञांतक, ४७२। - 
जातक, ३४८॥। -- - हु 
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हीना छौर हृदय का साफ-होना दोनों ही सेशिवेर हैं, उनके _ पल समान 
ही होते हैं। 389. 2 
नहीं महाराज ! युष्य और पाप के फे समान नहीं होगे। महा 
राज ! देवदत्त के पक्ष में लोग नहों रहते थे। घोधिसत्व के विंगत कोई 
नहीं होता था । देवदत्त के मन में घोधिसत्य के भति जो बेर भाव था, 
वह हर एक जन्ममें पका ही गया और उसके फछ भी मिछते गए। महा 
शाज ! देवदत्त भी ऐंश्वर्म प्राएा शरके लोगों की रदा करता भा; एस, 
न्याय समाईं और पर्मधालायें बतयांता था। यह समण, ग्राह्मण, -दरित, 
मुमाफिर भौर अनाथो को उनकी आायइयरता के अनुसार दान देसा. था। ' 
बहे उसी के फल मे हर एक पन्‍मर में सम्पतिशाली होता रहा । 
महाराज ! कौत ऐसा झेह सहता है कि कोई बिना दात, दम, गंगर 
और उपोसव-कर्मो' करे सम्धत्ति प्रा गाड़ता है है 
मद्दाराज ! जो आप ऐसा कटने है कि देवद्त्त और बोधिसत्य दोतों 
साथ ही भन्‍्ग छेते आएं भो केवल पु सैकड़ों या हजादो जग्म मे ही मी 
विल्तु अतादि काछ में । महाराज ! भगवान्‌ ने जंते मनृष्पक्ष प्राण 
फोधिंश करने बाते काने कष्ठत की घात कही है, पैंगे ही इस 
दोनो का साथ तस्म लेते भागा समझता साहिए । महाराज ! योधविसल 
की फैव्ल देखदत्त के साथ मेंड होठी नहीं भाई थी, डितु स्पविर सारियु्त 
भी अनेक मैकंडों हडागे जन्मों में योसिसत्व के पिता हुए पें। बे 
घना हुए थे, छोटे चषा हुए थे, ऋाता हुए थे, पुत्र हुए थे, बढ़ी 
पे, मित्र हुए पे । मातराज ! घोधिसस्य भी धनेश सैकड़ों और हडारों 
जर्मी में स्थयिर सारिपुत्र कै पिया हुए ये, ये चधा हुए ' थे. छोटे घणा 
हुए में, आता हुए थे, पुत्र हुए थे, बहसोई हुए थे; गिर हुए] पे ५ 
मराराज ! गाता प्रहार मे जिदने छीव है थो सेसार/फी धारा मे 
बह रहे हैं, इसरे मेग में पश्कर प्रिंद और भप्रिय दोनों प्रद्यार के शादियों 
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से मिलते है---जैंसे, पानी धारा में प्राकर अच्छी झौर बुरी सभी प्रकार 
की चीजों से श्रा मिंठता हैं । > 
महाराज ! देवदत्त ने पापी सक्ष होकर झनेक छोगों को पाप में छगा 
दिया था । इससे वह बहुत काल तक नगर में पचता रहा । कितू, बोधि: 
सत्व ने बढ़े पुण्य-शीछ यक्ष होकर छोगों को पुण्य में छयायां था। इससे 
बे बहुत का तक स्वर्ग के सुक्तों को भोगते रहे | भौर इस जन्म में बुद्ध 
पर घात झगाने तथा संघ को फोड़ने के पाप से देवदत जमीन में धंत्त 
गया। बुद्ध ने जानने योग्य सभी बातों को जानकर बुद्धत्व प्राप्त क्र 
लिया, श्रौर जीवन को बनाए रखने के जितने कारण हूँ सभी का नाश 
कर परम निर्वाण को पा लिया। - ं 
ठीक हैं भन्‍्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं, मुझे स्वीकार हैं'।* 
३६-अमरादेवी के विषय में... + '' 
भन्‍्ते नागसेन ! भगवान्‌ ने कहा है, ) 
“यदि अवकाश और एकान्त-स्थान पायें 
तथा सी बदमाझ्न को भी पावें, 
+- तो सभी स्त्रियां व्यभिचार कर सर्कती हैं 
» यदि और कोई नहीं मिले तो निकम्मे छूकर के साथ ही ॥/, * 
फिर ऐसा भी कहा जाता हँ--महोसघध की भा अमरा मामत की 
ली पति के विदेश घले जाने पर गाँव में जकेली और एकास्त में, रहः 
कर भी अपने पति को अपना सर्चेस्व म[नती हुई हआर रुपयों के प्रत्ीमत 
दिए जाने पर भी प्राप करने के छिए राजी नहीं हुई 7? « « 


 'रीम डेबिस लिखते हैं--' '.. 
* “बुद्ध ने यह गाधा कहीं नहीं फही | अन्य-कर्ता ते *प्रमाद से 
ऐसा लिख दिया ह्वोंगा ।बह गाथा लःवक, (३६ में आती द्वै। बहा 
भी बुद्ध के उपदेश के रूर: में नहीं: किठु,एछ छोके्ति, को सर्द ! 
/ » इम्मरग-जानक/ ४४६ ।: - "«»०7 +७ . 5५4 ४: ४ 
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अन्‍्ते नागसेन ! यदि भगवान्‌ का कहना ठीक है तो अमरा देवी - 
न्याझी बात भ्रवश्य झूठी होगी । और, यदि अमरा देंबी इतनी पतिन्च्रता 
रह सकी तो भगवान्‌ की कही हुई बात झूठी सिद्ध हो जाती हैं। महू भी 
“एक दुविधा ० । 
महाराज ! भगवान्‌ ने स्त्रियों के विषय में वैसा यथा में कहा हैं 
लोग जो अमरा देंवी के विषय में कहते है बह भी ठीऊ ही है । ' 
महाराज ! बह ऐता पराप-कर्म करे या न करे दस ही तो तब 'परीक्षा 
हो सहझुसी थी, जब उसे उपयुस्त अवकाश, एकास्त-स्वान औरद उपयूपत 
दुष्ठ पुरय मिलते । महाराज ! अमर देवी फो बँप्ा उपयुर्त अवधश, 
एफान्त-स्थान, मौर पुरुष ही नही मिले । ६ 
संप्तार में तित्दा हो जाने के भय से उसने उमित ध्रवक्राश यहीं देसा। 
मरने के बाद सरक में जाने के भय से भी उपने उशित अवकाश नहीं 
देसा । पाप शा फल थुरा होता है--इमस विचार में भौ उसने उ्ित 
अवकाश नहीं देशा । अपने प्रिय पति को छोड देना उसे सहा नहीं पा-- 
इससे भी उसने उचित अवकाश नही देखा । अपने स्थायी की इस्मस 
का सपालछ करके भी उसने उचित अवकाश नहीं देखा । धर्म का ख्याझ 
करके भी उसने उनि+ भवकाम नहीं वेखा। बुरे काम से घृणा करती 
हुई भी उसने उचित अवकाश नही देखा । कहीं सेए। शत से दूद जाय-- 
यह विवार अर भी उसने उबित अवकाश नहीं देखा। इसी तरह के 
और भी बहुत कारणों से अमरा देंयी ने उचित अवकाद नहीं देता । 
मनुष्यों से से छिया गकने के मय से उसते वार हहीं कियो। मोदि 
मनुष्यों के बात हि भी जाम, तो अमनुष्पों से नहीं छित सहती। यदि 
अननुष्यों मे बाज छित भी जाय तो दूध रों के बिल को जाने छेने बाठेभिशुओं 
गे महीं दि संधरी । यदि मिशुओं से बाव छि। भी जाप, सी इंगरों' के 
हरित को जाने केते बाले देगठाओं से'महीं दिए सहती | पदि देवताओं 
मे भी बात थित माय, सो अउते मत में हीं शटहती रहेगी। मदि मन में 
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नहीं भी खटके, तो भी प्धर्म होगा। ,इस प्रकार के अनेक दगरणों प्लैः 
एकान्त (रहस्य) त पा सकने के कारण अमरा देवी ने पाप नहीं किया। 

बहकाने वाले भी ऐसे योग्य पुरष को न पाकर अमरा ने पाप 
नहीं किया | महाराज ! महोसध नाम का परण्डित अट्ठाइस गुणों से 
युवत था । 

किन अट्टाइस गुणों से युक्त था ; 

महाराज ! महोसघ पण्डित (१) मूर, (२) नम्न, (३) पाप 
कर्मों से संकोच करने वाला, (४) बहुत से साथियों वाला, (५) अनेक 
मित्रो वाला, (६ ) क्षमा-परायण, ( ७ ) शीलवान्‌ , ( ८ ) सत्यवादी, 
(८) पवित्र, (९) क्रोध-रहिंत, (१०) घमण्ड-रहित, (११) ढे ५ रहित, 
(१२) वीर्यवानू, (१३) अच्छे कामों में छया रहने वाला, (१४)- 
छोक-प्रिय, (१४) श्रापस में बाँट कर किसी चीज का भोग करने वाला, 
(१८) मित्रता का व्यवहार करने बाढा, (१७) तड़क-भड़क से दूर 
रहने वाला, (१८) लगाव बभाव न रखने बाला, (१९) विष्कपट, 
(३०) बृद्धिमान्‌ , (२१) सम्पतिशाली, (२२) यशस्वी (१३) विद्याओं 
को जानने वाला, (२४) अपने पास आए हुए छोगों की भछाई चाहने 
वाला, (२५। सभी लोगों से प्रशसित, (२६) घनवान्‌ , (२७) बशस्वी, 
(२८) * था । महाराज ! महोसध पण्डित में ये अट्टाइस भुण थे सो 
अमरा देवी ने ऐसे (गुणों वाले) किसी दूसरे बहकाने वाले को न पाकर 
पाप नहीं किया । 

ठीक हूँ भस्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं, मुझे स्वीकार है । 

४०--क्षीणात्रव छोगों का अभय होना 
भम्ते नागसेव ! भगवान ने कहा है--अद्वेत्‌ लोग डर और भय से छूट: 


* ' झूछ पाठ में एक झुण घटता दै। 
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अन्ते नागस्तेन ! यदि भगवान्‌ का कहना ठीह' है तो अभरा देवी 
बाली बात प्रवइय झूठी होगी । और, गदि अप्तरा देंबी इतनी परि-श्नता! 
रहू सकी तो भगवान्‌ की कही हुई बात झूठी सिद्ध हो जाती है। मह भी 
एक हुविपा 9 । 
महाराज ! भगवान्‌ ने स्त्रियों के वियय में बैगा ययार्य में फहा है। 
लोग जो अमरा देंयी के विषय में कहते है वह भी ठीक ही है 
महाराज ! यह ऐसा पाप-कर्म करे या न फरे दसकी तो त4 परीक्षा 
द्वो सकती थी, जब उसे उपयुक्त अवकाश, एुंड्रान्त-स्थान और उपयुरत 
-दुप्ट पुरुष विसते । महाराज ! अमरा देयी को वंधा उपयुगा झवागंश, 
एकान्त-स्यान, और पुरुष ही नहीं मिले । 
मंसार में निन्‍दा हो जाने के मय से उससे उसित अ्रवक्राश महीं देसा । 
मरने के वाद नरक में जाने के मय से भी उसने उचित अवबाश् गह्ी 
देता । पाप फा फल घुरा होता है--इस विचार में भौ उसने उ्ित 
अदकाश सही देश । अपने प्रिय पति को छोड़ देता गे महा नदी था+- 
इससे भी उसमें उसित अवकाश नहीं देशा। अरे रतासी की इश्जत 
को इपाठ करके भी उसने उस अवकाश नदों देखा । प्र्म को हशा” 
सादके भी उसने उसित प्रयह्राश नहीं देखा। बुरे काम से घृणा करती 
हुई भी उसने चकित अवशाम नहीं देखा । कहीं मेरा थक ये दृट जाय>5 
यहूं दिवार कर भी उम्ते उवित अवकाश नहीं देखशा। इसी शरह के 
और भी बहुत कारणों में अमरा देवी से उसित अवकाश गहीं देखा । 
मनुष्यों से मे छिता सशने के भय से उसने थार गहीं किया यदि 
मनुष्यों से बात छिप भी जाये, थो अमनुष्यों से नहीं छित सझसी। सहि 
अमनुष्यों गे बात छित भी जाय ठो दूग हें के बिल को जाने छेने वालेमिशुं 
से नहीं दि सही । यदि मिशुओं से बात लि भी जाय, सो इुगरों के 
नसय को शान लेगे बाछे देववाओं मे नेहीं दि सही) मादि देवतार्मों 
हे भी बात छिए जाप, तो मरने मत में हीं सटइवी रहेगी। सहि सत्र में 
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नही भी खटके, तो भी अधर्म होगा | ,इस प्रकार के झनेक दगरणों से 
एकान्त (रहस्य) न पा सकने के कारण अमरा देवी ने पाप नहीं किया। 

'बहकाने वाले भी ऐसे योग्य पुरुष को न पाकर अमरा ने पाप 
नहीं किया । महाराज ! महोसघध नाम का पण्डित अदट्ठाइस गुणों से 
युक्त था । 

किन अट्ठाइस गुणों से युक्त था ; 

महाराज ! महोसघ पण्डित (१) यूर, ( २) नम्न, (३) पाए 
कर्मो' से संकोच करने वाला, (४) बहुत से साथियों वाला, (५) अनेक 
मित्रों वाला, (६ ) क्षमा-परायण, ( ७ ) शीलवान्‌ , ( ८ ) सत्मवादी, 
(८) पवित्र, (९) करोध-रहित, (१०) घमण्ड-रहित, (११) हें प रहित, 
(१२) बवीर्यवानू, (१३) अच्छे कामों में छगा रहने बाला, (१४)- 
लोक-प्रिय, (१५) श्रापस में वाँट कर किसी चीज का भोग करन वाला, 
(१८) मित्रता का व्यवहार करने वाला, (१७) तड़क-भड़क से दूर 
रहने वाला, (१८) छूंगाव बकाव ने रखने वाछा, (१९) निष्कपट, 
(१०) बृद्धिमान्‌ , (२१) सम्पत्तियाली, (२२) यद्यस्वी (२३) विद्याओं” 
की जानने बाला, (२४) अपने पास झाए हुए छोगों की भलाई चाहने 
वाला, (२५) सभी तठोगों से प्रशसित, (२६) घनवान्‌ , (२७) वमस्वी, 
(१८) ' था । महाराज ! सहोसध पण्डित में ये अट्टाइस गुण थे ।-न्सो 
अमरा देवी ने ऐसे (गुणों वाले) किसी दूसरे वहकाने वाले को न पाकर 
पाप नहीं किया 

ठीक है भन्‍्ते मागसेन ! आप जो कहते है, मुझे स्वीकार है । 
४०-श्षीणास्रव लोगों का अभय हीना 
भन्‍्ते नागसेन ! भगवान ने कहा हँ--भ्रहंत्‌ लोग डर और भग से छूट 


* भूछ पाठ में एक गुण घटता दै। 


र्पद ] | ॥ न मिलिस्अस्‍्ला “४ [ 'भधरे 


जाते हैं।” फिर भी, राजगृह - नगर में घमपाल नाम के हाथी! रो ' 
भगवान्‌ पर टूटसे देशकर पांच गौ क्षीणास्रय भिश्ु बुद्ध को छोड़, अपनी 
जान ते जिधर तिथर भाग सद्े हुए---केवठल स्थविर आनन्द रह गये। 
मम्ते नागसन ! यह वयों ? कया ये डर कर भाग गए थे ? अथवा, मेग* 
बाम्‌ को अकेले मर जाने के लिए यह सोच कर छि--बुद्ध को "वर 
मालूम होगा--थें भाग गए थे ? अग्रवा भगवान्‌ कैसे भ्रपना अतन्त बे 
दिखाते है, इसे देखने के छिए वे भाग गए थे ? 

भन्‍्ते मागसेन ! यदि भगवान्‌ से ठीक ही कहा है--अहँतू छोग डर 
और भप से छूट जाते है” तो धनपाछ द्वाथी की यात भूठी ठहरती हैं। 
और, यदि भनपाल हायी के टूटने पर क्षीग्रास्रव भिक्ष, सदमुच भाग 
गए थ, तो भगवान्‌ या यह कहना भूठा घिद्ध हो है कि / अहँस्‌-छोग दर 
झौर भप से छुट जाते हैं /” यह भी एक दुविधा ० । 

महाराज ! भगवान्‌ ने ययार्प ही में कहा ६--अहतू छोग हर और 
अय से छृद जाते £।” और यह बात भी गत्य हैं हि राजगृह नगर में 
घनपाल भनाम फे हाथी को भगवान्‌ पर दटते देशकूर पॉप सी क्षीणालद, 
मिश्क, गुदा फो धोड़ प्रपति छान ले जिधर सिघर भाग सड़े हुए--फैवल 
सपविर आनन्द रह गई । 

छिल्तु, ने तो ये भय से मर ने भगवान्‌ को प्रोने मरने देने की इच्छा 

कह कौद कर भाग गए थे । अहूंतु झोगों में मम फे जियने हगरण हैं 
सभी गप्ट हो गए रहते हैं। भनाएव, थे इस गझोर भय मे छूद जाते हैं ! 

भद्ठाशाय ! जब नोई मन्य जमीन खसोदता हैं हो डया पृथ्थी डर 
जाती है * बषां परे घ४ समद ध्रौर पर्येतों के भार शो ग्रज़तें में पृर्वी हर 
जाती है? | हि 
खल्टवाग ( विसयपिटक। एप ४25) में याद कथा शागी दूँ ह॒ 
कित्रु द्वाथी फा माम धनपाल' नहीं यक्ि नास्मगिरि' था यहाँ 
आटगो के भागने का भी मिक् नहीं है । 


_ आड४० ] क्षीणास्रव लोगों का अभय होना [ २५५ 


नहीं भन्ते ! 
क्यों नहीं ? 
क्योंकि महापृथ्वी में डर या भय के कोई कारण नहीं है । 
महाराज ! उसी तरह, अर्हत्‌ में ऐसे कोई कारण ही नहीं रहते हैं 
जिससे उस्ते डर या भय हो । 
महाराज ! क्‍या बड़े बढ़े पहाड़ को टूठ जाने का, या भहरा जाने 
का, या गिर पड़ ने-का, या जल जाने का डर होता हैँ । 
नहीं भन्‍्ते ! 
क्यों नहीं ? 
क्योंकि उन में डर या भय के कोई कारण ही नहीं हैं । 
महाराज ! अहँतों के साथ भी वही वात होती हैँ। यदि संक्षार 
अर में जितने नाना रूप के जीव है सभी एक साथ ही किसी भरहंत को डरा 
देना चाहें तो उसके हृदय में किसी प्रकार का विकार नहीं छा सकते ! 
सो क्यों ? वयोंकिः डर उत्पन्न होने के कोई हेतु या प्रत्यय उसके चित्त 
में नही रह गए है । 
भहाराज ! उन अहुतों के मन में में विचार भाए थे--'प्राज नरसप्रेष्ठ 
तथा जितेन्द्रियों के अगुए बुद्ध के नगरों में श्रेष्ठ राजपृह्‌ में प्रवेश करने 
*पर सामने की सडक से धनपराछ नाम का हाथी टूटेगा ।” देवातिदेव उन 
बुद्ध की सेवा टहुल में रहने वाले स्थविर आनन्द उन्हें ' छोड़ नहीं 
सकते । यदि हम लोग हट नहीं जायें तो स्पविर आनन्द का यरुण प्रकट 
नहीं होगा, और न ब्‌द्ध के पास हाथी पहुँच सकेगा ) इंसलियि अच्छा हो 
सदि हम छोग हट जायें । इस तरह, बहुत से छोग वठेश के वन्धन' से छूट 
जायेगे, और चारों सोर स्पविर अनान्‍्द के गुण भी प्रयट हो>्षायेंगे ।' 
इसी के स्याल से वे .हृट गए। 25 “पी * 


ठीक हूँ भनन्‍्ते ताग्रमेत- | -आपते.अज्छा समझाया। बात यथादे में ऐसी 


श्षद ह| एमहि्द्थस्ल | [ साध. 


दी है। भहूँतों फो डर या भय नहीं हुआ था । अच्छी छात को बिघार 
कर ही ये चारों मोर भाग गए थे । 


४१-मर्वेश़्ता फा अनुमान करना - 
अन्‍्ते नोगेल ! कषाप छोग कहां करते हैं--"बुद्ध सर्वश हैँ ।/ 


फिर भी कहा जाता है कि "सारिपुत्र और सोग्गलान के मण्डली थे ' 
हू हे 


साध निकाछ दिये जाने पर चातुमा के घधारए प्रौर प्रष्मा सदम्पति भग- 
सान्‌ मै! पास गए। उन्होंने बीज और बद्धरे को उपसा देकर मंगयान्‌ की 
समझाया भर क्षमा करवा दिया ।” भस्ते लागरोन ' भगवान्‌ को माय 
थे जमा मासूम सहीं थीं हि उसे सुमकर से मांग ग्रए और ढठोंने 





शमा कर दिया ? हि 

भखे सागसेन '" यदि भगवान्‌ को ये उपमायें माझूम नहों भी तो 
उनझी सर्वशता पर प्राक्षेप आता हैँै। सौर यदि उनको मे उपमार्ये मार 
थी तो मं ही विना समझे दस कर्पसष: के गपरण उनको जाँचने के लिए 
निकार दिया था; इस सर7 उन करणा पर आाक्षेप झ्यात्रा है । यह भी 
एक दुधिएा £ । 

महाराज ? बुद सपंत <, तो भी उन उगमाओं ये प्रमन्‍त होकर मात 
गए भौर उहदोने क्षमा कर दिया 4 

महाराज ! बुद्ध भर्म के घुर #ैं। दे दोनों उापायें उन्हीं के दाय 
पड बताई जा घुझी थीं।' 

पति फी अपनी ही घीशी से 

महाराव ! पड़े थी झपनी ही चीजों से रची छगे अस्त गदर देती 
हैं और मता दिती हूँ; भौर बह मुछ की रगोकार फर खेता हैं। मनाराज ! 

मिश्फिसि-निकाय-“घातुमा-सुत्तन्त , एप्ट २६७ । देस्ों पोजिनी १ 
परिह+। '्ंगुक्तण-निकाय, 2१8 ॥ क 


शडा४ड१ ] सर्वज्षता का अनुमान करना [ २५७ 


इसी तरह, चातुमा के शावप और ऋह्मा सहम्पति ने भगवान्‌ को 
अपनी ही बताई हुई उपमाओं से प्रसन्‍न करके मना लिया था। “भगवान्‌ 
नें भी बहुत अच्छा' कह कर अपनी स्वीकृति दे दी थी ।, 

राजा की अपनी ही कंघी से हि 

महाराज ! राजा की अपनी ही कंधी से नाई उनके बालों को 
भवांर उन्हें प्रसन्‍न कर देता हैं । राजा 'बहुत अच्छा” कह अपनी स्वीकृति 
प्रमट कर देता है, तथा नाई को मुह-मागा इनाम देता है! महाराज ! 
इसी तरह, चातुमा के भावय और ब्रह्मा सहम्पत्ति में भगवान्‌ को 
अपनी ही बताई हुई उपमाओं से प्रसन्‍न करके मना लिया था। भगवान्‌ 
ने भी 'बहुत अच्छा' कह अपनी स्वीकृति दे दी थी । 

उपाध्याय के अपने ही पिण्डपात से 

महाराज ! सेवा टहुरू करने वाल्य श्रामणेर अपने उपाध्याय को 
ही छाये गये पिण्डपात्र से भोजन की निकाल सामने ठीक से परोस देता 
है, जिससे वह (उपाध्याय) प्रसन्न हो बहुत अ्रच्छा' कह अपनी स्वीकृति 
प्रयट कर देता है। महाराज ! इसी तरह, चातुमा के नावय और 
आह्म सहम्पति ने भगवान्‌ को भपनी ही बताई हुई उपमाप्नों से प्रसन्‍न 
कर के मना लिया था | भगवान्‌ ने भी बहुत ग्रच्छा' कह अपनी स्वीकृति 
दे दीथी। 

दीक हूँ भन्‍्ते नागसेन  प्लाप जैसा बहते है मे स्वीकार कर छेता हु। 

चौथा बस समाप्त 


१७ 
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“४२--घर बनवाना 0 

भन्‍्ते सागसेव ! भगवान्‌ में यह कहा हैं-- ह 

“मित्रता जोड़ने से भय उत्पन्न होता है, 5 

घर गहस्शी में पढ़ने से राग बढ़ता है। 

से मित्रता मत जोएना और ने घर गृहस्वी में पड़ना, 

मुत्ति लोग यही चाहते है ॥7 ' 

साय ही साथ यह भी फह्दा है--/सुन्शर विहारों को यनवा उनमें 
बिद्यानों को बसावे ।" * ; 

भले ! यदि भगवान्‌ से ठीक में कहां है, “मिचता जोहने से ० 
तो यह बात भूठी टटरती हूँ कि “सुन्दर विहार फो यनया उनमें विद्वानों 
को बसावे ।” और यदि यह ठीत हैं कि "सुन्दर गिहारों को यतवा उनमें 
विदानों शो यसावे ” तो यह बाद भूठी ठहरती है कि “मित्रता जोड़ने 
से ७० । यहू भी एफ दुध्िधा ०। 

प्रहाराज ! भगवान्‌ से यपार्थ में कहा है-- 

॥मिपता जोडने से भय उस होवा है, 

भर गुहस्थी में पढने से राग बढ़ना है । 

मे मित्रता का जोडना झर मे घर गहस्वी में पड़ना, 

मुनि लीग मही चाहते है ॥" 

और, यह भी ठीफ़ ही है हि, सुर्दर बिद्धारों को बगया उनमें 
दियानों को बसाये ।" 

महाराश ! भगवात्‌ ने जो बहा है, “गित्ता जोड़े शे० “गो सभ्य 
ही शत है। इसमें कुछ भी जोड़ा गदीं दया है। दशा पर मु और टीरशा 


' सुश्तनिपात- मुनि सुस्त” फी पहली गाया । 
* शुल्दपमा--४-१०५ 


डाकाडई न भोजन में संयम ( २५९ 


टिप्पणी नहीं चढ़ाई जा सकती है । यह भिक्षुप्रों के छिये बिलकुल उप- 
युक्त है, विलकुछ योग्य है, उचित है,... .. 
महाराज ! जंगल का मृग बिना घर का स्वछन्द घूमता है, जहाँ 
बहता है वही तोता है । महाराज ! इसी तरह, यह भिक्षु के लिये 
एक दम ठीक सझ्नना चाहिये :--- 
“मित्रता जोड़ने से भय उत्पन्न होता है. 
घर गृहस्थी में पड़ने से राग बढता है । 
ने मित्रता का जोडना और ने धर गृहस्थी में पड़ना, 
मुनि छोग यही चाहते है ॥" 
महाराज ! भगवान्‌ ने जो कहा हैं, “सुन्दर विहारों को बनवा कर 
उनमें विद्वानों को बधावे”? सो दो बातों बे दृष्टि में रख कर कहा है । 
कौत सी दो बातो को ? (१) विहार दान करने को सभी बुद्धों ने 
सराहा हैं; उत्तकी अनुमति दी है, उसकी भूरि भूरि प्रशंसा की है, तथा 
उसे बड़ा ही प्रशस्त बताया हैं। इस तरह, विहार दान करने से जन्म 
ग्रहण करने, बूढ़े होने, वीमार पडने और मरने से बच जाता हैं। बिहार 
दान करने का यह पहला फल हैं।-फिर भी, (२) विहार बने रहने से 
भिक्षुप्रो को टिकने की जगह मिल जायगी। जो भिक्षओों का दर्शन करना 
नाहँगे उनके लिये बद्दी आसानी होगी । यदि भिक्षओं के रहने का कोई 
विहार बना न हो तो उनसे मिलना बड़ा कठिन हो जायगा | विहार दान 
ऊरने का यह दूसरा फल हैं इन्हीं दो बातों की दृष्टि में रख कर भगवान्‌ 
ने वहा है, “सुन्दर विहारों को बनवा उनमें विद्वानों की वसावे।” इसका 
थे यह नहीं दे कि मिक्ष लोग्‌ विहार को अपना घर ही बना लें। 
डीक है भन्‍्ते नागसेत ' में सान छेता हूँ । 
2३--भोजन में संयम 5 ३ कर 


अन्‍्ते सागसेस]- भगवान्‌ ने। कहा: है, "जागो; आहूस्य मत करो; 
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भोजन करने में संयम राखो ।" उनसे यह भी कहा है, “उदादि ! फमी 
कभी में इस पात्र से भर कर या उससे भी क्रधिक खाता हूं | 

भस्ते मागसेन ! यदि भगवान्‌ नें ठोत में कहा हैं, "जागो; आहार 
मत करो; मोजन करने में संपम रमबसी” तो यह बात झूठी ठदरती है हि हु 
वे पात्र से मर कर या उससे भी अधिक खाते थे। और, यदि यह ठोक बम 
है कि मगवान्‌ पात्र से मर कर या उससे भी अधिक खाते थे सो उनने 
ऐसा कनी नहीं कहा होगा, “जागो; आलस्य मत करो; भौगन करें में 
संबम सरसों ॥" यह भी एक दुविधा० ।// 

महाराज ! भगवान्‌ ने ययायं में कहा हैं, “जागो; आर्य मग 
करो, भोगन करने में सपम रफ्यो ।” बोर यह भी कहा है, "उद्ायि 
फूमी कमी में इस पात्र से भर कर था उससे भी अधिक खाता हूँ ।" 

महाराज ' भगवान ने भो बहा है. "जागो; आतम्य मंतर करो; 
भओशस करने में गयम प्रो” सो प्रिल्युख्ध सन्नी बात है । इसमें गुछ भूठ। 
मद्दी हैं। हमेशा छाग होने याछी यह बात हैं। दस पर और मुछ टीगा 
व्प्पिणी नहीं चघड्ाई जा गएती है। याव ऐसी है. एफन्‍स शहव हैं! 
जता फहगा घाहिये था पैसा ही कहा गया है । इसको कोई उठ नहीं 
सकता | पह कूषि ही कही पई बाल है, मुनि फीड, भगवात्‌ ही० बहता, 
की०, प्रस्येक युद्ध की ०, जिन मी, सर्पश की०, रुद्ध गीलयम्यक सम्दुश 
की करी मई बाद कै । महाराज ! भोज में गंदप गद्दी रतते से हिंसा 
भी करता हूँ, घो रो भी करता है, परहरत्री गमन भो करवा हैं, भूठ भी ढो कहा 
है, भराद भी पीसा है. मोगा यो मार दाछता हैँ, भट्ट को भी मार 
जाधवता ई, संघ को मो पोड़ देता हूँ दुष्ट [पत से बुद्ध को शठ़ भी गहा देता 
है । मदाराज । मोजन में सम मरी करने के कारण ही देवदरा से संप 
को पोह दिया था डिश्वसे एक कत्प रोड रहते यादें रर्स गो बाया । इसकी 


+ अश्मिम निरहाय--+मद्ा एद्गयि-सुछ्स्य', छऊ ! 


डादाड३ ] भोजन में संयम [ २६१ 


और एंसी ही दूसरी बहुत सी बातों का झ्वाल करके श्रुद्ध ने कहा था, 
+ जागो; आलस्य मत करो; भोजन करने में संयम रखो ॥ 

. महाराज ! जो भोजन करने में संयम रखता है उसे चार झाधसत्यों 
का ज्ञान प्राप्त होता है, कह्मचर्य-्यास के चार बड़े बड़े फल को पा 
लेता है; ' चार प्रतिसम्भिदाग्रों में आठ समापत्तियों में तथा छः अभि- 
ज्ञां में पूर्णता पा छेता है, सारे श्रमणवर्मो' का पालन कर छेता है! 

महाराज ! क्‍या उस सुग्गे ने भोजन में संयम करके तावर्तिस तक 
सारे छोकों को कँपा कर देवेन्द को भी भ्रपनी सेवा में नहीं छूगा दिया था ? 

महाराज !* इसे ओर इसी तरह दूसरी भी बहुत सी बातों को विचार कर 

ही भगवान्‌ ने कहा था, जागो; आहरूस्य मते करो; भोजन में संयम रक्सो ।” 

महाराज ! और, जो भगवान्‌ ने कहा था. “उद्रायि! में कभी 
कभी इस प/त्र से भर कर या इससे झ्धिक भी खाता हो" सो तो उन्हीं की 
चात थी, जिन्‍होने जो कुछ करना था सभी को समाप्त कर डाछ़ा था, 
जिन ने परम फल पा लिया था, जिनका ब्रह्मर्य सफ़छ हो गया था, 
जिनमें से सभी मल हट गये थे, जो सर्वेज्ञ थे, स्वयम्मू थे, बुद्ध थे। 

महाराज ! जिसे वमन करवाया जा रहा है, जिसे जुलाव दिया 
गया है, था जिसे कोई तेज खुराक दी गई है वैसे रोगी को परहेज से 
रहना चाहिये । वेसे ही, जिसके साथ वेश छगा है और जिसने सत्य, का 
साक्षात्कार नहीं किया हैँ उसे भोजन में संयम करना चाहिये । 

महाराज ! चमकते हुए, बच्छी जाहि के, साफ मणिरत्त को माँजना, 
घराना या धोना नहीं ,होता । महाराज | वैसे ही, सम्पक्सम्वूद्ध 'वया 
करना उचित है भौर क्या रूरता अनुचित हैं! इस प्रइन से ऊपर उठ 
जाते है। 

ठीक है भन्ते नागसेंन ! मुझे स्वीकार हैं ॥ 3 


* स्लोवापत्ति, सक्दागामी, अनागामी और अहंत्‌। 





ब्र्त 
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भन्‍्ते नागमेन ! भगयान्‌ ने कहा हूँ, "मिक्षुओ ! मैं ब्राह्मण हू, 
आत्मत्यागी, आयरण में संयतत, अन्तिम शरीर धारण फरगे बाछा, पोर . 
अलौकिक चैय या जर्रहू।7 उसने यह भीहा है, “मिश्षुओे ! मेरे 
क्षायक सिक्षुओं में सर में नीरोग रहनेवाला बफ्मुस है। ! ऐसा देखा 
जाता है कि भगवान्‌ अनेक यार अम्वस्य हो गये थे । हर 

भरते ! यदि भगवान्‌ सचमुच अछौकिक थे सो स्यविर धवदुछ के 
विपय में जो रहा गया हैं यह भूठा ठहरता हैं। भौर यहि स्यमिर यवमुरू 
मधाये में सर ये अधिक मीरोग थे थो भगवान का अछीकडिक होगा भठा 
खझहुरता / ! मह भी एफ दुशिया ० । 

महाराज ! भगवान्‌ ने बयां में पहा हैं, “भिद्दाओों ! में ब्राय्यण 
हू, आउमत्यागी, भाषरण में संपत, भग्सिम झरीर घारण झरने पाला, और 
अधीकित बैच या जरोह।7 उनसे यह भी टोंक ही में पड़ा हैँ,"भिक्ष औ ! 
भेरे थरायए्र भिक्ष ओं मे सर से नीरोग रहते वाठा यपकुछ है ।" 

शितु, यह उन भिन्षुओं पी राब्य करके कटा गया था शो भगवान्‌ 
के उपदेशों को कष्ट करके उसमें अपनो भ्रोर से भी कुछ मिखाकर आगे 
की पीड़ी में गड़ा देसे थे। महाराज ! भगवान्‌ के थायफ समिद्दुओं में 
मे हिसने है से थे जो दिन राष सहदे रहे था चर्तमण वरते हो 
भापषना में बिता देगे थे । विद, मगयान्‌ हो लड़ भी रहते मे, पह्यमदर 
भी करते पें, बैंड भी जाते थे, और छिट भी जाते थे । इस तर, ये इस 
मात में भगषास से भी टख जाते में 
५ महाराज ! भगवान्‌ के श्ादश भिक्षभरों में से वितने श॑सेये रों 
केबठ एश ही यार भोजत शर्ते थे। मेधाशों हे पढे जाने पर ही 
दगरी बार भोडन प्रहूद् नी बरते छे । महाराश ! श्र, भगवात हो दो 


की 


अंगुस्तर निड्राय-+१-भ४न्टट । * 
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बार भी, तीन बार भी भोजन कर छेते थे | इस तरह वे इस बांत में 
भगवान्‌ से भी टप जाते थे । 

महाराज ! ऐसे ही, भिन्‍ने भिन्‍न शावकों के विषय में भिन्न भिन्‍ने 
बातें कही जाती हैं! महाराज ! किन्तु, भगवान्‌ तो सवों से झछौकिक 
थे--शील में, समाधि में, प्रज्ञा में, वैराग्य में, मोक्ष के साक्षात्कार करने में, 
दस बलों मे, चार वैशारखों में, अट्टारह बुद्ध के गुणों में," छः असाधारण 
ज्ञानों में और बुद्ध ही में पाये जाने वाठे सभी गुणों में । उसी के विषय 
में कहा गया है:-- 

भिक्षु्री ! में ब्राह्मण हूँ, आत्मत्यागी, श्राचरण में संगत, अन्तिम 
भरीर धारण करने वाछा, और मलोकिक वैद्य या जर्रह ।९ 

महाराज ! भनुष्पों में कोई तो उँच कुछ का होता है, कोई धनवानू 
होता है, कोई विद्यावान्‌ होता है, कोई कारीगर होता हीता हैँ, कोई बहा- 
दुर होता हैं, और कोई अत्यन्त चालाक होता हू । किन्तु, राजा सभी से 
सभी बातों में बढ चढ़ कर होता हैं । महाराज ! इसी तरह भगवान्‌ सभी 
के श्रगुये हैं, सभी से बड़े हू, और सभी से अच्छे हैं । जो आयुप्मान्‌ बफ्कुछ 
तोरोग थे सो अपने एक अमितीहार ( संकल्प ) के कारण । महाराज 
जब भगवान्‌ अनोमदस्सी को वात-रोग हो गया था, और, फिर भी 
जब भगवान्‌ विपस्सी श्रपने अड्सठ हजार शिप्पों के साथ तृणपुप्पक 

, रोग से पीडीत हो गये थे तय उसने (ववक्रुछ) एक तपस्वी हो, अनेक दवा- 

दइयों से उन्हें चंगा कर दिया था ।' इसी लिये कहा गया है, “मेरे श्रावक 
भिक्षुओं में बकक्‍्कुछ सव से नीरोग हैं ।” 

महाराज ! थीमारी होने या नहीं होने, भयवा धुत्ताड़् का प्राठन 
करने या नही करने से भी भगवान्‌ के वरावर दूसरा कोई नहीं है । महा 
राज ! देवातिदेद भगवान्‌ ने संगुबत निकाय में कहा है--सिक्षुप्रो ! 


चििजिकिज-- 


' जातक, ४४१ । हे 
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मितने जीय हे--बिना पैर के,दो पैड बाठे, चार थैरों बादि, अनेक पैशों 
बाले, रूप बाछे, बिना रूप वाले, संत्ा-वादे संगा रहित, म मंतर बोले और 
न मंशा से रहित,-द्समी में बुद्ध ही अगृये गिने जाने हें, जो परत और 
सम्यस सक्युय है ।' ॥ं 
द्रीक है भले नागमसन ! ऐसी ही बात है । 
+ पा ४7 ४७६ -अलुत्पत्न मार्ग को उत्पन्न फरना 
भस्ते नागरीन भगवान्‌ ने बढ़ा है, “मिक्तुमों ! भहूंत्‌ सग्गता 
सम्बुद् उस मार्ग शा पता खंगा सेे है जो दृसरों को मालूम नहीं रहता । 
साय ही साय यह भी कहा है -- है 
"मिन्नुप्रों ! में ने उस सनातन-माय को देख छिया के शिक् वर वही '. 
में यद पदते प्राय हूं ।” 
भनते नागगेत ! यदि सुर उस मार्ग का प्रता छगाते ६ जो दुगरों को 
मारम सही था तो उसका यह जैड़ता भृद्र ठहरता है दि मे में सनातन* 
मार्ग को देश लिया जिस पर पहके से घु चताते जाये है । चौर, मदि उसने 
समातस-मार्ग वी ही देखा हैं सो बह बा भूठी आर्मी है कि ब.छ उग मार्ग 
डे) पता लगाते हें जो दुगरों को मासूमगहाँ पा ।यह भी एक दुविधा।॥ ' 
महाराग  भगमान ने यधाएं में कहा हैं, “मिश्र ! मत सस्यर- 
सम्प दा उस मार्ग का पता खथा सेसे है जोदूसरोडो माडुम मढ़ी रहता ।7 
उतने यदे भी टीए ही में रहा है, मिक्षुओं में से उस गनाविगन्‍्मार्य 
मी देखा हिंताएँ जिय पर बहे से शुद्ध बतते आये है।” 
महान : ये दोनों ही सच्ची बारे हूं । महाराज ! पहके के शुों 
के परिनिर्शश वा ठेने, हुए ध्ाशंग के उद आने में मार्ग का झोप हो दया 
था) उस सलोए हो गई शनादन-गापे दो आश्ती इशा-पर्ु है झुस्न से देख 


पर ॥ 





'पंवुत्त-निद्यय, ४४-१०३। 


डाधा४५ हुँ अनुत्पन्त मार्ग को उत्पन्त करना [ २६५ 


लिया था। इसी से उन ने कहा है, “मिक्ष्‌ओ ! मैंने उस सनातन-पार्ग 
को देख लिया हैं जिस पर पहले से बुद्ध चलते झाये हैंत” 7 ध 

महाराज ! पहले के बुद्धों के परिनिर्वाण पा लेने, तथा शासन के 
उठ जानें से मार्ग का लोप हो गया था । वह मार्ग छिप गया था ८ भुला 
गया था--खो गया था । उस मार्ग को वृद्ध ने फिर भी नई तरह से ढ़ 
लिया । इसो से उनते कहा है, “मिक्षुओ ! बुद्ध उत्त सार्गे का पता कूगा 
केते हैं जो किपी दूपरे को मालूम नहीं रहसा ।”” 

चक्रवर्ती राजा का मणि-रत्न 

महाराज ! चक्रवर्ती राजा के मर जाने पर मणिरत्न भी पहाड़ को 
चोदी पर प्रत्तर्धान हो जाता है । यदि दूसरा चक्रवर्ती राजा सभी बतो 
की पूरा करता हैं तो फिर भी प्रगट हो जाता हैँ।' भ्रहाराज ! तो क्या 
आप कहेंगे कि उसने मणिरत्न की उत्पस्न कर दिया ? 

नहीं भन्‍्ते ! बहू सणिरत्न तो पहले ही से वर्तमान था| उसने हाँ, 
उसे दूसरी बार प्रगट कर दिया। 

हाराज ! उसी तरह, जो पहले के ब्‌द्धों का असल अत्यन्त श्रेप्ठ 
अप्दाद्विक मार्ग था, और जो शाशन के न रहने से लुप्त हो गया था, 
उसे भगवान्‌ ने अपनी प्रज्ञान्चक्षू से फिर भी खोज निकाला है। एसी 
लिये कहा है, “भिश्रुओ ! अ्ृत्त्‌ सम्यक सम्बुद्ध उस मार्ग का पता छगा 
केने हैं जो दूसरों फो मालूप नहीं रहता |” 
माता का बच्चा पेदा करना 

महाराज ! म्वता की कोल में बच्चा वर्तमान तो रहता ही हूँ । 
उसके बाहुर आने पर लोग कहते हँ--माता ने बच्चा पैदा किया । महा- 
उाज ! उदी त्तर्‌ह पहुले का ही मार्ग जो शाशन के ने रहने से लुप्त ० हो 


* देखो दीधनिकाय--“चकरवर्ती सूत्र! । 
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गया थां, उसे भगवान्‌ ने भपनी भ्रज्ञान्पक्ष, से फिर भी खोज गिकारा है। - 
इसी छिये यहा है, “मिक्मज्ो !. अहूंत्‌ सम्यद सम्युद्ध उस मार्ग का पता 
छगा छेते हैं जो दूसरों को माडूम नहों रहता ।?? पु 
श्ोई हुई बसतु फो निकालना 
महाराज 2 क्रिस्तो खोई हुई सोज को जब कोई देश कर पा लेता 
हैं तो लीग कहते हें--इसने इस चीज को निकाछा हैं। महाराज | उसी 
सरह, पहले फा ही मार्ग, जो शाद्मन के मे रहने सें झुप्त० हो गया पा, 
उस्ने भगयान्‌ में मपनी प्रश्मा-पक्त, से फिर भी खोज निकाठा है। इगी 
हिये काम है,"भिक्तु भो ' अहंतू सम्पपः सम्द द उस मार्ग फ्रा पता, छगा 
छेते है जो दूसरों को मालूम नहीं रहता |” 
अंगल काट कर जमीन धनाना 
मद्रायम ? यदि कोई जंग्रछ फ्राट कर साफ़ करवा ह सो खोग रहते . 
ट्रि->उस्ने मह जमीन बताई ईू । यथा में, जमीन पहले हो से छनी थी; 
हैं आदमी केवल उसे फाम में लाने बाझा होता हैं। गद्दाशज ! घी 
तरह, पएे का ही मार्ग थी शान के गे रहसे से छूल्ल ० हो गया था, 
चमे भगवानु में सपनी प्रश्ा-मक्ष, से किर भी रोज नितराज्षा | इसी दिये 
पढ़ा है, “भिक्षुधों ! लड्ेत्‌ सम्मक सम्यृद उसे मार्ग गा पता हूणा होश 
ओो ट्रसरों को मालूम सहाों रा ।"7 
टोंक है भले सागसेव ! घाप नो बहने है में स्यीहार ररता हर 
४६--छोमस काश्यप के: विपय में 
भरें नागमेस ! अगयारु में बहा है, 'पृर्य के मनध्य-जग्मों में ही 
मेंते ऑतिया पा अम्यास शर लिया था ।४ ह 
शाप ही गाय पट भी बहा है सोीमस फाश्यप नाम का फषि हो कर है 
में मदद; ध्रादिशें का मए क्या केयामपेस्य मामा महा -यया किया धा।।! 


7 5 फ्रीमस कससप जातक ४ 5+% 
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ला 


भन्‍्ते सागसेन! यदि भगवान्‌ ने यह ठीक कहा हैं, 'पूर्व के 
मनुष्य-जस्मों में हो मेने अहिंसा का अभ्यास कर छिया था?, तो उनका 
यह कहना भूठा ठहरता है कि, “छोमस काश्यप नाम का ऋषि होकर 
मैनें' शतशः प्राणियों का वध करा के वाजपेय्य नाम का महान्यज्ञ विया 
था ।? और, यदि उनने सत्य कहा हैं कि /छोमस काश्यप माम का ऋषि 
हो कर करत. प्राणियों कावव करा के वाजपय्य नाम का महायज्ञ 
किया था ? तो उनकी कही हुई यह बात भूठी ठहरती है कि, “पूर्व के 
मनुध्य-जन्मों में ही मैने अहिसा का अम्यास कर लिया था।” यह भी 
एक दुब्बिधां ० 

महाराज ! भगवान्‌ ने यह यथार्थ में कहा है, “पूर्व के मनुप्य-जंन्मो 
में ही मेने अहिसा का अभ्यास कर लिया था ।” उनने यह भी ठीक में 
कहा है, “ठोमस काइयप नाम का ऋषि हो कर दतद्ः प्राणियों का बध 
करा के घाजपेय्य नाम का महा-यज्ञ किया था ।'' वितु यह तो उनके राग' 
के वदा में अपने को भूछ कर किया था ठंडी बुद्धि सेसोच विचार कर नहीं । 

भन्‍्ते नागसेन ! आठ प्रकार के छोग जीव-हिंसा करते है । 

कौन से आठ ? 

(१) रागी अपने राग के वच्च में आ कर जीव-हिंसा करता है. 
(२) द्वंपी अपने दंप के वश में आ कर जीवर्नहसा करता है, (३) मू 
श्रपने मोह वश में आ कर जीव-हिंसा करता है, (४) वमण्डी अवने 
घमण्ड के घश में आ कर जीव-हिंसा करंता हैँ, (५) छोभी अपने «छोम 
के वच्च में आ कर जीव-हिसा करता हूँ, (६) निर्धन अपनी जीविका के 
हिये जीव-हिसा करता है, (७)*मू्ख छोग खेल समझे ग्र जीव-हिसा 
करते हैं, और (८) राजा दण्ड देने के लिये जोद-हिसा करता है ! भम्ते ! 
यही आठ प्रकार के लोग जीव-हिसा करते हैं । भन्‍्ते नागसेन ! किन्न, 
भावषद बोधि-संत्व ने (बिना इन कारणों, के) स्वाभाविक तौर पर ही 
जीवाहिया की होगी ? 


श्ध्द ] - , मिह्ित्द-प्रश्त [ धषा४६ 


सही महाराज! खोषि-सत्य ने रवाभाविफ त्तौर,,पर जीव-हिसा 
नहीं की थी। महाराज ! यद्दि बोधिसत्य स्वाभाविक सौर से महा-्यह 
फरना घाहते सो यह महीं कहें होते: हि 
'आमुद्र तक फेली हुई 
चारों और साथर में परी हुई पृस्णी को 
मिस्दा के साथ झेना में नहीं चाहता 
सपक ! ऐसा गममो का 
महाराज ! ऐसा पहने पर भी बोधिसत्व चन्द्रायती राज कुमारी 
को दसते हीं उमके प्रेम में पद कर सन मे येकाद हो थाने से अपने को 
ख गये थे। उसी उत्प्र्या था बिहुय्श्ता से प्राय था दिसी भूरे 
भदके के एऐ सा ही घटी जादोबाजी में उसने सह्यन्यज्ञ किया । यन में बहस 
मे पशुप्रों का इप डिया सथा था । प्रशुनों शो गदईग कटने मे ढ़ की थार 





कर 


पहूँ घष्ती पी । 

प्रहाराज ! पागल, मिसका बिजान सनद गया हू. जठछती आग को 
भी परदे लेता है, सिमियाई गाव को भी पर छिसा हैं, पागल हाथी के 
के किसारे वा पता कही है ऐसे सम| में भी 
करीशी जगह में घणा जाया 


दाग भी घटा जाता हैं. जि 
सुद्द हवा है, से, छुएए थे भी चुग जाता हूँ 
हैं, पहाह की कची दाख में भी बूंद पहला है, मैंठा भी खाने खगवा है, 
सारण पर नंगे भी घूसया 2, और भी गरणश रह की सौछान करता हैं 
मशारात्र ! एप तरद ग्ोभिस्तत्थ चम्द्रायती राजपुमारी रो देखते ही 
उसे रैम में परष्ठ ऋर मन फे डे हाइ हो थाने मे भू गये थे। दगरी 
डाकण्डा तपोा शिव्सतरा थे पामद या डिसीभुरे भरके के रो ही मरे 
जस्दी घारी में खहने मद्रादश हिथा । इक में यटुत से पश्ुमों का यप हिया 
गया था ममुझों दी मद झटने से रूप को धार बटू चती थी॥ 


* झष्द शायक ३१० ॥ 
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हाराज ! राज-इण्ड विधान के अनुत्तार भी सनके हुमे लोगों के 

अपराध उतने बड़े नहीं समझे जाते है । परलोक की बातें में भी बैगा 
ही है। 

महाराज ! यदि कोई पायछ किसी को जान से सार दे तो आप उसे 
क्या दण्ड देंगे ? 

भन्ते ! पागल को क्या दण्ड देता है ? उस्ते पीट पाट कर छोड़ दिया 
जाता है । उसके लिये बस यही दण्ड हैं । 

महाराण | ठीक में पागल के लिये कोई दण्ड नहीं हैं। पागरू का 
अपराध कोई अपराध नही; उसे क्षमा कर दिया जाता हैं। महाराज [ 
इसी तरह,बोधिसत्व चन्द्रावती राजकुमारी को देखते हउसके प्रेम में 
पड्ट कर मन के बेकाबू हो जाने से भ्पने को भूछ गये थे। उसकी उत्कण्ठा तथा 
विहवलता से पागल या किसी भूले भटके के ऐसा हो बडी जल्द-वाजी में 
उनने महायन्न किया | बन्न में वहुत से पशुझों का वध किया गया था। 
पशुप्रों की गर्देत कटने से छहू की घार बह चली थी । $ 

जब उनके नशा उतर गया और आपे में आये तो प्रवजित हो, पॉच 
श्रभिज्ञाओं को प्राप्त कर ब्रह्मलोक चले गये । 

ठीक हैं भनन्‍्ते नागसेन ! आप जो कहते हे में मानता हूँ । 

' ४७--छुद्दन्त और ज्योतिपाल के त्रिपय में 

भन्‍्ते नागसेन ! भगवान्‌ ने गजराज छहन्त के विषय में फहा ईँ---- 

“दसे मार डालेंगा --ऐसा विचार करते कापाय वस्त्र को देखा जो 
ऋषियों की ध्वजा है | बहुत दुःख पाते हुये भी उसके मन में यह बात 
आाई--साधुशीछ अहँत्‌ वध करने योग्य नहीं है! ॥? 

साथ ही साथ ऐसा भी कहा हैं, जोतिपाल माणवक हो उनमे 
अदत्‌ सम्पक-सम्बुद्ध भगवान्‌ काश्यप को - मथमुण्डा', नकली: 





' छुदन्त जातक--५१४ ।' 
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माधु' इत्यादि अनुचित शोर झा झब्दों से बिढ़ा कर .प्रपमानित करत 
चाहा याए! रा 

मन्ते ! मदि बोधिसत्य ने पगु-योति में जन्म छे कर भी कापाय-यस्थ 
वी प्रतिष्णा स्वीवार मी पी तो जोंतिपाल माणबक की यात मूठी दहरती 
है । और, यहि ज़ोतिपाछ माणयक ने सममुच काशयप भगयाय्‌ को 'मप- 
सुण्डा', 'नफछी साधु! इत्यादि अदुनित और रूसे शरदों से बिद्रा कर अपमा« 
नित करना भाह्ा था तो छुद्टन्त गज़राज़ फे सिषय में गो कुछ कहा गया, 
है बहू कड़ा ठहसया हैं। यदि पशु योनि में जस्म ऐकर योपिसत्य से परे 
दुख फो सह हुये भी कायाय बस्त की प्रगिष्ठा की थी, सो पके ज्ञान माला 
मनुष्य हो कर फाश्यप भगवान्‌ के साथ ऐसा बर्ताव ययों शिया, जो महत्‌ 
मम्पश सस्बुद्, देशबलछ, छोड़नागक तथा प्रतापी थे, जिके भारों भोर' 
चोरसा भर दिय्य सेग ल्लिदद्या करया था, जो मनुष्पों में धरेष्ठ पे और जो 
मूस्दर बनारगों खीवर को प्रारण दिये हुये थे । यह भी एड दुविधा० । * 

महाराज ! भगपान्‌ ने छुदन्त नामझ गजराज के विषय में ठीझ हो 
जरा है:>+ 

"टमसे मार हाँ गो ->रेखा वबिगार करते काघाप वह छो देखा मो 
ऋषियों को घ्वजा हैं । यटुव दुश पाते हुऐ भी उसके मन में बढ़ मात 
आई--सापुभील धरत्‌ दथ परते मेंः योग्य महीं है ॥/ 

और उनने मंद भी टोंक में पड़ा है -- 

*जोतिराछ माभवह हा हर उन ने आजू सस्दधू शम्बद काश्यप 
भगवान पो 'मघरुध्य, गरसी का एस्याईि प्रदुवित सौर हसे धरे 
में थितरो कर झामानित करता आटा था! है 

लिए्यु जोतिपाछ ने यरसी जग और झपमे कुछ के बच्च में मैख़ा दिया 
का । मशाराद ? जोतियाड मिमजुर में पैदा हुआ घा उसो! पडा या 


* झग्मियनिद्धय-परीफार सुखन्त ि 


४:५॥४७ | छट॒न्त और ज्योतिपारके विषय में [ २७१ 


मं की ओर भुकाव भी नहीं था। उसके मान्वाप, भाई-बहव दाई 
गरीकर, मजदूर, तथा परिवार के सभी लोग ब्रह्मा के उपासक थे ब्रह्मा को 
जा किया करते थे । ब्रह्मा ही सब से श्रेप्ठ शौर उत्तम हे---ऐसा मान 
४र और और साधुओं को नीच और घृणित समझते थे । उन्ही छोगों की 
वात को बार वार सुनते रहने के कारण भगवान्‌ (काश्यप) से मिलने के 
लिये घटीकार नामक कुम्हार के द्वारा व्‌ छाबे जाने पर जोतिपाल ने 
कहा था, “उस मथमुण्डे नकली साधु को देखने से कया छाम ?” 

महाराज ! अमृत भी विप के साथ मिला देनेसे तीता हो जाता 
हू । ठंडा पानी भी आग पर चढ़ा देने से खौ़ने लनता हैं। इसी 
तरह जोतिपाल माणवद् जिस कुछ में पैदा हुआ था उसमें श्रद्धा 
या घर्म की ओर भुकाव कुछ भी नहीं था, सो उसने अपने कुछ के 
विचारों में पड मानों अन्धे होकर बुद्ध के प्रति तिन्दा और अपमान 
के घब्द कहे थे । 

महाराज ! लपटे मार मार कर वहुत तेज जलती हुई आग की ढेरी 
भी पानी पड़ जाने से बक जाती हैं; उसकी सारी चमक चली जाती हूँ, 
ठड्ी हो जाती है ओर पके हुए निग्गुण्ठि फल के समान काली कोयले 
की ढेरी हो जाती हूँ। महाराज ! इसी तरह, जोत्तिपाल माणवंक्र य्रुष्प- 
चान, श्रद्धालु और अत्यन्त ज्ञानी होने पर भी उसने श्रढ्ा और धर्म से 
रहित कुछ में उत्पन्त हो उसी कुल के विचारों में पड मानों प्रन्धा बन बुद्ध 
के प्रति निन्‍्द्रा भौर अपमान के टब्द कहे ये । 

कितु, जब बह उनके पास गया तो बूद्ध के बुणों को ज़ान उनका 
भीतत-दास सा बन गया। बू्‌ द्वथर्म के अनुसार प्रत्रजित हो उसने अभिमा 
और समापततियों को प्राप्त कर छिया था । मरने के बाद सीधे ' ब्रह्मलोक 
चला गया । * **£ 


ठोक है भन्‍्ते नागसेन:) माप ,जो कहते'है, में स्वीकंगर करता हूं,। 


२३० ] * मिटिन्दश्रश्न -.६ 6 शाप 


साधु' इत्यादि -अनुवित भौर रखें धम्दों से बिढ़ा कर प्रपमानित झरुएव 
माह था ग 
मन्ते ! यदि बोधिसत्य ने पशु-योनि में जन्‍म से कर भी कापायन्यस्प 
यो प्रतिष्ठा स्वीकार मी थी तो जोतिपाल माणवक की बात झूठी ढही 
है । और, मदि जोतिपाल् माघवर ने सवमृष काश्यप भगवान्‌ को 'मय- 
मुए्दाा, 'नकछी सा५ु! इत्यादि लनुशित और रूसे शब्दों से चिड्रा फर अपपा- 
नित करना घाह्या या तो छदन्त गज़राज के विषय में जो कुछ कहां गया 
है वह मूछा ठहसता हैं । यदि पशु योनि में जन्म छेकर योपिसरप में करे 
दुश्य फो गो हुये भी झोपराय बस्च की प्रतिष्ठा की थी, तो पे शात सारा 
मनुष्य ही कर काश्यप भगवान के साय ऐसा बर्ताव गयों किया, जो सहस्‌ 
सम्यक् शग्बुद, दशरलछ, लोकगायक तथा ब्रतापी थे, मिदके भारों और 
धोर्सा भर दिव्य तेज छिटकझा फ़्रना था, जो मनुष्यों में खेप्द थे और रो 
मुख्दर बतारगी ीवर को घारण तिये हुये पे । यह भी एक दुविधा०। 
महाराज ! भगशन्‌ ने छुटुस्त नाम मजसाज के विष में ठीर हों 
कहा ई।-+ 
"इसे मार झारे गा+-ऐसा बिगार करते कापाय बहन को देखा को 
जऋषियों की प्वजा है। बह दु स पाते हुपे भी उसके मत में बह गाए 
आई--मायुशीस बहुत वाए करने में योग्य महीं है ॥" 
और उनने पह भी टीज में,बहा >> 
“जोतिराछ मासशस हो झर उन से अरेयू सम्प सस्दझ फाश्यप 
अगपान्‌ को सपमूछ्ा, सच्छी सापु दायादि प्रनुजित भौर रखे घारे 
में विदा शुर अस्मावित झरवा छाद्ा था 
बिस्यु जोलिपास ये अपती जाति और घपने दुषड़ के बश से मेंठा ढिया 
था। महाएज ! लोतिपाल विग पुन मे पैदा हुब था उगमें भरद्मा था 


१ सश्किसमिकाप-पढी हार सुखन्त 


४,५४७ ] छह॒न्‍त झौर ज्योतिपालंके विषय में [ २०१ 


“धर्म की झोर भुकाव भी नहीं! था। उसके मान्वाप, भाई-बहन दाई 
नाकर, मजदूर, तथा परिवार के सभी छोम ब्रह्मा के उपासक थे ब्रह्मा कौ 
पूजा किया करते थे। ब्रह्मा ही सब से श्रंप्ठ और उत्तम है--ऐसा मान 
* कुर और और साधुओं को नीच भौर घृणित समझते थे । उन्ही छोगों की 
बात को बार वार सुनते रहने के कारण भगवान्‌ (काइयप) से मिलने के 
लिये घटीकार नामक कुम्हार के द्वारा बू लाये जाने पर जोतिपाल ने 
कहा था, “उस मथमुण्डे नकली साधु को देखने से क्या छाभ 77 
महाराज | अमृत भी विप के साथ मिला देने से त्तीता हो जाता 
है। ठंढा पानी भी आग पर चढ़ा देने से खोलने लनता हैं। इसी 
तरहू जोतिपाल माणवद जिस कुल में पंदा हुआ था उसमें श्रद्धा 
या घर्म की ओर भुकाव कुछ नी नहीं था, सो उसने अपने कुछ के 
विचारों में पड मानों अन्धे होकर बुद्ध के प्रति निन्दा झौर अपमान 
के घब्द कहे थे । 
महाराज ! लपटे मार मार कर बहुत तेज जलती हुई आग की ढेरी 
भी पानी पड़ जाने से ब्‌ क जाती हैं; उसकी सारी चमक चली जाती हूँ, 
ठंडी हो जाती हैं ओर पके हुए निम्युण्ठि फल के समान काछी कोयले 
को ढेरी हो जाती हैं। महाराज ! इसी तरह, जोतिंपाल माणवक पुष्य- 
चान, श्रद्धालु और अत्यन्त ज्ञानी होने पर भी उससे श्रद्धा और धर्म से 
रहित कुल में उत्पन्‍्त हो उसी कुल के विचारों में पड मानो प्रन्धा वन बुद्ध 
के प्रति निम्द् और अपमान के घब्द कहे थे । 
किनु, जब वह उनके पास गया तो बुद्ध के मुणों को ज़ान उनका 
त्रीन-दास सा बन गया। ब्‌ द्ध-बर्मे के अनुसार प्रश्नजित हो उसने झ्भिना 
और समापत्तियों को प्राप्त कर लिया था । मरने के बाद सीधे 'बरह्मछोक 
चला गया। “7 *' 002, 


टीक है भनन्‍्ते नागसेन, !।पझ्माप जो कहते हे, से स्वीकार फ़रता हों । 


३७२ ] मिहिन्द-प्रन्‍न ० [ भषाएद 
४८--घटीफार के विपय में 


भले नागतेन ! मगवान्‌ से कहा हैः--“घटो कार झुम्दार का पर 
पूरे सोने महीनों तक दिया छसर का पडा रहा, हिलु पानी नहीं यरसाप , 

साथ हो साय ए सा भी कहा जाता है:-- 

भगवान्‌ फाश्यप की युटी पर वृष्टि हुई पी ।! 

भन्‍ते भागगेन ! यह कंसी बाग है किन दे जमे पुण्यात्मा की कुटी पर 

इष्दि हुई थी ? बुद्ध के मेज भी सगैसा ही होता लाहिये था | 

भनन्‍्ते ! यदि भगवान्‌ में ठीर में कहा है, “घटीकार फुक्तार का पर 
पूरे तीम गहीनों सफ़ बिना छापर का पडा रक्षा, फिलु पायो गद्दी यरतार 
सो मद बात मूठी ठद्धरती हैं कि भगवान्‌ फास्यप की हुटी पर यूहिट हः 
थी। और, यदि भगवान फाश्यप की पुटी पर शस्य में वृष्टि हुई थी तो , 
भगवान्‌ गे मात भुदी टडसतों हैं कि “पघटीकार झुझार मा घर १77 
सोग महीनों खश बिता दवापर का पदा रहा, कियु पानी मी बरसों व .. 
मेष भी शक दुविधा ० । 

प्रहाशम ! भयवान्‌ ने यह टीह की मे छाप है "घटी कार हुर्हार 7, 

चूदे सीन महीतों सेझ विमा,एएर का पड़ा रहा, दियु पानी नहीं बरगा।/ 
घट भी शाप: कि संगयान फास्यप की वुदी यर एस्टि हुई थी। , 

महाराज । घटीफार कुट्टार शौदभान्‌ घामविक और पृष्यपात्‌ था। 
44 धरा मूष भौर अस्ये माता पिता का पाछन पोषण कर रहा घा। मग 
के कही दंग री जगह यह राहदेपर बिता उसे पते ही सोगों गे उसके छापा 
को उजाह़ बर दाग घद्ध को दूदी पर था दिया या । धापर के एा तफ 
हम जाने से झारे हदय में शुए भी हु ख था होम गरी एआ; भकि उहरे 
डही प्रीि एचनन हो गई । मार बानन्दित हो कर उसके मत में यह आठ 


£ सम्मिंग निशाध--पटोदार-मुश्न्ता ॥ 


जीधा४९ ] बुद्ध की जात ( २2७३ 


आई, “अहो ! छोक में उत्तम भगवान्‌ मुझ पर प्रसन्‍न हों।? उस पुण्य 
का फल्ल उसे यहीं मिल्‍् गधा । 

महाराज ? बुद्ध उतनी बात से चंचल नहीं होते है । महाराज ! 
पद्र्त राज सुमेरु कडी से कड़ी आँघी आने पर भी नहीं-हिलता ( अन- 
गिनत बड़ी बड़ी नदियों के ग्रिरते पर मी महासागर न तो भर जाता हूँ 
और न उसमें बाढ़ आती हैं ! महाराज | इसी तरह, बुद्ध उतनी बात से 
चंचल नही होते । 

बुद्ध के हृदय में ससार के छोगों के प्रति जो अनुकस्पा थी उसी से 
उतकी कुटी पर वृष्टि हुई थी । महाराज | दो वग्तों को ध्यान में रख कर 
बू अपने मोग-बल से किसी चीज को उत्पन्न करके उसे काम में नही 
राते ! कौन सी दो बातों को ? (१) देवता और मनुष्य बद्ध को उनकी 
आवश्यक चीजों का दान कर के उस पुण्य से झवागमव के ढुःरामय जंजाल 
से छूट जायेगे ; और (२) कहीं दूनरे छोग ताना न मारने छग जावें--- 
ऋष्धिबवल के सहारे वे अपनी जीविका चढछाते है। इन्हीं दो ज्ञात्तों को 
ध्यान में रख ब,द्ध अपने योग-बल से क्रिसी चीज को उत्पर्न करके उसे 
काम में नही छाते । 

महाराज | यदि देवेद्द या स्वयं ब्रह्मा उनकी कुी पर वृध्चि नहीं 
होने देते सो वह भी बुरा और निन्‍दनीय होता | वयोंकि, तो भी.छोग 
ऐसा कह सकते थे--ये छ,.८्ध भ्रपनी माया फैला कर ससार को मोह छेते 
है, भौर अपने वद्ञ में कर छेते हैँ । इस लिये, वहाँ पर उन्हें कुछ न करना 
ही अच्छा था। महाराज ! ब्‌द्ध अपने लिये किसी चीज को कभी तिफा- 
रिध्व नही करते, इसो से उन पर कोई अड्युल्ली नहीं उठा सकता । 

डी है भन्ते नागसेन ! भाष जो कहते है में मानता हू 

४६--डुद्ध की ज्ञाच 

अस्ते सागसेद ! भगवान्‌ ते कहा है, “मिक्षुओं ! आत्म-यज 

बाछा में ब्राह्मण है ४? 


हि 
करने 
श्८ 


र७४ | फिडिस्देरनस [ चार 


साथ ही साथ गह भी वहा हैं, “शठ !, में राजा हू 7" 
से ! यदि भगयान्‌ ने ठीक में गा हैं, "निक्षुप्रों। प्रास्मन्यत 

करने याहा मं द्रक्षिय है तो उठ ने यह भूठ कट्ा स्ि,शेल्ठ ! मैं राजा हू 
झौर, मदि मद मथार्स में हहा था कि, “सेल ! में राजा हों ।"/ तो गट 
मठ दहरता है कि ये आस्म-यश करने बाढे ब्रासत्य ये । ये या तो दाजिय 
होगे या द्राह्मग--द्ोनो हो नहीं सफते । पट भी एक दुधिधा ० । 

महाराज भगवान्‌ ने ठीझू में काद्ा है, मिशुत्रो ! भात्मन्यत 
करने वाला में घाठाण हर ।" शोर यह भो फहा है “शै् ! में सजा है।” 
एड कारण छँसा है जिया से एन वराह्मश घौर दाजिय दोगों हो सरते हे । 

भस्ते सागगेग | भला यह कारण कोन सा हूँ जिस से अय व्राद्मण 
भौर क्षत्रिप दोनों ही झहूराये जा सकने है ? 


घुट माद्मण ई 


महाराज  शिकते थाव और जिसेती मे राइयां हैं सभी शुझ से पाहर 
हो पुरी है. गप्द हो घत्री है दूर घी गई है कट गई है, क्षीद्र हो गई 
ह हो गई कै. शारा हों गई है । इसी मे बद द्राष्यत बड़े हा गरते 
दे । शापद्मय उगी को कहते है दिखने आपने गारे गशामों को हटा दिए 
है, भ्रम को दूर कर दिया है। बुध गरय में ऐगे ईं->इगर्शिये ने 
डाड्ाद फटे जाते है । 

महारार बादाम ठगी हो जह़ने है जिगशी हटाया मिड मई है, 
जो शावागमग में छूट गंदा #, जो किश हस्स प्ररत नहीं करेंय, जो इ.र 
दिवाद और राग की गाद कर सिनहुए शुद्ध हो गा है. घोर जो दिदा 
हिशी गुर पर मेगा दिये अपने पर विर्मेद रहता हैं। अुद साय में 
बगे (--इंसलिये 4 बाइथ गए काने है । 


* बक्किंत विश्ाश- मेह-सुनझा 


डध।४६ है #ब.डु की ;जात ग ढ9५ 


» महाराज ! ब्राह्मण उसी को कहते है जो ऊँची, , श्रेष्ठ, सुन्दर भौर- 
देवी भावनाओं में विहार करता रहता हूँ । वद्ध सत्य में ऐसे है---इस- 
किये के ब्राह्मण कह्टे जाते हैं । 

महाराज ! क्राह्मण उसी को कहते है जो स्वयं अध्ययन-शील रह 
दूसरों को भी विद्या-दान करता है, दान ग्रहण करता हैं, अपनी इर्द्रियों 
को वच्च में छाता है, आत्म-संयम करता हैं, कर्तव्य-परायण रहता है, भौर 
जो वंश के अच्छे सिलसिलों को बनाये रखता है। बुद्ध सत्य में एं से 
ह--इस छिये वे ब्राह्मण कहे जाते है । 

महाराज ! ब्राह्मण उत्ती को कहते है, जो ब्रह्म-बिहार ( समाधि 
की एक प्रवस्था ) में संलम्त रहता हैं | बुद्ध सत्य में ऐसे हँ--इस लिये 
बे ब्राह्मण कहे जाते हैं । 

महाराज [ ब्राह्मण उत्ती को कहते है जो श्रपने पूर्व जन्मों की बातों 
को पूरा पूरा जातता हैं । बुद्ध सत्य में एंसे हे---इस लिये वे ब्राह्मण कहे 
जाते है । 

महाराज ! भगमान्‌ को “ब्राह्मण"--एं सा नाम ने माता ने दिया 
था, न पिता ने, न भाई ने, न बहन ने, न मित्र ओर साथियों ने, न बन्धु 
वान्यरयों ने, न भ्रमण और ब्राह्मणों में भौर न देवताश्ों ने । विमोद्र पा 
डेसे से ही उनको यह नाम दिया जाता है ! बोधिवृक्ष के नीचे मार-सेना 
को हरा, तीनों काछ के पापों को वाहर कर, सर्वज्ञता प्राप्त कर लेने से 
सी उनका नाम ब्राह्मण पड़ा था। 

महाराज ! इसी कारण से बूद्ध ब्राह्मण कहे जाते हैं । 

भन्‍्ते नागसेन ! और, किस कारण से बुद्ध राजा हुए ? 


युद्द राजा हैं 
महाराब ! राजा उसी को कहते हूँ जो राज-पाद चछाता हैँ, और 
सभी जगह सल्तनत बनाये रखता हैं महाराज ! बूद्ध भी दस हजार छोकों 
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*पर धर्म से राज करते है; देवता, मार, ब्रह्मा, भ्रमण भर ब्राह्मणों के 
साथ सारे संसार में सल्वतत बनाये रखते हैं । इस लिये बुद्ध राजा हुए । 
महाराज ! राजा उसी को कहते हैं जो सभी छोगों को अपने वश्ष में 
ले भ्राता है, अपने बन्यु-वान्यवों को राजी खुशी बनाये रखता है, झगुओं 
को राताता है, जिसका नाम और यश बहुत फैडा हो, जो प्रत्यन्त बल-सम्पस्ल 
हो, भझौर जो अपने निर्मे स्वेत-छत्र को'ऊँच्रा 'उठाता हैँ । महाराज ! 
भगवान्‌ भी दुष्ट मार-सेना को संता कर देवताओं और मनुष्योंकों, 
झानन्दित करते हू, दस हजार छोकों में अपने मद्ान्‌ यश को फैले है. 
क्षान्ति-बल से दृढ़ रहते है, सभी ज्ञान से युवत्र होते हैं,स्वेत, निर्मल और 
श्रेष्ठ विभुतित सपी स्वेत छत्र को ऊँचा उठाये हैं। इसठियें बुद्ध राजा हुये। 
महाराज ! राजा उसी को कहते है जो भेट करने के दिये आये हे 
छोगों से बख्दनीय होता है । महाराज / भगेवान्‌ भी सभी आगे हुए 
लोगों शे.वन्दनीय द्ोोते हूँ । इस छिय्रे बुद्ध राजा हुये । | 
महाराज ! राजा उसी को कहते हैं जो प्रमल शरद देते बाडों'को 
मुह-मा वर देकर सन्तुष्ट कर देता है। महाराज | भगवान्‌ भी मन, 
बचने और फर्म से प्रततत करने वालों को दुप से मुक्त कर देनेवाते - 


निर्याण-फछ को देते हूँ, जो संसार के राभी इनामों से बढ़कर हैं। ठम 
छिये बुद्ध राजा हुये | 

महाराज | राजा उसी को कहते है जो राज-स्थाय के विद आल 
रण करने वालों को मिड्किया बताता है, जुरमानां फरता हूँ, या भौर 
भी प्रतेक प्रकार के दण्ड देता है। गद्वाराज ! उस्ती सरह, मगवातु लो 
निर्लंज्ज और असन्तुप्ट हो कर बुठ शी प्रज्ञप्तियों के विगद आचरप 
करता हूँ, उगे निन्दित करते हूँ, अपमानित करतें हैँ, भौर ध्ाशान से 
निकाल बाहर भी फ्रते है । इस छिये बद्ध राजा हये । 

महाराज ! राजा उसी को कहते हैँ जो पूर्व काल से धािक, राजाओं _ 
के बताये गये न्याय और निपमों को छागू करता है, घम-पुर्वेक श्ागत करने 
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थोगों का बड़ा प्रिय बता रहता है, तथा धर्म-बल से अपने वंश को चिर 
* काछ के लिये गद्दी पर बनाये रखता हैं। महाराज ! उसी तरह, भगवान्‌ पूर्व 
के बुद्धों के बताये गये नियमों भौर न्याय को छागू करते है, संसार के धर्म 
गुंढ बने रहते हैं, देवताओं और मनुष्यों के प्रिय होते है, तथा अपने धर्मे-बकत 
से शासन को चिर काल तक बनाये रखते हे । इस छिये बुद्ध राजा हुये । 
महाराज ! यही कारण है कि बुद्ध ब्राह्मण और राजा दोनों हो सकते 
है । इन कारणों की गिनती चतुर से चतुर भिक्षु कल्प भर में भी सही कर 
सकता । अब, मेरे श्रधिक कहने से वया मतलब ! में नें जो संक्षेप में कहा 
है उसी से आप समभ लें। 
ठीक है भन्‍ते नागसेन ! आप जो कहते हे में मानता हूँ। 
£० -धर्मोपदेश करके भोजन करना नहीं चाहिए 
भन्‍्ते सागसेन ! भगवान्‌ ने कहा हैं, धर्मोपदेश करके, भोजन नहीं 
करना चाहिये । 
“ब्राह्मण ! ज्ञानी लोग ऐसा नहीं किया करते । मर 
धर्मोपदेश करने के लिये कुछ ग्रहण करने में बुद्ध सहमत नहीं होते । 
आह्यण ! धर्मीनुकूछ आचरण करने पर एंसी हो बात होती है ॥"' 
फिर भी, छोगों को धर्मोपदेश करते समय भूमिका में भगवात्र पहले 
पहल दान देने की भूरि भूरि प्रशंसा करते थे, और उसके बाद ही शील के 
विषय में कुछ कहते थे । सर्वछोकेश्वर उन भगवान्‌ की बात को सुन 
देयता झौर मनुष्य सभी खूब दान करते थे । उनके लाये हुये दान को भिक्ष्‌ 
छोग ग्रहण किया करते थे । 
भनन्‍्ते ) यदि भगवान्‌ ने यथायें में कहा हूँ, “धर्मोपदेश करके भोजन 
नहीं करना चाहिये” तो यह वात भूठी ठहरती है कि धर्मोपदेश करते समय 


सुत्तनिपात, १-४-६॥ 





२७८ ] ॥ 7 म्रहिन्दप्रेडबेट | ...[ शपा५० 
भगवान्‌ पहले पहल दान देनेकी प्रशंसा करते थे । और, यदि ठीक में पर्मी- 
पदेश करते समय भगवान्‌ पहले पहछ दान देने की प्रशंसा करते थे तों - 
ऐसा थे नही कह सकते कि, “धर्मोपदेश फरके भोजन नही करना चोहिंपे ।" 
सोबंसे! भन्ते ! जो यथार्थ में दान का पात्र है यदि वह गृहस्थों के 
सामने दान देने की प्रशंसा करे तो उसके उपदेश से वे श्रद्धा में आकर 
थौर भी श्रधिक दान देंगे। श्रौर जो उप्त दान को ग्रहण करेंगे वह, सभी 
धर्मपदेश करने के कारण ही कहा जायगा । यह भी एक दुविधा ०॥। 

महाराज ! भगवयान्‌ ने यथार्थ में कहा हैं, “धर्मोपदेश करके भोजन 
नहीं करना चाहिये, ब्राह्मण. ज्ञानी लोग ऐसा नहीं! जिया करते। 
घममंपिदेदा करने के लिये बुछ ग्रहण करने में युद्ध सहमत नहीं होते । 
ब्राह्मण ! “पर्मानुकूछ भाचरण करने पर एसी ही बात होती हूँ ॥” ४ 

छड़फे को खिलौना । 

ग्रौर, यह भी सत्य है कि भगवान्‌ पहले पहल दान की प्रशंता करते 
हैं ।सभी बुद्धों की यद्दी चाल हैँ-->दान की प्रशंसा से पहले उनके चित्त को 
ख्रील कर याद में घीक-पाउन का उपदेश देते है । महाराज | छोटे छड़पों 
को छोग पहले पहल घिछीना देते हेँ- जैसे, बंकुसी, गृल्ली उष्टा, घिरमी, 
खेलने का पैछा, सेलने की गाड़ी, धनुद्दी,--उसके बाद उसरी जो चाहवे है 
करवा छेते हैं। महाराज । इसी तरह, बुद्ध दाद की प्रशंशता करोगे पहेटे 
उनके चित्त वो खींच छेते है, बाद में शीरू-पाछन क्या उपदेश देते हू । 

रोगी को तेल 

महाराज ! दे रोगी को पहुठे चार पौय दिनों त्तक तेल पिलयाता 
है । उस से उसका शरीर सिकना जाता है और उसे कुछ ताकत झा जाती 
हैँ । बाद में जुछाव दिया जाता हू । महाराज ! इसी तरहू, बुद्ध दाने की 
प्रशंसा करके पहले उनके बिच यो सीस छेते है। बाद में शीलपालन का - 


उपदेश देते है । पु ० 
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महाराज ! दान करने वाले दाताओं का चित्त बड़ा कोमछ जोर 
मृदू होता है । वे दान रूपी पुल या नाव पर चढ़ कर संसार-सागर के 
पार चले जाते है । इसी कारण से भगवान्‌ पहले पहलछ उनकी अपनी कर्म- 
भूमि का उपदेश देते है । इसके माने यह नहीं है कि वे उससे उलछटे या 
सीधे दान माँगते हैँ । 

दान केसे माँगा जाता है ९ 

भन्ते ! तो उलटे या सीधे कैसे दात माँगा जाता हैं ? 

महाराज ! दो प्रकार से---( १) करके, और (२) कह के। सो, एक 
प्रदार 'कर के 'उलदे या सीधे दान मॉँगना' अच्छा है और दूसरे प्रकार 
का बुरा; एक प्रकार का 'कह कर ऊछटे या सीधे दान माँगना' भच्छा' 
हैं और दूसरे प्रकार का व्‌रा। * 


(क ) करके बुरा माँंगना 
कौन सा 'कर के उलटे था सीधे दान माँगना' बू रा है ?ै 
कोई भिक्ष, गृहस्थ के घर पर जा अनुचित स्थान में खडा हो जाता 
है। यह बुरा 'कर के उलछटे या सीधे दान माँगना' हैं। चच्छे भिक्ष, इस 
तरह, 'करके उलटे या सौधे दान माँग कर” नहीं ग्रहण करते । जो व्यक्ति 
ऐसा करता है वह वुद्धनशासन में निन्दित, बुरा, पतिन, और अनुचित 
समझा जाता हैँ । वह व्‌ री जीविका वाला जाना जाता है । 
महाराज ! फिर भी, कोई निक्ष भिक्षाटव के लिये निकछ किसी 
मृहरु्थ के दरवाजे पर अनुचित स्थान में खड़ा हो, मोर की तरह गरदेन 
लम्बी कर इधर उधर ताकता है--शितमें छोग मुझे देख झे और आकर 
भिक्षा दें ।'यह मो बुरा करो के उलटे या सौधे दान माँगना है। _ अच्छे 
भिक्ष इस तरह, कर के उछठे या सीधे दान माँय कर नही ग्रहण करते । 
जो व्यतिति ऐया करता है वह व्‌ द्ध-आसन में तिन्दित, चू रा, पतित झौर 
प्रनुचित समझा जाता है । वह बू री जीविका वाला जाना जातों है । 


२८० ] *. मिलिदअश' [ शक्षप० 


महाराज ! फिर-भी, कोई भिक्ष, ठुदडी हिस्झा भी चला, था बंगुसी 
से इधारा फरके भिक्षा मांगता है । यह भी बुरा 'दार के उलद़े 'पा सीधे 
दान माँगता' हैं। जो अच्छे भिक्ष्‌ हे वे इस धरह, करके उलटे या सीधे 
दान माँग कर नहीं ग्रहण करते। जो व्यक्ति ऐसा करता है यह ब दे 
शासन में निन्दित, बुरा, पतित और अनुचित समझा णांता है । यह बरी 
जीविका वाला जाता जाता है । 

कौन सा 'कर के उलूदे या सीये दान माँगना, अच्छा कहा जाता है ? 

(ख) भला माँंगना 

महाराज ! कोई भिक्ष मिक्षाटन के छिये निव्राद्द गहव्थ के दरवाजे 
पर उचित स्थान में सदा होता है, सावधान, शान्त और सतकी रहता है 
यदि कोई देना चाहता हैं तो सड़ा रहता है, नहीं तो भागे बढ जाता हैं । 
यह अच्छा 'कर के उठे या सीधे माँगना' है । जो अच्छे भिन्न है थे इग 
तरह» ग्रहण करने हूँ। जो व्यपित ऐसा करता है वह व दे शासन प्रशंतित, 
भला, ऊँचा गौर उचित समझा जाता हूं। बढ अच्छी जीविका वाला जाना 
जाता हू । महाराज ! देवातिदेव भगवान्‌ ने कहा भी हैं:--- हि 

“जानी छोध माँगते नही हैं, भार्यजन मॉगना ब रा समझते हूँ । भा॑ 
लोग भिक्षा के लिप्रे चुबनाप सड़े हो जाने हैं, यही उनका माँगना हैं । * 


(क) कट्द के चुरा मांगना 


कौन सा 'कह के उछटे या सीधे दान माँगना ब रा समझ! जाता है ?ै 
महासज ! बोई भिक्षु खुल्लम-सुल्छा कह कर मिफारिश करता 
है--मुर्के भीवर, पिश्डपात, शयनासन, या स्खानप्रत्यय्य चाहिये। इस 
सरहे मॉगना बरा होता हैं। जो अच्छे भिक्ष हूँ वे इस तरह ० ग्रहण 
नहीं करते । जो व्यक्ति ऐसा करता हू. वह ब्‌.द-शासन में सिन्दित, यू रा, 


४ जातक, ३४४! पु 


४५५० ] धर्मोपदेश करके भोजन करना [ श्प 


पनित और अनुचित समझा जाता हे। वह बुरी जीविका बाढ्मा जाना 
जाता है । 
महाराज : कोई भिक्षु दुसरों को सुनाते हुये कहता है - मुझे फछामी 
चीन चाहिये। इस तरह दूमरों मे माँग माँग कर वह छोमी हो जाता है । 
इस तरह माँवना भी बुरा होता है। जो अच्छे भिक्षु हैं वे इस तरह ० 
ग्रहण नहीं करते । जो व्यक्ति ऐसा करता है वह बुद्धन्याशन में निर्दित, 
बुरा, पतित, और अनुचित समझा जाता हैं। वह बुरी जीविक़ा बाछा 
जाना जाता है । 
महाराज ! फिर भी, कोई भिश्षु बातें करते हुये छोगों को सुना देता हैं 
पक्ष ओं को इस तरह दान देना चाहिये! । उसे सुनकर लोग वही छाते है 
जिसे उसने कहा था। इस तरह भी 'डलदे या सीधे माँगना बुरा है । 
जो अच्छे भिक्ष, है वे इस तरह>ग्रहण नही करते । जो व्यक्त ऐसा करता 
बह वृद्धन्शासन में निन्दित, बुरा, पतित और अनुचित समझा जाता है । 
बरी जीविका वाछा जाना जाता हैं । 
महाराज एक वार स्थविर सारिपुत्र सूरज डूब जाने पर रात के 
समय बीमार हो गये । तब, स्वविर महामीग्गलछान ने उन से पूछा कि कीन 
भी दवा चाहिये । इस पर स्थविर सारिपुत्र ने कह दिया । उनके कहने पर 
चढ़ दवा छाई गई। किनु स्थविर सारिपुत्र को स्थाछ हो भाया, “भरे ! 
मेने माँग कर यह दवा ली है । यह बुरी बात है | ऐसा करने से मेरी 
जीवबिका बरी हो जाबशगी ।” सो उनने वह दवा नहीं खाई । इस तरह भी 
'उल्टे या सीधे माँगना' ब.रा हैं । जो अच्छे भिक्ष्‌ है वे इस तरह०प्रहण 
नहीं करते । जो ब्यवित एंसा करता हूँ वह व्‌ द-भासन में निन्दित, व्‌.रा, 
परतित और धनुचित समझा छाता है । वह बरी जीविका वाठा जाना जात हैं । 
(ख) भला माँगना 
कौन सा 'कह के उछटे सा सीधे माँगवा' अच्छा प्ममा माता है ? 


२८२ ] ... ,मिहिस्दअशन ,..... [(शर्शद० 


महाराज ! किसी भिक्ष्‌, को आवश्यकता पड़ जाने पर घपने बन्यु- 
वास्पयों को या वर्षा-वास के लिये जिम छोगो से निमन्त्रण दिया है, उनको ', 
सूचित करता हैं । यह 'कह के उलटे या सीधे माँगना' अच्छा स्मगा जाना 
हैं । जो श्रच्छे भिष्त, हैवे इस तरह०ग्रहएणा फरते हैँ । जो व्यत्ित ऐसा करता | 
है वह व्‌ ८-शासन में प्रश्यंशित, भला, ऊँचा और उचित समझा जाता है । 
बहु अच्छी जीविका दाला जाना जाता है। भगवान्‌ बहँत्‌ सम्यकू-सम्बू द्ध से , 
भी इसकी भनुमति दी है । महाराज ! कसी भारद्वाज नामक ब्राह्मण के 
सिमस्त्रण को जो भगवान्‌ ने अस्वीकार कर दिया था सो इस लिये झि यह 
तीर-घपीन कर उन से झूठा तक कर के उन में दोष निक्राना चादूया था । 
इस लिये भगवान्‌ मे उस निमस्त्रण को स्वीकार ही नहीं किया । 

भगवान्‌ फे भोजन में देवताओं फा दिव्य ओज भर देना, 

भस्ते ! भगवान्‌ के भोजन में देवता छोग क्या गंदा ही दिव्य 
ओऔज भर देतेथे या केयछ सूपर के माँध और मधुपायाम इस्दी दो 
भोजनों में '? हे | 

महाराज ! सदा ही भगवान्‌ फे हर एक कौर उठाने पर देयता 
छोग उम में दिव्य ओज भर देते थे । ठीक येसे ही जमे राजा का रमोइपा 
उन के हर एक कौर उठाने पर सूप देता जाता है। बेरख्ञा में भी 
सूरो मब के घान को पाते समय भी देवताप्रों ने उसे दिव्य ओज से बाद 
थार भियो दिया था। उस से भगवान्‌ का शरीर पुप्ट बता रहा। 

अन्ते ! भन्‍्य हैं वे देवता जो मु.य के शरीर की पुष्टि के सिये हर परी 
और हर जगह तत्रर रहते हैं। ठीक है भन्‍ते नागसेन ! पैसे सपन्न छिपा ।] 


* सूअर के माँस (+सृकर मदव)--देखो मद्दापरिनिर्माण सूत्र । 
के दिये >> 8 5 
“चुन्द' के दिये गये इस भोजन को खा कर भगवान की रुस्यु दो गई थी । 
मधुपायास--६ ८ दूध की खीर )-देखों मद्ायग्ग “५ इस 
भोजन फो खाने के यद भगवान्‌ को युदृत छाम हुआ था। 


४५॥५१ ) घर्मदेशना करेंगे में बुद्ध [ र८३ 


४१--धर्मदेशना करने में बुद्ध का अनुत्सुक हो जाना 

भन्‍्ते नागसेत ! भाप छोग कहते है, “बुद्ध चार असंब्य एक लात 
कल्पों से संसार के उद्धार के लिये घीरे छीरे अपने ज्ञाव को वडाते हुमे 
अन्त में बुद्धत्व ग्राप्त कर सर्वेज्ञ हो गये ॥7 
दि जेसे कोई धनुधर 

किन्तु सर्वेज्ञता प्राप्त कर लेने पर धर्मपदेश करने के लिये नहीं किनु 
शान्त रहने की उनकी इच्छा होने छगो'। भन्‍्ते नागसेत ! जैसे कोई 
धनुर्घर या उसका भिष्य लड़ाई में जाने के लिये बहुत दितों से सीख 
सीख कर तैयार हो जाय कितु ठीक भौके में जब लड़ाई छिड़ जाय तब 
अपने घसक दे, वैसे है। बुद्ध चार असंख्य एटा लाख कढ्पों से संसार के 
उद्धार के छिये धीरे धीरे अपने ज्ञान को बढ़ाते हुये अन्त में बद्धत्व प्राप्त 
कर सर्वज्ञ हो जाने के बाद धर्मदेशना करने से घसक गये । 

जसे कोई कुस्तीवाज 

भन्‍्ते मागसेन ! जैसे कोई कुस्तीवाज या उसका शिष्य बहुत दिनो से 
कुश्ती के सारे दाँव-पेच को सीख कर तैयार हो जाय, कितु जिस दिन 
कुस्ती की बाजी छग्ने उस दिन घसक जाय, वेसे ही बुद्ध चार असंस्य एक 
छाख कल्पो से संक्षार के उद्धार के लिये घीरे धीरे अपने ज्ञान को बढाते 
हुये अन्त में ब्‌द्धत्व प्राप्त कर सर्वन्ञ हो जाने के बाद धर्मदेशना करने से 
घसक गये । 

भन्ते नागसेन ! बुद्ध क्‍या भय से धसक गये, या समझा न सकते से, . 
भरा अपनी कमजोरी से, या यथार्थ में खबृंजता न॒प्राप्य करने से ? क्‍या 
कारण था ? कृपया समझा कर मेरा संदेह दूर करे ! हु 
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भन्‍्ते ! यदि यहे बात सच हू क्रि पूर्श घार अ्यव्य एक छन्‍्ख कत्पों 


से ससार के उद्धार के लिये घीरे घीरे अपने तान को धदाते हुये भ्रस्त में. 
खुदझुतत प्राप्त कर यर्यज्ञ शो गये तो यह बात मूठी ठहरती हैं कि 'गर्देशता _ 
प्राप्त कर छेने पर धर्मोपदेश करने के लिये नहों किंतु झान्त :रहने की 






पनकी इच्छा होने छगी? ! श्रौर, यदि यह वास ठोक है कि, सर्वज्ञतता प्राप्त 
कर लेने पर धर्मोपदेश करने के लिये नहीं ऊितू शान्त रहने की उसकी 
इच्छा होने छूगी' तो यह बात झूठी ठहरती है दि, 'यूद्ध चार असंप्य एक 
छाख करपों से समार के उद्धार के लिप्रे घीरे मीरे अपने ज्ञान को बडाते 
डुए अन्त में यू द्धत्य प्राय कर स्व हो गये! यह भी एक दुविधा । 

महाराज ' दोनो बाते ठीक है । बुद्ध ययार्थ में चार असंस्थ एक रास 
मरपी से संसार के उद्धार के लिये धीरे धीरे अपने ज्ञाम को बढ़ाते हुये भगत 
में बद्वत्व प्राप्त मर सर्वज्ञ हो गये । किस, सर्वज्ता प्राप्त मर ऐसे पर 
दीड में धर्मोपदेश नही करके केबल शात्त रहने की उनकी इच्छा होने 
छगी | ऐसी इच्छा होने या कारण रह था कि पहले तो उन ने धर्म को 
इतना गम्भीर, सूक्ष्म दुर्शेध और द्योध देखा; और दूसरे, ससार मे: छोगों 
को कामयरासनाओं में दे तरह एगा हुआ, तथा झूठी सत्काय-्हृप्टि ' से 
जदुडा पाया । यह रेस दे मग में छ पांच होने छगा--/शिंगे में 
सिसाऊंगा ९ श्िस तरह में सिश'उगा २" छोगो की कमजोर समझो 
ये देसमे लगे । 

कोई वेश 

महाराज ! कोई वैश्य या जर्राह अनेक रोगो से पीड़ित किसी ब्रीमार 

हे पाय जा कर विचारता है--डिस इलाज से, डिग दयाई में देसयें 


*सत्काय-ट॒प्दि ( शरीर में एफ नित्य आत्मा होने का भ्रम )-- 


हुशों मझ्मिमनिकाय--महा-पुराणम-सुत्तन्त' । 


शाधापर | अर्मदेशना करते [ शदद 


रोग दूर होंगे ? उप्ती तरह, पहले तो बुद्ध अपने धर्म क्रो इतना गम्भीर० 
देखा और दूपरे, संप्तार के लोगों को कामवासनाओं में छत रह छगा हुआ, 
तथा भूठी सत्काय-दृष्टि से जकदा पाया । यह देख उनके मत में छ. पाँच 
होने छपा--“किसे में सिखाऊंगा ? किस तरद्द में सिखाऊँगा ??' लोगों 
की कमजोर समझ को थे देखने लगे | 


कोई राजा 


महाराज ! कोई क्षत्रिय राजा गही पा अमने द्वारपालछ, नरीर-रक्षक 
सभ[सद, नागरिक, सित्राही, सेना, खजाबा, अफ़पर मातहत के राजा और 
भी दूसरी को देख कर विव। रवा है --+ गे, किम तरह इसको, संचालन 
करों । उसी तरह, पहले तो बुद्ध ने धर्म को इतता गस्भीर ० देखा श्रौर 
दूसरे, संत्तार के रोगों को कामबासवाओं में बेचरह लगा हुआ, तथा झूठों 
संत्काय-दृष्टि से जकडा हुआ । यह देख उनके मन में छ. पाँच होने छमा-- 
“किसे में सिखाऊगा ? किस सरह में सिखाऊंगा ? ” छोगों की कमजोर 
समझ को वे देखने ठगे। 


सभी ब्॒‌द्वों की यही चाल रही हें 
4+«५ 

महाराज | और सभी बूद्धों की भी यही चाछ है क्रिये ब्रह्मा से 
प्रार्थना किये जाने के बाद ही धर्मोपदेश करते है। इसका क्या कारण हैं ? 
इसका कारण यह हू कि उस समय सभी ले ग-नतया तपरवी, वया परिव्राजक 
क्या श्रमण और कया ब्राह्मग--बरह्मा के उपासक होते है, - बह्मा ही को 
मापत्ते है, ब्रह्मा ही की पूचा करते है । उस वल्ली, यश्नस्वी, विर्यात, ज्ञानी, 
अलौकिक और सबके अगूये बद्मा के कुछ जाने से देवताडों के साथ सारा 
लोक भुक जाता हैं, धर्म को मान छेता और ग्रहण कर हेता है । महाराज ! 
यही कारण हूँ कि बुद्ध ब्द्मा से प्रार्यता किये जाने के बाद ही भर्मोपरेश 
करते हैं । ४ न 


२८८ ] . मिलिन्द-प्ररवम ., [ शहर 


महाराज ! सम्पकु-सम्दुदध होने के पहले-वोधित्त्व “रहने.-के प्वा 
उन के पाँच आचार्य हो चुके थे जिनके साथ सीखते हुये उसने अयवे समय; 
बिताया था। ४ 
कौन से पाँच ? 


(९) महाराज ! वे प्राठ ब्राह्मण जिम्होंने वोषिसत्व के जनमते ही, 
ग्राकर उन फे लक्षणों को बताया था। उनके नाम--(६) गाम (३). " 
घज; (३) लक््खण, (४) मन्ती। (५) यज्ञ, (9 सुवाम; (०) समोज , 
और (८) सुदृत्त | इन लोगों ने उनकी स्वस्ति को बत्मा कर उस 


रखवाछी कर दी थी । वे उतके पहले झाचामम हुये 


(२) महाराज ! उनरा दूसरा प्राचार्य सम्ममित्त नामका प्राह्मग 
था । वह बड़ा कु छीन, दिच्च के ऊ वे घर का, घाडउ-गाधत्र का जातने बाछा, 
पैयाकरण भौर वेद के छ' प्रज्ञों का पण्डित था । पिता शझुद्बोदन से उस 

ने धत दे तबा सोते की कारी से सक़ज्य कर कुमार सिद्ठांथ शो वि 
ध्ययग के लिये सौंप दिया था | बह उनका दूसरा आचार्य हुआ। 

(३) महाराज ! उनका तीसरा प्ायाय॑ बह देववा था जिसने उसके 


हृदय को शञाव की सोम में चल पड़ने फे छिग्रे उत्सुक बना दिया, प्रोर 


जिमरी बात को सुने कर वे महल में नट्टी रह सफे--उर से निकल गये 
थे । वहू देवता उनका तीसरा आचाय॑ हुआ। 
(४) महाराज ! उनका चोथा आपाय यह आलार फालास या । 
(५) महाराज ! शोर रामपुत्र टद॒क उनहा पांचवाँ आनाय॑ हुआ । 
महाराय ! सम्पप सम्युद्ध होगे के पहके, बोधिसस्य रहते ही रहरे 
उनके मे पाँच साया हुये थे । फिउु, में सभी उको छौडिक याव मिलाने 
के आधा थे । पहाराज ! छोसोसर घर्म में सर्वे बुद्ध को सिखाने पड़ाने 
सही है । पहाराज ! बुझ ने स्वव की द्‌ दरम प्राप्य किया पा 
पा इस विषय में कोई दूसरा आधाय' सही भा। इसी स्थ्यि बद ने हथये 
कहाहे ++ 
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“न मेरा कोई आचार्य है, 
न मेरे समान दूसरा कोई हैं । 
देवताओं और मनुष्यों के साथ सारे संसार में 
मेरा जोड़ा कोई नहीं है ॥? 
ठीक है भन्‍्ते नागसेन ! में ने समझ लिया। 


४३--संसार में एक साथ दो बुद्ध इकट्ट नहीं हो सकते 


भन्‍्ते नागसेन ! भगवान ने कहां है--“भिक्षुओ ! यह बात हो 

नहीं सकती, यह सम्भव नहीं कि संसार में एक साथ दो अहत, अपूर्व सम्यक्‌ 
सम्बुद्ध इकट्ट उत्पन्न हों । एंसा ने कभी हुआ है और त हो सकता है।”' 

और, भन्‍्ते सागसेन ! सभी बुद्ध बुद्धत्व पाने के छिय १३ संतीस 

बातों को बताते हैं; चा रआा बं-सत्यो' को कहते हैं; ती न शिक्षाओं' 
का उपदेश करते है; और सदा कर्तव्य में डटे रहने की थिक्षा देते है । 

भन्‍्ते सागसेन ! यदि सभी बुद्ध एक ही राह बताते हैँ; एक ही बात 

है, एक ही उपदेश देते है, भर एक ही शिक्षा देते है, तो संसार में एक 

साथ दो बुद्धो के इकट्ठु होने में क्या आपत्ति हूँ ? एक बुद्ध के होने से संसार 

प्रकाश से भर जाता है । यदि एक साथ दो बुद्ध उत्पन्‍्त हो जाय तो दोनों 

के प्रकाश से उजाला और भी तेज रहेगा। वे दोनो बुद्ध सुसपूर्वक उपदेश दे, 
शिक्षा दें । आप कृपया इसका कारण वतावें जिससे मेरी झका दुर हो । 

महाराज ! यह लोक एक ही बुद्ध क्रो एक वार घारगफर सड्ता है। 

एक से अ्रधिक के गुणों को सम्हार्ू नहीं सकता । मदि एक दूरारे भी बुद्ध 

उत्पना हो जायें तो न सम्हाल सकते के का रण यह छोक हिलने छगे, ढोलने 





अंगुत्तर निकाय--१-१५-१० । 
इःख, दुःख समदय, दुःख निरोध, दुःख निरोध-गा मिनी श्रतिपदा-। 


* तीन शिक्षा--अधिशीछ, अधिचित्त, अधिप्रज्ञाप - 
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व -  मिक्रिदअप्न [शक्षए्३ 


लगे, नव जाय, भके जाय, घन जाय, छिवरा जाय, दूके टूक हा जाग, और : 


ब्रिलकुल नप्ट हो जाय । 
नाव । 


महाराज [ एक हो भादमी का बोका सम्हाल सकने वाली कोई नाव 
हो । एक आदमी उस पर चढ़ कर पार उतर सकता हो | सब कोई दूसरा 
आदमी भी वहाँ झा पड़े, जो आय, वर्ण प्रमाण, तथा सभी तरह से 
उसी के ऐसा मोटा पत्तला हो । वह भी उच्ती नाव पर सथर हो जाग। 

महाराज ! तथ बया माय ठहरेंयी २ 

नहीं भन्ते ! द्विलने छगेगी, उोलसे छगेगी' नव जायगी, झुक जायगी, 
सस जायगी, छिंतरा जायगी, पट जागगी और पाती में डूब कर नप्द है 
जायगी । 

महाराज [ वैसे ही, ये छोड एक ही बुद्ध को एक यार धारण कई 
सफता हैं। एक से अधिक के गुणों को सम्हाल नही सकता । गदि एक 
दूसरे भी बद् उत्परनद्ो जायें तो ने शाम्हार सकने के कारण यह छोक द्विलने 
छगे, टोलने छगे, नय जाय, कुक जाय, घस जाय, छितरा जाये, दूक टूक 
हो जाय भौर बिलकुल नष्द हो जाय । 


दुबारा टूस कर खा ले 
महाराज ! फो्ट आदमी सन भर भोउन कर छै । उसका पेट क्राठ 
तक पूरा पूरा भर जाय। यह संतुप्द होकर बढ़ा प्रसता हो। उम्रहे 
वेट में कुछ और अंदने की जगह नही बची हो । वह डष्टा के एंगा बिखतुल 
डॉट हो जाय। इसके याद फिर भी दुवारा दस ठाँग कर उतता ही भोग 
था से। पांरान | सोतखपा वहू आदमी सुपो होगा ?ै. | * 
। अरगसों | अपने सा कश् मर जायगा। हि 


७: 
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महाराज ! बैसे ही, यह छोंक एक ही बुद्ध को एक वार धारण कर 
सकता हूँ । एक से अषिक के गुणों को सम्हाठ मही सकता ) यदि एक दूसरे 
भी बुद्ध उत्पन्‍्त हो जाये तो ते सम्हाल सकने के कारण यह छोक हिलने लगे, 
डोछने लगे, वव जाय, भूक जाय, पत्र जाय, छितरा जाव; दूक टूक हो जाय, 
झौर बिलकुल नप्ट हो जाय । 

भन्‍्ते ! कितु, धर्म के भार अधिक होने से यह पृथ्वी हिलने डोलने 
यों छगती है ? 


दो गाड़ी का भार एक ही पर . 


महाराज ! बहुमूल्य रत्नों से दो गाड़ियां पूरी पूरी भरी हों।। उसके 
चाद एक पर के रत्नों को ले कर दूसरी पर छांद दिया जाय । 

महाराज ! तो क्या बह एक याड़ी दो के वीक को सम्हारू सकेगी ? 

नही भत्ते ! उस्की नाभी भी फट जायगी | उसके भरे भी दूट जायेंगे। 
उसकी नेमि भी घस जायगी ! अक्ष भी दूदढ जायगा | 

महाराज ! तो क्या अधिक रटनों के भार से गाड़ी दूट जायेगी ? 

हाँ भन्‍्ते ! अवश्य टूट जायगी । 

महाराज ! इसी तरह, धर्म का भार अधिक होते से यह पृथ्वी हिलने 
डोछने छगती है । भौर भी, जहाँ बुद्ध केवड बताये गये है वहाँ यह वात भी 
दिसा दी गई है । एक और भी अच्छे कारण को सुनो जिससे संधार में दो 
बुद्ध एक साथ इकंट्ठ नहीं उत्पन्त हो सकते--- 


शिप्यों में कगड़ा हो जायगा 
महाराज ! यदि एक साभ दो बुद्ध उत्तन्त ही तो उनके श्षिप्यों में 
पझ्गड़ा खड़ा हो जाथगा--तुम्हारे बुद ! भेरे बुद्ध ! ! --और दी दल हो 
जायेंगे; देंसे ही जैसे दो मन्त्रियों के दो दक हो जाया करते हैं ।,महाराज ! 
यह एक कारण हैँ जिससे एक ताय दी व्‌ द्ध इकट्ठे नही उत्पन्न ,होते,। ,, 
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“० ' भहाराज'! एक और भी कारण सुने जिससे गेसार में ' एक साथ दो 
इकट्ट उत्पन्न नही होतें-- न्‍ 
'!। ' युद्ध सबसे अम्म होते हैं 

मदाराज ! यदि ससार में एक साथ दो बू द्ध इकट्ट उत्पन्त हो जाये 
तो यह बात भूठी हो जायमी कि ब्‌ द्ध राब के श्रग्रन होते है; यह बात्र कूठी हो 
जायगी कि ब.द्ध सबसे बड़े होते है; यह बात भूठी हो जायगी.कि कद 
सब से श्रेष्ठ होते है; यह बात भूठी हो जायगी कि बद्ध अपने ही विज्ञए 
होते हैं; बहू बात भूठी हो जायगी कि चूद्ध उत्तम होते है; यह बात 
भूठी हो जायगी कि यू द्ध वर होते है; यह यात भूठी हो जायगी कि बुप 
के समान दूसरा कोई नहीं होता हूँ, यह बात मंडी हो जायगी कि चुद 
अप्रतिम होते हैं; यह बाग भूठी हो जायगी कि बुद्ध अप्रतिभाग होते है; था , 
बात भूठी हो जायमी कि बुद्ध अप्रतिपुदृगल होते है । महाराज, !| इसे भी 
आप एक फारण समझे जिस से सक्लार में एक बाय दे। घू्‌ ८5.8 पटटैं. छापल 
नहीं होते ,। तक 
महाराज ! और भी, बद्धों की ऐसी ही चाछ है, उनका ऐसाइवभाव 
ही है कि दो इफट्ट नदी उतने होते । ५ 
/ + भी मयों 6 पर 

,. यरड्टीचीज एकबार एक द्वी होती दे ४ 

पयो कि सर्वश बुद्ध के यृण इतने बड़े होते हैं। महाराज  सांमार में 
और भी जितनी वही बड़ी चोजें हैं एक बार एक की द्वोगी है महाराज ! 
पृष्यी वड़ी है, यह पूक ही हैं। सागर बड़ा है, यह एक ही है । सुमेर 
पर्दतराज बढ़ा है, बढ एश ही हैँ। आकापम्त यड़ा है, यह एक ही है । देवेन्द्र 
बढ़े है, दे एक ही है। सार यह है, यह एक की हैं। अद्दाव्नाप्ना बढ़ें हूँ, 
ये एक ही हैं। ० थद्देत्‌ सम्मक्‌ सम्ब[द भगवान्‌ बड़े हूँ, इस दिखेये 
अंगार में एक ही हैं । सहाराज ! इस छिंये, जो कहां गया कि अत 


आम 
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मम्पक सम्खुद्ध भगवान्‌ एक बार.एक ही उत्पन्त होते है सो,ठीक ही कहा ' 
गया है । ४ हो हावशप ,4र 

भन्ते नागसेन ! उपमाझों को दे कर आपने प्रदव को अच्छा. समझाया । 
मूर्ख मादमी भी ऐसे सुत कर समझ छे सकता है, मुझ 'जैसे बुद्धिमान,फा 
तो कहना ही क्या हूँ ? ठीक है भन्‍्ते नागसेन ! आपसे णो कहा में 
मानता हूं । 


४४--महाग्रजापति गौतमी का. चस्र दान करना 


भन्ते नागसेत ! जब भगवान्‌ को मौत्ी “महाप्रजापति गौत॑मी उन्हें 
वर्षा वास के लिये चीवर देने आई थी तो उन ने कहा था, “गौतेमी ! 
इसे संघ को दान कर; उसी से मेरी पूजा हो जायेगी भौर साथ साथ संघ 
की भी 7 
भन्‍्ते ! किंतु भगवान्‌ स्वयं सघ-रत्व से बढ़ कर भारी, और 
पूजनीय नहीं हैँ जो उन ने अपनी मौसी महाप्रजापति गौतमी के छापे हुये 
चह्त् को अपने न छे कर संघ को दिल़वा दिया । वह वत्य भी कसा था-- 
जिसे उसने अपने हाथों से रई को तून, बैठा और काट कर बुना था । 
भन्‍्ते नागसैन ! यदि बुद्ध संघरत्न से वढ कर अपने को ऊंचा संमभतें, 
सो ऐसा अवश्य जानते कि “मुझे देने से अधिक फरछे होंगा'; झौर तब ये 
उस वस्त्र को अपने न छे कर संघ को नहीं दिलवा देते 4 भन्‍्ते !, बुद्ध में 
यही सोच कर न उस वस्त्र को संघ को दिलवा दिया था कि मुझे यह लेना 
नही जेंचता है, ठीक नहीं है ? ५ कक 
महाराज यह सत्य है कि जब भगवान्‌ की मौसी महाप्रजापति 
गौतसी उन्हें वर्षावाश्ष' के लिये चीवर देने श्ाई थी तो उनमे कहा था, 


| सम्मिम निकाय--दक्खिणविभंग-सुत्तत्व” १४२। > 
वर्षाबास--देखो विनय पिटक--बोधिनी भी । 


॥। 
ई 
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“गौतमी ! इसे संघ को दान कर; उसी से मेरी पूजा हो जायगी घोर 
साथ साथ संघ की भी।” हे 
ऐसा उनने एसलिये नहीं किया था कि अपने को उस 'घस्त्र पाने वा 
योग्य पात्र महीं समझा, न इसलिये कि संघ से वे कम महरव रखते थे ! 
उनने संघ को प्रतिष्ठित करने के लिये ही वैसा किया था, निम में आगे 
खछ फर छोग रांघ को बड़ा समझना सीखें । है 
- पिता अपने पुत्र की तारोक करता है... « 
महाराज ! पिता अपनी जिन्दगी में ही अफगर, सिपाही, सेंता २ 
के बीच तथा राजा के पास अपने पृत्र के गृणों की तारीफ करता हैं हि 
इस तरह वह कुछ स्थान प्रा कर भविष्य में छोगों से सम्मातित की 
सकेगा महाराज । इसी तरह, छोगों के प्रति अनुकस्पा फर के उन डी मधाई 
के लिये घुद्ध ने अपने जीवन काल ही में संघ को राम्मावित कर दिया 
दिया जिससे ये भविष्य में भी संघ को बड़ा समझना सीखें । सो से उदोने 
कहा धा--'गौतमी | इसे संघ को दान कर; उसी से मेरी भी पूजा हों 
जायगी और संप कौ भी ।' महाराज ! केवछ यह वस्त्र संघ को दिठा 
देने से शंध बुद से वहा और ऊँचा नदीं हो जाता। ह 


माता-पिता बच्चों को नदाते है 


भह्ासज ! माता-पिता अपने बच्चों को नहाते हें, धोने है सात 
करते हूँ भौर मछते है । सो वया उससे बच्चे श्रपने माता बिता मी ऊँगे 
और बड़े हो जाते हैं ? 

नहीं मन्‍्ते ! अपनी इच्छा से ही माता-पिता पैसा कारते ह-“भारों 
बच्चा पादे था नहीं । र 

भद्दाराज ! इसी तरठ, बेवल बहू यस्त्र गंस को दिखादेने से सप , 
युद्ध से पदा और ऊधा नही हो जाठा। क्षपती इच्छा से ही उसके या 
बरत संघ को दिफ्या दिया या-चाह गंध घादता था नहीं । ' 
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राजा की मेंट 

महाराज ! कोई आदमी राजा की सेवा में कुछ भेंट चढ़ावे। राजा 
बह भेंट किसी दूसरे को--सिपाही को, या दूत को, या सेदापति को, या 
पुरोहित को दे दे । तो बया वह दूसरा व्यवित केवढ उस भेंट कौ पाने 
मात्र से राजा से वडा और ऊँचा समझा जाने छगेगा ? 

नही भन्‍्ते ! बह राजा से ऊँचा कैसे होगा ? वह तो राजा की ओर 
तै वेतन पाता हैं जिस से उसकी जीविका चलती है। राजा ही उसको 
उस स्थान में रख कर अपनी भेंट उसे दे देता है । 

महाराज ! इसी तरह, केवल वह वत्त्र संघ को दिछा देने से संघ 
बुद्ध से बड़ा और ऊँचा नहीं हो जाता | संघ तो मानो बुद्ध का सेवक हैं, 
जी उन्ही को अपना स्वामी समभता है । बुद्ध ही ने संघ्र को उस स्थान में 
रख कर उसे वह वस्त्र दिला दिया था। 

महाराज ! वृद्ध के मन में ऐसा ख्याल श्राया--संघ सदा पूजित 
होने के योग्य है, अपने पाये हुए दान से में संघ ही को पूजित होते दू, 
इसी से उन्होंने सध को दिलवा दिया । महाराज | बुद्ध अपने प्रति किये 
गये सत्कार की ही प्रश्नंत्ता नही करते, बल्कि संसार में जितने भी योग्य 
ब्यत्त हैँ सभी के प्रति जिये गये सत्कार की प्रशंसा करते हैं । महाराज ! 
मज्मिम-निकाम में देवातिदेव भगवान्‌ ने 'धम्मदायाद सामकसूत्र का 
उपदेश करते समय अस्पेच्चता को बढडाई करते हुए कहा है--#भिक्षुओं ! 
वही सबसे बढ़ कर पूज्य और अश्ंधनीय है ।? महाराज ! सारे 'मंसार 
में ऐसा कोई नहीं है जो बुद्ध से अधिक प्रूजनीय बड़ा या छेंचा हो । 
बुद्ध ही सबसे बड़े हे, अधिक है, और ऊेने हैं । महाराज ! देवताग्रों भौर 
मनुष्यों के बीच मगवान्‌ के सामने सड़ा होकर साणवंगरामिक सामक 
देवपुत्र ने संबुतत-निकाय में कहा हैँ:--- * 

“राजगूृद के पहाड़ों में विपुद् सब से थ्रेप्ठ हूँ 

हिमालय के पहाड़ों में सेल, तारों में मू्य । 
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जलाकयों में समुद्र श्रेष्ठ है, नक्षत्रों में चद्धमा; 

देवताओं के साथ सारे संसार में बुद्ध ही अग्र कहे जाते है ॥” ' 

महाराज | साणवगामिक देवपुत्र ने यह ठीक ही कहा है बेटोर नहीं 
भगवान्‌ ने भी एसे स्वीकार झिया था। 5 

महाराज ! धर्म-सेनापति स्थविर सारिपुत्र ने भी फहा है--- 

अमार-गेना फो दमन करने वाले बुद ; 

एक ही के पति श्रद्धा रतना, ए ही की धारण भें आना, 

या एक ही को प्रणाम करना । 

भवमायर से तार सकता हैं ॥" 

देवातिदेव भगवान्‌ गे भी कट्दा है, “भिक्षुओ ! छोमों के हित के. 
लिये, छोगों के सुल के लिये, लोगों की अनुकम्पा के लिये, तथा देवताओं 
और मनुष्यों करी मलाई के छिये एक ही व्यवित्त का उत्पर्न होता सार्मक 
होता हैं। किस ध्यकित का ? प्रहंत्‌ सम्यक, सस्युद तथागत का ।"! 

ठीक है भस्ते नागसेम ! आप ने जेंसा ग्ताया उमें में मानता के । 


६४-प्रहस्थ रहना अच्छा दै या भिक्ष बन जाना... * 
भन्‍्ते सागसेन ! भगवान ने झहा है--"मिश्षुत्रो ! गृहह्वहों या 
भिक्षु, किम्री के भी ठीक राह पर आ याने की मैं बड़ाई करता हैं । भिश्ुी ! 
जाए गूहरप हो था भिक्, यदि ठीक राह पर भा गया है सो वह समा हटा 
से शाम, धर्म और पृष्प वा भागी हो सकता है ।"! 
भस्ते | उजे कपड़े पहनने घाऊे, विषयों का भौग करने बा, शट्री 
सभा बाठ-यफयी के केटाद में बड़े रहने बाड़े, बयगी के सुगर्पित चरदगे को 











संयुच्ा-निफाय--३-२-१० । 
अंगुत्तर-निफाय--१-१३-१ । 
$ संयुप-निकाय ४८-न४। हे 
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लगाने दाले, माला गन्ध और अवटन का प्रयोग करने वाले, रुपये पैसे के 
फेर में पड़े रहने वाठे तथा अपनी पगड़ी में मणि इत्यादि को सजाने वाले, 
यृहस्थ भी ठीक राह पर पहुँच जाते हे और ज्ञान, धर्म तथा पुण्य के भागी 
होते है । झविर मुडाने वाले, कापाय वस्त्र पहनने वाले, भिक्षा ते अपना 
जीवन निर्वाह करने वाले, चार घील समूहों को पूरा करने वाले, ढाई- 
सो-शिक्षापदों' को मानने वाले तथा तेरह घुतगुणो के अनुसार रहने वाले 
प्रत्नजित भिक्ष, भी ठौफ़ राह पर पहुँच जाते हूँ और ज्ञान, धर्म तथा पुण्य 
के भागी होते है । तो भम्ते ! गृहस्थ और भिक्ष में क्‍या मेंद हुआ ? 
फिर, तप का करना बेकार है । भिक्षु बनने का कोई मतलब नही। शिक्षा- 
पदों के पाछन करने का कोई फल नही । घुतगुणों के अनुसार रहना फजूछ 
हूँ । दुख उठाने की कया जरूरत है यदि आसानी ही से निर्वाण मिल 
सक्रत। हैं ? 

महाराज ! भगवान्‌ ने यथार्थ में कहा हैं--भिक्षुओ ! गृहस्थ हो 
था भिक्ष्‌, किसी के भी ठीक राह पर आ जाने की में बड़ाई करता हूँ। 
भिक्षुओ ! चाहे गृहस्थ ही या भिक्ष,,यदि वह ठीक राह पर आ गया है 
तो समान झुप से ज्ञान, धर्म और पुण्म का भागी हो सकता है ।” महाराज ! 
यह ठीक हैं। जो राह पर आ गया वही बडा है। महाराज ! यदि अ्रत्र- 
जित्त इसी में फूछ जाय कि 'मैं प्रत्रजित हू” और उचित उद्योग न करे तो 
उसका भिक्ष, वनता बेकार है, सारे ज्ञान प्राप्त करने का कोई फल 
नही । उज़ले कपडे पहनने वाछे ग्रृहस्थों को बात ही कया ?, महाराज ? 
गृहस्थ भी ठीक राहु पर आ ज्ञाव, धर्म और पुण्य का भागी बन सकता 
हैं ।-महाराज ! प्रत्नजित भी ठीक राह पर आ जान, धर्म झौर पुण्य 
था भागी बन सकता है ! ह 





प्रातिमोश् के १२७ हो शिक्षापद हूँ, २४० फ्यों कहा गया 
माछूम नहीं ( सर्वात्तिवाद,कोे अनुसार )। 
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महाराज ! तो भी, भिद्ा ही ए्याग का अधिपति हूँ। महारोज ! 
प्रवज्या में बहुत गुण हैं, अनेक गुण है. अयाह गण हैं । प्रत्नज्या के गुणों दा 
अन्दाज नहीं लगाया जा सकता। महाराज | जैसे ययेस्छ वर देने 
याल़े मणिरत्न मूल्य का अन्दाजा नही छगाया जा सकता, से ही प्रगज्या 
के बहुत गुण है, अनेक गृण हैं भ्रयाह गुण है; प्रश्नज्या के गुणों का झ्न्दाजा 
नहीं छगाया जा सकता । 
महाराज ! जैसे महासमुद्र के तरज्डों को नहीं ग्रिया जा सबता, 
बने ही प्रत्रज्या के बहुत गुण है, अनेक गुण है, अथाह गुण हैं। प्रग्मज्यारे 
गुणों का प्रन्दाजा नहीं लगाया जा सकता । 
महाराज ! प्रव्गनजित जो छुछ करना भाहता है वह अत्यस्त द्यीघ्र 
ही पूरा हो जाता है, देर नहीं लगती | सो क्यो ? महाराज ! गयों शि 
प्रग्नजित अल्पेच्छ होता है, सतुप्ट होता है, बिरागी होता है, संसार के 
लगाय-बच्चाव में नक्ठी पडता, उत्साही होता है, बिना घर का होता हैं बिना 
मकान का होता है, भीलों को पुरा करने वाला द्वोता है, साफ प्राभरण 
का दीता है, धुताद्धों को धारण फरने वाला होता है महाराम ! एस 
झारणों से प्रयजित जो कुछ करना चाहता # वह अत्यन्त शीघ्र ही पूरा 
हो जाता है, देर नहीं गती । 
गहाराज ! जैसे, बिना गाँठ का, बरायर, भच्छी तरह माँजा; भीया 
और साफ तीर दीफ से छोड़ने से सूय उदता हूँ; वैसे ही प्रश्नजित जो एुछ 
फरना भादआूता हैं यह अत्यन्त क्षीध्र ही पूरा हो जाता हैं, देर नहीं लगती । 
टीक है भन्ते मापसेन | में मानता हो । हि 
2६--दःपर्चर्या के दोप 
भन्ते नागयेग * जो योधिसत्व ने 'दुसचर्या (दु्खमंग सपस्पा) 
की थी बैसा झधोग, पैसा उसमरार, बैसा हेझों से सुद्ध, चैसा सारतोगा- 


*$ देखो मश्मिस निदाय/बोधिकुमार सुत्त ३४७। 
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का-हरा-देना, बैसा आहार का संयम, चैसी कठिन द्रत-घर्या और किसी ने 
नहीं की थी । कितु, इस प्रकार की चर्या में कोई फल निकलता न देख 
उन्होंने उस विचार को छोड कर कहा---"इस कठिन दुःखचर्या से भी 
में उस मनृप्योत्तर धर्म को नहीं प्राप्त कर सकता हे जिससे सत्य का दर्शन 
हो । ज्ञान-प्राप्ति का कया कोई दूसरा मार्ग है 7” ' 
उस दुःख-चर्या से हार उन्होंने दूसरे मार्ग से सर्वश्ञता प्राप्त की थी ॥ 
किर, अपने श्रावकों को उस मार्ग का उपदेश करते हुये कहाः-- 
“ढारस करो, जोर छग्रावो, बुद्ध-धर्म में लग जावो | सिरकी के 
झोपड़े की जैसे हाथी, वैसे ही मार-सेना को तितर बितर कर दो ।” 
भन्‍्ते नागसेन ! जिप्त मार्ग से अपने हार कर हट गये थे उसी में भग- 
बात अपने श्रावकों को क्‍यों छग॒ने का उपदेश करते है ? 
महाराज | तब भी भर श्रव भी, मार्ग वही हू । उसी मार्ग पर 
चल बार बोध्सित्व ने सर्वज्ञता प्राप्त की थी । महाराज ! फिर भी, 
प्रत्यन्त परिश्रम करते हुये बोधिसत्व ने अपने आहार हो बिलकुल बत्द 
कर दिया। वैसा करने से उनका चित्त बहुत दुर्वछ हो गया । बहुत 
बुर्व छ हो जाने के कारण स्वबनता नहीं प्राप्य कर सके । उसके बाद धौरे 
धीरे भोजन करना आरम्भ किया औट़ स्वस्थ हो सर्वनता को पा लिया । 
” महाराज ! सभी बूदों के बुद्धत्व पाने का यही मर है । 
महाराज ! जंसे मभीजीवों का श्राधार आहार है, माहार ही के वछ पर' 
सभी जीव सुख से रहते है, वैसे ही सभी बुद्धों के वुद्धत्व पाने का यही मार्ग है! 
महाराज ! यह न तो उद्योग का दोप था, न जोर ढयाने का दोष 
था, और न कहेश्ों से युद्ध करने का दोप था, जो भगवान्‌ उस समय 
सर्वनता नहीं पा सके । यह दोष तो कैवलछ आहार के विलकुल बन्द कर देनेः 
का था। बह मार्ग तो सदा ठोक हो हैँ । 


* मज्किम-निकाय--महासीह-नाद-मुत्तत्त' १२ | 
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जोर से दोढड़े.. ४ 

महा राज कोई आदमी रास्ते पर बहुत जोर से दौड़ने छगे। यह 
गिर पड़े । उसे लकबा मारदे या वह लुक हो जाये। सो बया इसमें पृश्षों 
का कोर्ट दीप था जिससे उसे ऐसा कष्ट भोगना पड़ा 7... 

नहीं भले ! पृथ्वी तो हमेशा तैयार हो हैं। भला उ्तका दोपेगँसा ?ै 
आदमी का अपना ही दोष था क्रि इतनी जोर से दौड़ने लगा--मितमे 
चह गिर पड़ा । + 

महारान ! उसी तीसरह, यह ने तो उद्योग कादोप था,न जोर छगाने 
का दोष था, और ने कछेशों से युद्ध फरने का दोष था, जौ भगवान्‌ उस 
समय सर्वशता नहीं पा सके । यह दोष तो केयछ आहार के बिलकुछ कद 
चर देने या था । वड़ मार्ग सो सदा ठीक ही हूँ । 


मेली धोती पहने ६ 


महाराज | कोई आदमी गली धोती पहने रहे। उसे धुरुपाये 

नहीं । तो उममें पानी का क्या कसूर ? पानी सो सदा तैपार ही है । 
सम आदमी था अपना ही दोष हूँ। महाराज” उम्रो तरह, ० यह दोष ह॒ 
सो फेषड आहार के बिखवुल् बन्द कर देने बात धा। ० दगछ्ठियें बुद 
मपने क्रायक्रों को उसी मार्म में छगते का उपदेश देते है। महाराज ! 

इस प्रकार बह मार्ग सक्ष ही उयित और उत्तम हैं । 
डीक हैं भसे सागगेस ! आप जो कहते हू में उसे स्वीयार करता हूं । 
4७ -भिक्ष फे चीवरछोट़ देने के विपय में 

म्डे नागमेन ! चढ़ हा धर्म महान्‌ है, झारत:ः सत्य है, उतम है, 
सर हैं, बड़ा ऊचा हैं, अतयमेय है, परिशुद्ध है, दिमछ हूँ, स्वन्ध है और 
डीपरदित दूँ । दम धर्म के घगुयार मृडस्द को योहो प्रदरशित कर देता 
अप नहीं । गृरस्प-धाल में ही इसे धय तद हियाना चादिये जब तक 
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स्रोतआपत्ति फछ को प्राप्त न कर छे | फिर, वह चीवर छोड्कर छौट 
नहीं सकता । इसके बाद मजे में उसे प्रन्नजित करे | 

सो क्यों ? 

वर्योंकि कितने बूरे छोग इस विशुद्ध धर्म में प्रश्नजित हो वाद में चीवर 
छोड़ गृहस्थ बन जाते है । उनके एँसा करने से लोगों को यह समभने का 
मौका मिल जाता है #, “श्रवण गौतम का धर्म अवश्य मला नहीं होगा 
जिससे इतने लोग छौट जाते है ।” इसी कारण से मेर। यह प्रस्ताव है। 


तालाब की उपमा 


महाराज ! पवित्र, निरमेख और शीतल पानी से रूबालव भरा कौई 
तालाब हो । कोई कीचड़ भौर गन्दगी में छिपटा हुआ आदमी उस तालाब 
वो पास जाय और बिना नहाये घोये छोट भ्रावे। महाराज ! तो छोग किस 
पर दोप छगावेंगे उस आदमी पर या तालछाव पर ? 
४ भन्‍्ते | लोग उस आदमी पर ही दोप छगरावेंगे->यह तालाब के 
पास जा वर भी वत्रिता नहाये धोये लिपटा ही लिपटा छौट आया । नदी 
इच्छा होने से बया तालाब उद्ये पड कर नह॒छा देता | भला इसमें तालाब 
का कया दोष ? 

महाराज ' बसे ही, णुद्धने विमुक्ति-हुपी सुन्दर जरू से पूर्ण संद्र्म- 
हूपी तालाब को तैयार किया हैं, कि जो छोग क्लेश की गन्दगी में लिपटे 
है वे इसमे नहा कर अपने सारे बलेश को धो डाले ! यदि कोई भ्रादमी उस 
तालाब के पात जा कर भी विना नहायें थोग्े कछेशो से लिपटेहुये ही छोट 
लावे और गृहस्थ वन जाय ती उसमें उसीका अपना दोप है । छोग उसी 
फो दोषी ठहरा कर कहेंगे --वह व्‌ द्धन्मम में प्रश्जित हो बहा से दिकने 
के कारण फिर लौट कर गृहस्थ हो यवा । अपने उद्योग नही रः 
बया बूद्धनधर्म उसे पक कर जबरदस्ती शुद्धकेर देगा ! भठा इसमें 
बूद्ध-धर्म का कया दोष ? ड़ 
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महाराज ! कोर्ट पुर्ष कठिन रोग से पीड़ित हो एक वैध फौ देखें, 
जौ रोग पहचानने में बड़ा होशियार हो तथा इखाज बारें में जिपग 
हाथ बढ़ा साफ ही | देख इर भी वह ने तो उसके पास जाय कौर न , 
अपनी दया करवाबे, रोपी ही रोगी छौट आवे। गद्दाशाज ! तो लीग 
पृकेसरी दोषी ठहरातेंगे वैद्य को या रोगी को ? 

भन्ते ! रोगी ही को लोग दोपी ठहरावेगैे--इतसे अच्छे बैंध्य फे पास 
जा कर भी यह विगा दवा फरवाये रोगी ही रोगी झौट प्राया। उसी 
अपनी इच्छा नहीं होगे से एया वैध उसे पकड़ कर जवरणयरती देवा करता। 
महा इसमें पथ का कया दोप ? डर ६ 

महाराज ! वैसे ही, दुद्ध ने अपने धमम-रूपी बक्स में सारे पहेशों 
के भव कर रोग फो सयसे अयूक दवा रखे छोड़ी हैं । जो चगुर ओर बुद्धि 
मान हूँ वे उस दवा को पी कर उलेश-रोप से छूट जापगे । यदि फोई उस 
देवा को दिगा विये अपने उठ्शों को छिये ही छोट बर गृहस्य हो जाग 
शो लोग उसी पर दोप ठागावेबे--पहु मुद्ध-धर्म में प्रश्रजित हो बहाँस 
टिकने के कारण ऐट प्राया और गृहस्थ हो गया। उसके अपने उद्योग 
गही परने से क्या बुद्ध-पर्म उसे पकुड् कर जबरदस्ती शुद्ध कर देता ! 
जला इसमें वदन्पर्म का कया दोष ? 


लक्षर फी उपमा 
गहाराज £ कोई भूसा आदमो किसी पृण्या पं बहने बादि बड़े लग 
में आय, वितु विदा हुए गाये भूषा की मूंगा छौट भागे । तो छोग किसों 
होपी उटराेंने-- भरी शो दा एुप्यार्ष घछने वादे छफ्टूर को * 
अर | भूले हे ही छोग दीगी घ/ सगे. पक भूख में ब्याइड हो 
कर भी पुष्वाद दिये गये भोजन को बिना शाफ सया ही हौट जावा। झपने 
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नहीं खाने से क्या भोजन उसके मह में उड़ कर चछा जाता ! भछा इसमें 
जौजन वा क्‍या दीप ? 
महाराज ! वैसे ही, बुद्ध ने अपनी धर्म-रपी थाली में श्रत्यन्त श्रेष्ठ, 
शास्त, शिव, प्रणीत और अमृत के ऐसा मीठा 'कायगत-स्मृति' * रूपी भोजन 
परीस दिया है। जो चतुर सुमन हैं वे अपने क्ठेशों तथा अपनी तृप्णा की 
व्याकुलता से छूठने के लिये इस भोजन को, खा कर काम-भव, रूप-भव, 
और अरूप-भव की भूख (तृष्णा) को दूर कर छे । यदि कोई उस भोजन 
को बिना खाये तृथ्णा से व्याकुछ ही लौट श्रात्रे और गृहस्त हो जाबे तो 
स्टोग उसी पर दोष लगावेंगे---यह बुद्ध-धर्म में प्रश्नजित हो वहाँ ने ठिऊने के 
कारण छौट आया और गृहस्थ हो गया । उसके अपने उद्योग नहीं करने 
से क्या बुद्ध-धर्म उसे पकड़ कर जबरदस्ती शुद्ध कर देता ! भला इसमें 
बद्ध-धर्में का क्‍या दोष ? 
महाराज |! यदि बुद्ध गृहस्थी को पहले श्रधम-फछ * पर प्रतिप्ठित 
करा के बाद में ही प्रश्नजित करते तो यह कहने का कोई श्र्थ ही नहीं रह 
जाता क्रि प्त्रज्या मुष्य के क्लेशों को दूर करके शुद्ध कर देती है। 
(फिर तो) प्रद्ज्या का कोई मतलब ही नहीं रह जाता । 
तालाब 
महादाज | कोई आदमी सैकड़ों मजदूरों को छगा कर एक तालाब 
खदवाबे । तालाब तैयार हो जाने के बाद एसी सूचना लगा दे--कोई 
हो या गन्दा भादमी इस तालाब में न जाय, धो घा कर जो साफ 
सूथरा हो चुका है वही जाय । महाराज ! तो कया उन घो था कर साफ 
मुथरे हो गये लोगो का तालाब से कोई मतकब निकलेगा ? 





अपने शरीर पर ही मनन-भावना करना। देखो दीधनिकाय, 
मद्दामतिपट्जन सुत्त 


प्रथम-फल--शस्लोतआपत्ति-फल । 


डः 
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नहीं भन्‍्ते ! जिस काम के लिये वे तालाब के पास जाते यह तो उस्ोंने 
पहले ही कहीं दूसरी जगह समाप्त कर लिया हैं। उनको अब दालाब गे. 
बया मतहझूव ? पर 

मद्दाराज ! चँसे ही, यदि यू द्ध गृहस्यों को प्रधम-फल पर प्रतिश्ि 
करा के ही प्रश्नजित करते तो इसका कोई माने ही नही रहता, क्यों कि घपने 
काम को तो उन्होंने पहले ही कर लिया था। उनको प्रश्नज्या से कया मतकव ? 

क्द्य 4 

महाराज ! एक यैंय हो जो पुराने सभी ऋषियों का अध्ययन कर 
लिया हो, जो सूत्र तथा मस्त्रों के पद को ठीक ठीफ जानता हो, विमशी 
सारी हिचक टूट गई हो, जिसकी रोग की पहचान बड़ी चारीक हो, और 
जिसका इस्यज कमी खाली नहीं जाता हो । यह सारे रोगों की अगृर 
दवाइयों को छे आये और ऐसी सूचना छगा दे--मेरे पाय कोर्ट रोगी ने 
झाने पाये; छो सौरोग और नंगा है यही झाते । महाराज | तो पद्म पते 
नीरोग. घंगे और हट्टं बद्रे खोगों का उस यैद्य से योई पघरयोगने भैया ? 

नहीं भस्ते | जिस काम के लिये ये उस वैथ के पास नाते उसे सो 

झग्हीने कही दूसरी जगड़ पा दिया है । उसवैय से उनका अब्र कया गन 

महाराज | बेगे ही, यदि यद्ध गृहम्यों को प्रथम-फ पर प्रति 
करा मेट ही प्रयजिस दरते तो इसका कोई माने शी नहीं रहता, पर्योडि अपने 
पामकत सी करीने पढ़ले हो कर लिया था। उनको प्रग्चज्पा से पया मतलय ?ै 

सफड़ों थाली भोजन 

महाराज ! छोई आदगी सैरहों थाठी भोजन परोसया कर एँगी 
मूबगा छगा दै--शग संगर में शो भखा भादमी न घाने पाये; जो अच्छी 
सरह शा चुद है, तृष्त हो सया है, भर किस छा पेट मर गया।ई पड़ी भावे। 
त्रो घहाराज! कया उसे वेट-भरे छोगों का उस मोहन से कोई प्रयोशन 
सिद्ध होगा ?ै हा 
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नहीं भन्‍्ते ! जिसके लिये बे उस लद्भूर में जाते उसे तो उन्होंने कहीं 
दूसरी ही जगह पुरा कर लिया है ! उस लज्जुर से उदका अब क्‍यों मतलब ? 
महाराज ! जैसे ही, यदि बुद्ध गृहस्थों की प्रथम-फल पर प्रतिष्ठित करा 
के ही प्रव्नजित करते तो इसका कोई अथेंही नहीं रहता, क्योंकि अपने कीम 
को तो उनने पहले ही कर लिया था । उनको भ्रत्रज्या से क्या मतलूव ? 
महाराज ! वल्कि वे जो चीवर छोड़ कर छौट भी जाते है बुद्धम्र्म 
में पाँच जतुल्य गुणों को देखते हेँ। कौन से पांच गु्णोको ? ( १) यहे 
देख छेते है कि अव्नज्या-मूमि कितनी महान है, ( २ ) यह देख लेतेह कि 
प्रब्रज्या कंसी शुद्ध और विमछ हैं, ( ३ ) यह देख लेने है कि मलसहित 
रहने वाले लोगों का प्रश्नजित रहना सम्भव नहीं, (४) यह देख लेते हूँ कि 
प्रव्ृज्या का गौरव साधारण छोगों की पहुँच के परे है, और (५) यह देख 
देते हूँ कि प्रव्नजित को क्रितना भधिक संयम रसना होता हे । 
( १ ) प्रद्वज्या-भूमि कितनी महान्‌ है इसे कसे देख लेते है ? 
चेबकूफ आदसी गद्दी पर 
प्रहारान ! यदि छोटी जात के किसी गरीब और बेवकूफ आदमी को 
एक बडे राज्य की गदी पर बैठा दिया जाय तो वह शीघ्र ही अपने पद को 
सम्हाल्न न सकने के कारण गिर जायगा, गद्दी पर बना नहीं रह सकता! 
इसका क्या कारण हैं ? इसका कारण उस पद का उतना महान्‌ होना है। 
महाराज | इसी तरह, जिसका पुण्य अधिक नही हे, जिनमें कोई 
विशेषतायें नही हैं श्ौर जो बुद्वीहीय है; वे वुद-शसन में प्रव्रजित हो तो 
जाते है कितु उस पद के महान गौरव को सह नहीं सकते, अपने को वहां 
सम्हाल नही सकते, गिर जाते हैं और चीवर छोड कर फ़िर गृहस्थ हो 
जाते है । सो क्‍यों ? क्यों कि प्रव्नज्या-मूमि इतनी सद़ान्‌ है । इस तरह वह 
प्रश्र्या-भूमि के महान्‌ पद की देख छेते हें। 
(२) अवज्या कैसी शुद्ध औौर विमत हूँ इसे कैसे देख लेते हे ? 
२० 
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; कमल के दुछ पर पानी -. +* 
महाराज ! कमल के दल पर पानी नहीं ठहस्ता,.हुछुफ पर गिर 


जाता है, बियर जाता हैं और उस पर बुद्ध भी छगा गदही' रहवा। सो, 


घयों ? बयों कि कमल इतना परिशुद भौर मलरहित है। ' ' 
मद्दाराज ! इसी तरह, जो शठ, कपदी, टेंठे, कुटिल और युरे विघार 


थाले है थे प्रयणित तो हो जाते है कितु ब॒द्ध-शासन के इतना परिशुद्ध मत" 
रहित, निष्कण्टक, साफ और स्थच्छ होने के कारण घोष्त ही गिर जाते है, 


और सीवर छोड़ कर गृहस्थ हो जाते हैं। थे वहाँ टिक नहीं सकते, उसमें 
लगे नहीं रह सकते । सो क्यों ?े क्यो कि बुद्ध का दाग्नम (८ धर्म 
उतना परिशुद्ध और विमल है। इस तरह, यह यह देस छेते है कि 
प्रष्म्या फैंसी शुद्ध और विम है । 


( ३ ) मल-सहित रहने याल्तो का प्रवजित रहना सम्भव सही' ऐसे 


मंसे देख लेते है ? 
मद्दासमुद्र में मुर्दा है 

महाराज ! महासमुद्र में मरा मुर्दा मही रह सकता। महाममु 
में जो मरा मुर्य पड़ जाता है पढ़ थ्षीध्र ही किनारे छूग जमीत पर 
थ्रा जाता हूँ । सो वयो ? क्‍यों कि महासमुद्र का स्वभाव मह्दापुर्प के ऐसा 
होता हूँ । 

महाराज ! इसी तरह, जो पापी, सुर्स, निर्यीि काम से पीड़ित, मैंदे 
दूँदव बारे और बुरे छोग है, वे बुद-शारान में प्रवनित हो तो जाते है 
हितु अड्नेतू, डिमठ, क्षीघाश्रव झयादि भहापुणषों के बीच नहीं रह सर्र्स 
के कारण भीकम ही यहां से निकत्त जाने हें और चीवर सोड़ वर पृह/प 
बने जाते हैं। गो हयों ? म्यों कि युद्ध-दागन में मछ-गहित ( पृरप ) 
मय प्रशजित रएता सम्मद नहों । इस तरह, यह देस होते है दि गत- 
सहिल रहते पलों को बुद-आमन में प्रप्नमिव रहना सम्भर नहीं है। 
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(४) यह बसे देछ लेते हैं कि प्रश्नज्या का योरव साधारण होर्गो की 
पहुँच के परे है । के. आए हे 
अजान' आदमी का तीर चलाना 
महाराज जो थजाब (> अकुशलछ), श्रशिक्षित, और चड्चूू 
बुद्धि बाछे है तथा जिन्‍्हों ने कोई हुनर नहीं सीखा है वे तीर चला करें 
चाल नहीं बेध सकते | उनका तीर निश्चाने से उठछेटा सीधा इधर उधर 
यहक जायगा। सो क्‍यों ? त्तीर चला कर वाल बीघने के लिये बड़ी 
निपुणता की जरूरत हूँ ! 
महाराज ! इसी तरह, जो दुषप्प्रश, जड़, बेवकूफ, मूढ़ भौर भद्दे है 
* वे बुद्ध-शासन में प्रश्न जित हो तो जाते हूँ. कितु चार आरय॑-सत्यों की सूक्ष्म 
ओर ऊँची बातों को नहीं समझने के कारण वहां नहीं टिक सकते, शीघ्र 
ही बिलग हो जाते हैं, और चीवर छोड़कर गृहरथ बन जाते.हूँ । सो क्यों ? 
क्‍यों कि भार्य-सत्य की बातें बहुत सूक्ष्म और ऊँची हैँ । इस प्रकार यह देख 
केते है कि प्रव्॒ज्या का गौरव साधारण लोगों की पहुँच के बाहर है । 
(५) यह कंसे देख छेते हें कि प्रत्रजित को कितना अधिक संपम 
रखना होता है ? 
बड़ी लड़ाई 
महाराज ! कोई आदमी किसी बड़ी छखड़ाई मैं जा शपम्रुओं से 
ग्रामे-पीछे भौर अगल-वगछ धिर जाय । उन्हें तीर वीं उठाये अपनी 
ओर थाते देख कर डर जाय, पयढा जाय और भांग जाय । :सतो बयों-?: 
बयों कि छड़ाई में अपने को चारों तरफ से बचाना होता है । 
महाराज ! इसी तरह, जो अपने स्वभाव से संयम-शील नही हूँ, 
जिन्हें गोई पाप कर ब॑ ठने में छाज नही रूगती, जो सुस्त है, शिन में घैर्य 
नही है, जो चज्चल स्वभाव के है, जहाँ तहाँ फिसल जाते है और मूर्ख हे, 
ये बुढ़-शासन में प्रवजित हो तो जाते हैं, कितु यह देस कर, कि प्रग्नजित 
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को इतना ग्रधिक संयभ रखना होता हैं ये भवड़ा जाते हैं औ! यहाँ टि5 
नहों सकते के क्वारण घीवर छोड़कर गृहस्प वन जाते हैं] सो वर्षो 
बर्यों कि बुद-दासन में प्रश्नजित द्वोकर बहुत संक्रण रखना होता है। इस : 
तरह यह मह देस छिते है कि बुद्ध-थसन में श्रश्नजित को कितना- प्रपिर 
सयम रखना होता है । 
फूल फी माड़ी में फीढ़े 

महाराज | फूलों में जो सब से उत्तम फूछ बेला हैँ उसी भाटी में 
भी कमी फउमी कीड़े झग जाते हूँ और एक दो फुठ फो कोट कर 
पिरा देते है । दिसु, उन शक दो के: गिर जाने से ब्रेछा की क्लाहीभी 
सुन्दरता नहीं घखी जाती। उग से जो बचे हुये अप्छे फूल ,.ई येही 
सपनी सुगन्धि से दिशा विदिशा की मह मह किये. रहते हैं । 

महाराज ! उसी तरह, जो बुद्ध-शामन में प्रद्नजित हो याद में भीवर, 
छोड़ गृह्य घन जाते हैं ये उत कुलों के समान है. जो कौड़ा लग जाते 
से सौन्दर्य प्ौर सुगन्पि से रहित गिर जाते हैं। उसके इस तरह रोड 
जाने से युद्ध-धर्म पर कुछ कलक नहीं आत्ता, पयों कि शान में मो भिकर, 
अने रहते है उन्हीं केः शील की सुगर्षि से देवताओं और मलुप्यी के माप 
सारा खोह ख्याप्त रहता है । 

फर्म्भक पौधे 

महाराज | जैसे उद्रदयाहिस छा शाही ्घान के लेते में 
करुम्भक नाम के पौधे उग कर वीच ही से गुर्भा जाते है, सिलु उसमें 
संग की शोभा में कोई बड़ा नहीं छगवात। जो पास राडे रहते है उसों को 
झौभा यहूत रहसी है। है 

महाराज ! वैसे ही, जो बुदन्यागन में प्न्‍्रद्वित हों बाद में पौरर 
होड़ देते हूँ दे खाद शाली पान के सेत में दंगे फाश्मक प्रौधों भी हरे 
हैँ । उनके इग तरह चीवर छोड़कर घछ्े श्यगे से मिश-भंघवी गोमा 
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में कोई कमी नहीं, होती ।. जो भिक्षु बने रहते है वे भहेंतपद पाने 
योग्य हो जाते है । है 
रत्न का रुखा भाग 

महाराज ! यथेच्छ फल देने वाछे रत्न के भी एक भाग में रूखापन 
चला आ सकता हैं। उससे रत्न का मूल्य कुछ कम नहीं हो जाता । रत्न 
का जो भाग स्वच्छ हैं उसी से काफी चमक होती हैं जिसे देख छोगों 
को बड़ा आनन्द आता है! 

महाराज ! वैसे ही, वुद्ध-शासन में प्रत्रजित हो बाद में चीवर छोड़ 
देते हैँ वे रत्न के रूखे भाग की तरह हैं ! कितु, उनके इस तरह चीवर 
छोड़ कर चछे जाने से वुद्ध-शासन में कुछ कलद्धू नहीं आता । जो' भिश्ु 
बने रहते है वे ही देवताओं झौर मनुष्यों को प्रसन्‍न करते हैं 


चन्दन का सड़ा भाग 


महाराज ! अच्छी जाति के छाल चन्दन में भी कही कही सड़' जाने 
से सुगन्यि नही रहती । उससे छाल चन्दन कुछ दुरा नहीं हो जाता । जो 
अच्छे भाग है उन्हीं की सुगन्धि इतनी रहती है कि पास-पड़ोस मह मह 
करता रहता है। $* 

महाराज ! वंसे ही, जो बुद्ध-शासन में प्रव्रजित ही बाद, में 'चीवर 
छोड़ देते हैँ वे चन्दन के सड़ भाग की तरह हैं। उनके इस तरह चीवर 
छोड़ कर गृहस्थ बन जाने से चुद्ध-घर्म पर कुछ कर्लक नहीं छूगता। 
जो भिक्षु बने रहते है उनके शीछ-रूपी चन्दन के सुगन्ध से देवताओों और 
मनुष्यों के साथ सारा छोक भर जाता है । ४ 

ठीक हूँ भन्ते नागसेन ! एक पर एक अच्छे उदाहरणों और ऊपमाग्रों 
को देकर झापने बुद्ध-आसन की शुद्धता को अच्छी तरह दिला दिया। 


यधाय॑ में चीवर छोड़ के चले जाने वाठे भी देख छेते हैं कि वुद्धनवासन 
कितना धेष्ठ है | ४ 


३ ०४ 


३१० ] मिलिन्द-प्रदन « '.. [ शह्कइ८ 


-४८--अईत्‌ फो शारीरिक और मानसिक चेदनायें * . 

भन्ते नागसेन ! भाप छोग कहते हें कि, “भरत को एफ ही येदता 
होती है--झारोरिक, मानसिक नहीं 7” अन्ते !- शरीर के अनुभयों पर 
बया अहँत्‌ गग अधिकार नहीं रहता ९ 

हाँ महाराज ! ऐसी दी बात हैं 

भन्‍्ते ! यह तो ठीक नहीं कि अहंतू अपने शरीर पर होने वादे « 
अनुभवों पर अधिकार नहीं कर सक्‍ता। एक चिड़िया भी सो घोमां 
पर अधिकार रसती हैं । * 

महाराज ! ये दस मृण है जो जन्म जन्म में दरीर के ,साथ छगे रहते 
है । कौन से दश ? (१) सर्दी, (२) गर्मी, (३) भूख, (४) प्याग 
(५) पासाना, ,(६) पेशाब, (७) थवावट, (४) .बुढ़ापा (६) ,सोर 
भर (१०) मृत्यु । इस बातों पर अद्वेत्‌ का कोई अधिकार या बश सही, 
घलता । है 

भस्ते ! क्या कारण है कि अपने शरीर फी इस बातों पर अईत का 
कोई भ्रधिकार नदी चछता ? कृपा कर मुझे; समझा।वयें। . 

महाराज ! पृथ्वी वर रहने बाझे सभी: जीव इसो पर चतते किसे 
और अपना फासनकाज करते है। महाराज ! शो कस उसे सभी शा 
पृष्यी पर भ्रपना पद या प्पनी हुदूखत चकती हैं ? 

नहीं भम्ते ! 

महाराज ! उगी सरह, प्रहुंतू रात बिल शरीर के प्रावार पर प्रमठित 
सो होता है किसु उसरी उस पर हझ्मत नहीं चखती ॥ ३, 8 

अन्ते ! वया वारण हूँ हि साधारण जय शारीटि और सवमिर 
दीतो ग्रेदनाओं जा बनुभव करने है ? 
*. मदाराज ! साधारण छोगों का पिल भावगा दाग़ा बय में मी 
कर लिया गया है इसी लिये धारीरिशा और सशानसिद दोगों बैदमा 
का धनुमद करते हू । 


के रु 


४।६॥५८ ] ,... अहंत्‌ को शारीरिक [३११ 


भूखा बेल 

महाराज ! भूख का मारा हुआ बैछ एक छोटी सी कमजोर घास 
की रस्सी या छता से वाँध दिया जा सकता हैँ कितु यदि भड़क ( परि- 
कृषित ) जाय तो रस्सी को तोड़ताड़ कर भाग जा सकता है । महाराज ! 
इसी तरह, जो अभावित चित्त हैँ वह वेदना से चड्चल कर दिया जाता 
है । चित्त के चञ्चछ हो जाने से झरीर छटपटाने और लौटने छगता 
है। अ्रभावित चित्त होने से काँपता, चिल्छाता और कराई छेता है । 
महाराज ! यही कारण है जिससे साधारण जन को शारीरिक और 
मानसिक दोनों वेदनायें हीती है । 

भन्‍्ते नागसेन ! तब, भहँत्‌ को एक शारीरिक वेदना ही क्यों होती 
हैं, मानसिक क्‍यों नही ? 

महाराज ! अहंत्‌ अपने मन को भावना के अभ्यात्त से बिलकुछ 
वश में कर छेता है। उसका मन उसके पूरे अधिकार में रहता हैँ। वह 
श्रपने मन को जैसे चाहे घुमा सकता है । जब उसे कोई दुःख होता हैं तो 
संसार की अनित्यता का ख्याल दृढ़तापूर्वंक करता है, समाधिरूपी खूटे 
में मानो अपने चित्त को बाँध देता है । इस तरह उसका चित्त चंचछ नहीं 
हो सकता; वह स्थिर शरौर दृढ़ रहता हैं । पीड़ा से भले ही उसका शरीर 
छठ पट करे या छोटे पोटटे । महाराज इस तरह, गहूंत्‌ को एक शारीरिक 
बेदना ही होनी है, मानसिक नही । 

भन्‍्ते नागसेन ! यहतो एक बहुत बड़ी वात है कि पीड़ा से शरोर 
के छट पट फरते रहने पर भी चित्त स्थिर और दृढ़ बना रहे। कृपया , 
एड उपमा दे कर समभझादे | 


भ्ृक्ष के घड़ के समान योगी का चित्त 


महाराज! जैसे एकरवहुत बड़ा हरा भरा वृक्ष हो । उसका घड़ बहूत 
मोटा हो। उस्तकी घासायें भी लम्बी लम्बी फैली हो! कमी जोर की 


३१३ |]. , मिक्विददगदन * ,[ शाह 


हवा सले और वे थासायें झगगे पीछे .द्विद्तें लगें ।मद्माराज! तो बयां 
उसका मोदा धड भी हिलने लगेगा ? 
नहीं भन्‍्ते ! 
महाराज | अहंत के चित्त को ठीक उसी घंहे के एसा समझ ते । 
भन्ते नागसेन ! आदचर्य हूँ, अद्भुत है। इस प्रकार सदा जंखते 
रहते साठ धर्म-प्रदीष को में से कमी नहीं देखा था । 


४६-ग्ृहम्ध का प्राप 

भत्ते नामगेन ! कोई गृहरप पाराजिक पाप किये हुमें हो | पे , 
याद में प्रत्नजित हो जाये । उसे अपने भी रुपारू नहीं हो. हि में मे अपने « 
गृहर्मन्काल में पायाजिक पाप किया प्रा मौर न कोई दूसरा ही उसे शुथाप्त 
करवावे । यह प्रहतुटद पाने का उद्योग करे । सो बया उस में उसकी 
सपसता होगी ? 

महीं महाराज ' 

भन्ते ! सो मयो ? ; 

संस्यसय पर थाने कया जो उप्त में हेतु था बट मध्य हो गया है । ४गे 
डिये उस री सफ्र्या नहीं होगी । 

अन्ते मागपैत | आप छोग गझते के कि---/अपने पाय की गोंद घानें 
में प्रनुताय होता है । अनुताप होने से घित्त बेक जाता हैं। गिल देक 
जाते से रत्य बी ओर गति गहीं होती */ यदि ऐँगी बात हैं थी पाप की , 
गाद मही झाने मे अमुताप भी नही होठा, और छव विछ भी नहीं दा 
जापया । दिए हे महीं हकने से सर्प की भोर गति क्यों महीं होगी र रस 
दुधियां के दो उफ्टे वरिणास निकसते है । इसे जरा योपकर उतर रे । 

घीज को घोत में पोना और चट्टान पर योना 

महाराज  मर्धो तदद जोते और खसोपें शिगी उपरशक्र संत 

में पुष्ट शीट हो यो देने से उगेदा यह महो ? 


४६५६ ] गृहस्थ का-पाप: [३११ 


भन्‍्ते ! अवश्य जमेगा । के 
महाराज ! यदि उसी बीज को किसा बढ़ी चद्धान के ऊपरः फेक 
, दिया जाय तो वहाँ जमेगा ? ०) 4 ३8३2४ 

नही भन्‍्ते ! 

महाराज ! क्‍या कारण है कि वही बीज जोतें और सीचे खेत में 
तो जम जाता है कितु चट्टान पर नहीं ज़मता ? 

अन्ते ! क्यों कि चट्टान पर बीज जमने के साधन .( ८ हेतु) नहीं 
हैं । बिना साधन के बीज जम नहीं सकता । 

महाराज ! उसी तरह, ,सत्य की ओर .गति हीने के जो साधन भे 
सो उसमें नध्ट हो गये हैँ । बिना साधन के सत्य की ओर गति नहीं हो 
सकती | 

लाठी हवा में नहीं टिकती 

महाराज ! छाठी, ढेला, छड़ी और मुगदर जयो हवा में बैंसे ही 
डिक सकते हू जैसे पृथ्वी पर ? 

महीं भन्‍्ते ! 

महाराज ! क्‍या कारण है कि वे पृथ्वी पर तो टिक जाते हूँ कितु 
हवा में नहीं टिकते ? 

भन्‍्ते | उनके हवा में टिकने के कोई काधन ही नहीं 'है। बिना 
साधन के कंसे टिक सकते है ? 

महाराज ! बसे ही, सत्य की ओर गति होने के जो साधन थे थो 
उममें नष्ट हो गये है। बिता साधन के सत्य की ओर गति नहीं हो सकती। 

पानी पर आग नहीं जरूती ; 

महाराज ! क्या पानी पर भी आय वैसे ही जऊ सकती है जैसे 
पृष्ची पर ? 

मही भअन्‍्ते ! 


बहं४ ] मिहिस्द-प्इन |... [व्थिन्नह 


मयों नहीं ? रे पं 
मन्‍्ते ! क्यों कि पानी पर आग जलने के जो साधन हैं वे नहं। 
हिना उन हेतु कै आग नहीं' जछ सकतो हैँ । र 
मददाराज ! वैसे ही, सत्य फी भोर गति होने के जो सासने थे को 
उत् में बष्ट हो गये हैं ॥ बिना माथन के ० गति नहीं हो सऊती । 
भम्ते मागसेय ! इस पर घोड़ा बौर विचार चार फरें। आप यी यादें भु्े 
महों जैज रही हैं । अपने पाप को बिना याद किये तो प्रनुताप ही नहीं 
झोता--फिर रफावद गवद छ्षैसी ? धर 
बिना जाने विषफो खाले *. ' 
महाराज ! गया हछाहुरू विष फी बिना जाते कोई था ऐ तो नही 
मरिगा ? 
भम्ते ! अवश्य मर झायगा । 
महाराज ! पंसे ही, उस बड़े पाप ढो न भी याद करे हों भी बाण ' 
चली झाती है । 
पिना जाने क्राग पर घट जाय 
महाराज ! बिना जाने कोई प्राय पर सद जाम यो गही जगा 
भरते | झवश्य लेगा | हक 
महाराज | येसे ही, उस बदें पाप को से भी माद करे सो भी डोज 
अरसती जाती हैं । ३० «अप 
बा पिना जाने साँप फाट दे ४ 
महाशात ! मदि विपपर साँध दिसी भ्रादधी थी दिना उसके बारे. 
काट हे तो यह बदा नहीं मर जायगा ?ै 
५. भसों ! मजपय मर जागगा। ह 
महाराज !ं बसे ही, उप कहे वात को गे भी याद करें सो भीजाभा 
घणी #ाती है । 5 





४॥६॥६० ह] गूहस्य और भिक्ष्‌ की दुःबीलता [३१७ 


फलिद्ञ का राजा 

महाराज ! क्‍या आप को यह मालूम नही हैँ कि कलिड्धभ का राजा 
सात रत्नों के साथ अपने हाथी पर चढ कर जब किसी सम्बन्धी से मिलने: 
ज्ञा रहा था तो बोधिवृक्ष के ऊपर नहीं जा सका, यथ्यप्रि उसे मालूम 
नहीं था ! ठीक वैसे ही अपने पाप की न याद करने पर भी सत्य की 
भर उसकी गति मही हो सकती 

भन्‍्ते ! ठीफ है। बुद्ध की बताई हुई बात को कोई उलद नहीं सकता। 
में इसे स्वीकार करता हूँ । 

६०--भृहस्थ और मिक्षु की दुःशीछता में अन्तर 

भन्ते वागसेन ! एक गृहस्थ के डुःशील (++द्ुराचारो) होने और एक 
भिक्षु के दुःश्ील होने में वया अन्तर है, वया भेद है|? क्‍या दोनों का 
दुःशील होना एक ही समान है ? क्या दोनों का फल बरावर ही होता है , 
अथवा दोनों में कोई भंद हैं ? 

महाराज ! भिक्ष के दुःशील होने में यूहस्थ के दु:शील होने से ये दम 
गण अधिक है, बिशेेप है। दर बातों से यह अपनी दक्षिणा को घुद्ध कर 
लता है । 

वे कीन दश गुण है जो भिक्ष के दुझीछ होने में गृहस्थ के दु शौल 
होने से अधिक होते है ? 

महाराज ! (१) भिक्ष, दुःशीछ होकर भी बुद्ध के प्रति श्रद्धा रखता 
है, (२),धर्म के प्रति श्रद्ा रखता हैं, (३) संघ के प्रति श्रद्धा रसवा है, 
(४) गुरभाइयों के प्रति श्रद्धा रखता हैं, (५) घामिक तर्चा में छगा 
रहता है (२) विद्वान्‌ होता है, (७) सभा में भिप्ट रहता हैं. (८) निन्‍दा 
के भय से प्रपने शरीर और बचपन को रोके रखता हैं,(६) उ्तेति ढी और 
लगे रहने को उसको कोशिश होतो है, (१०) दूमरे लिक्षुओं के साथ रह 
कर यदि कुछ पाप करता भी है तो वहुत छिपा कर । 
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मयों नहीं ? 
भन्ते ! क्यों कि पानी पर झाग जलने के जो साधन हैं वे नही हैं। 
बिना उन हेतु के आग नही' जल सकती है।. * 
महाराज ! वैसे ही, सत्य की भ्ौर गति होने के जो साधन थे मी 
उस में नष्ट हो गये हैँ । विना साधन के ० गति नही हो सकती । , 
भन्‍्ते गागसेनग ! इस पर थोड़ा और विचार करें | आप की बातें मुर् 
नहीं जेज रही हैँ । अपने पाप को बिना याद किये तो प्रनुताप' ही महीं 
होता--फिर रकावट कैसी ? >> 87 
ब्रिना जाने विष को खा ले ., भा 
महाराज ! क्‍या हछाहरू बिप फो बिना जाने कोई सा छे तो नहीं 
मरेगा ? 
भन्‍्ते ! अवश्य मर जायगा । 
महाराज ! बेंसे ही, उस बढ़े पाप फो मे भी याद करे तो भी वाधा 
चली आती हैं । 
पिना जाने आय पर चढ़ जाय 
महाराज ! बिना जाने कोई झाग पर भढ़ जाय तो नहीं जछेगा ?., 
भन्‍्ते ! प्रवश्य जछेगा । 
महाराज ! बंसे ही, उस बचे पाप को मे भी याद करे तो भी वाधा 
शब्दी जाती हैं 


बिना जाने माँप काट दे | 
महाराज ! गदि विपधर साँध दिसी आदमी को बिना उसये हारने 
काट दे तो वह कया नहीं सर जायगा ? 
ते! अवश्य मर भाययां।  « ४ आह 
महाराज | वैसे ही, उग बढ़े पाए जो से भी याद करें तो भी कापा 
अछी भातरी हूं । रू 
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कलिक्ञ का राजा 

महाराज ! क्या आप को यह मादूम नहीं हैं कि कछिड्भा का राजा 
सात रत्नों के साथ अपने हाथी पर चढ कर जब किसी सम्बन्धी से मिलने 
जा रहा था तो बोधिवृक्ष के ऊपर नहीं जा सका, यद्यपि उसे मालूम 
नहीं था ! ठीक वैसे हो अपने पाप को न याद करते पर भी सत्य की 
भर उसकी गति नहीं हो सकती । 

भन्‍्ते ! ठीक है । बुद्ध की बताई हुई बात को कोई उलट नहीं सकता। 
में इसे स्वीकार करता हू ! 

६०--यूहस्थ और मिक्षु की दुःशीछता में अन्तर 

भन्‍्ते नागसेन ! एक गृहस्य के दुःशील (-दुराचारी) होने और एक 
भिक्षु के दुःशील होने में वया अन्तर है, क्या मेद है|? क्या दोनों का 
दुःशील होना एक ही समान है ? वया दोनों का फल बगाबर ही होता है , 
अथवा दोनों में कोई भेद है ? 

महाराज ! भिक्ष्‌ के दुःशील होने में गृहस्थ के दुःघील होने से ये दश 
गुण अधिक है, विशेष है । दक्ष बातों से यह अपनी दक्षिणां को झुद्ध कर 
छेता है । | 

वे कौन दण गुण है जो भिक्ष के दु शीछ होने में गृहस्थ के दुःशोल 
होने से अधिक होते हैं ? 

महाराज ! (१) भिक्ष दुःील होकर भी बुद्ध के प्रति श्रद्धा रखता 

है, (२) धर्म के प्रति श्रद्धा रखता है, (३) संघ के प्रति श्रद्धा रमता है, 
(४) गुरभाइयों के प्रति श्रद्धा रखता हैं, (५) धार्मिक चर्चा में छग्ा 
रहता है (२) विद्वान होता है, (७) सभा में शिप्ट रहता है, (८) निन्‍्दा 
के भय से सपने घरीर और बचन को रोके रखता हँ,(६) उस्तेति दी ओर 
छगे रहने की उसकी कोमिय होती हैं, (१०) दुगरे भिक्षुओं के साथ रह! 
करयरि कुछ पाप करना भी है सो बहुत छिपा ऋर।._ 
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महाराज ! जैमे ब्याही स्त्री बहुत छिप-कर ही कोई पाप करती है, 
चेंसे ही दुःशीछ भिक्ष, बहुत छिप कर ही कुछ बुरा काम करता हैं । महा- - 
राज | ये-दश गुण है जो भिक्ष के दुःशीछ होने में गृहस्य के, दुःघीए होने 
ये अधिक होते हैं । दे >क 
झ्िन ऊपर की दस बातों में वह प्रपती दक्षिणा (दान) की णुद 
ऋर छेसा हूँ ? ( १)मिदा,-वेश घारण करके वह अपनी दक्षिणा को शुद्ध कर' 
हेता है, (२) ऋषियों के समान शिर मुंड़वा कर वह अपनी दक्षिणा फो शृदध 
कर खेता है, (३) भिक्ष-संघ में शापिर् हो कर वह अपनी दक्षिणां को 
शुद्ध कर छेता है, (४) बुद्ध, धर्म और सप्र को शरणमें आबर यहू अपनी 
दक्षिणा को भुद कर अहँनू-पद पाने के लिये उद्योग करने 
की उनित परिस्थिति में रह कर बह प्रपनी दक्षिणा को शुद्ध कर छेता है, 
(६) बुर धर्म की ऊँची बातों की खोज में छगा रहकर यह अंपनो दक्षिणा " " 
को शुद्ध कर छेता हूँ, (७9) अच्छी भच्छी थर्मदेशनाओं को दे कर भी वह 
मपनी दक्षिणा को झुद्ध कर छेता हैं, (८) धर्म कौ प्रवाश में छाकर वह ' 
अपनी दक्षिणा भो शुद्ध कर लेता है, (९) बुद्ध को सब से श्रेष्य मान कर , 
भी बह अपनी दक्षिणा को शुद्ध कर लेता है, (१०) उपोसय-म्रत रख कर 
सी बह अपनी दक्षिणा को धूंद्ध कर झेता हैँ । महाराज ! उसर फी इन 
दस यातों से वह अपनी दक्षिगा को शुद्ध कर छेता हैं ।_' 
महाराज | भिक्ष दुशील होकर भी इस तरह छगा रह दायकों दा रा 
दी गई दक्षिणा (दान) को सफ्ल दना देया हूँ। मद्गाराज ! दितसी 
भी अधिक गंदगी, कोच्ट, घूखी और मैंला क्यों न हों यह पानी से थी 
दिया जा सकता हैं। उसी सरद, भिक्षु द शील होने से भी अच्छी तरहें 
स्थ्या रह फर दायकों द्वारा दी ढई दक्षिणा फो सफछ बना देता हैँ । 
महाराज ! खोडता हुप्रा गरम पानी भी जख्व्मी हुई प्राय मी यहीं 
को री को बुना देता है । उसी तरह, भिष्ष्‌ दुःझीठ होने से भी मची तरह 
खागा रह झर दायकों द्वारा दी गई दक्षिणा को सफर बना देता हैं। 








अआद्ाइ१ ] जल में प्राण हैं क्या [ ११० 


: महाराज ! भोजन स्वादिष्ट नहीं होने पर भी भूख को दूर कर देता 
है । उसी तरह, भिक्ष, दुलझ्ीछ होने से भी अच्छी तरह लगा रह कर 
दायकों द्वारा दी गई दक्षिणा को सफल बना देता है । 

महाराज ! मज््चिमनिकाय में “दक्षिणू-विभद्भ, नामक धर्मोपरैण 
करते समय देवातिदेव भगवान्‌ ने कहा है :-- 

“घर्मं और श्रद्धा से युक्त हो 

जो झीलवान्‌ द्ुःशीछों को दान देता हैं 

यह बड़े अच्छे कर्म-फल को पाता हू 

दायक की बह दक्षिण शुद्ध हो जाती हैं ।” 

भन्‍्ते नागसेन आइचय्य है !! अदभूत है !!! में ने आप को 
एक छोटा सा प्रश्न पूछा था, कितु आप ने उसे उपमाओं और तकों' से इतना 
खुलासा कर दिया कि यह भ्रव सुनने में अमृत के ऐसा मीठा जान पड़ता हू । 

भन्‍्ते ! कोई अच्छा बावर्ची थोड़ा सा मांस पाता है, कितु नमक 
मसाले छूग्रा कर वह उसे ऐसा स्वादिष्ट बना देता है कि राजा भी उसे 
चाब से साते है | उसी तरह, मैं ने आप को एक छोटा सा प्रश्न पूछा था, 
कितु आप ने उपमाओं गोर तर्को' से इतना खुलासा कर दिया कवि यह 
अब सुनने में अमृत के ऐसा मीठा जान पड़ना हैं । 

६१--जल में प्राण दे क्‍या ? 

भन्‍्ते नागगेव | आग के ऊपर पानी रसने से 'बुढ बुछ', खल खलों 
अनेक प्रकार के शहर होते हे । भस्ते ! क्या पानी में भी जीव है ? अयबा, 
यह यो ही पेल में शब्द करता है ? अथवा, दुःख दिये जाने के कारण घढ़ 
शब्द करता हैं ? मु 

महाराज ! वानी में जोव या प्राण नहीं हैं । बल्कि, आग को अधिक 

गर्मी से पानी में एक हरकत परेदा हो जाति है जिससे वह 'बूल बुला, खत 
झल' इत्यादि अनेक शब्द करने छगता हैं। 


घ 
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भन्‍्ते नागसेन ! कितने ही दूसरे मत वाछे ऐसा मानते हूँ कि पानी 
“में जान है । वे इसी से ठंडा पानी छोड़ कर गर्म पानी ही पीते हूँ । वे आप 
बओोद्धों की निन्‍दा करते हैं--यें बौद्ध भिक्ष्‌, एक इक्द्रिय बाड़े जीव को 
जाथ करने वाले है। यो आब कृपया इस नित्दा का उचित उत्तर दे 
चूप कर दें । 
महाराज ! पानी में जीव या धराण नही हैँ । बल्कि, बाग की प्रधिक 
गर्मो से पानी में एक हर#ूत पेदा हो जाती है; जिरासे वह दुछ़ बुछ, सल 
खल! इत्यादि अनेक घब्द करने छगता हैँ। महाराज | गठे, सरोवर, 
दहू, ताऊाब, फन्‍्दरा, प्रदर झौर दुएँ का पानी कभी कभी बहुत ग्ड़ी 
आधी चहने से उड़कर सूख जाता है। तब, कया उस समम भी यह 
अनेक प्रकार के शब्द करता हैं ? जे 
नही भन्‍्ते ! 
महाराज ! यदि जल में जीव रहया तो उस समय भी अवश्य शरद 
करता चाहिए था। महाराज ! इसे से भी समझ लें कि पानी में जीव 
या प्राण नही है । बल्कि, श्राग की अधिक गर्मी से पानी में एक हुसते 
भेद हो जाती है; जिन ये वह 'बुल बल, "एल खल' इत्यादि अनेक 
प्रकार के दाच्द करने लूमसा हैँ 
महाराज ! पानी में जीव या प्राण नहीं है, इसफा एक सौर फारप 
गूर्ने->महाराज ! यदि चावछ के साथ पानी डाछ फर किसी हूँढी में 
बन्द फर द्ें->भाग पर नदीं घढ़ावें--तो बहू शब्द करेगा या नहीं? 
नहीं भग्ते ! तब इसमें कोई हरकत नहीं होगी; यह चुप रहेगा । ' 
महाराज ! गदि उसी हूंडी को बे ही उठा कर पूलठें पर रस 
दिया छाप और भाँच लगा दी जाय तो बया यह चुप रहेगा ? हि 
मही भरती | गे बठबलाने और खोलने लगेंगा। सारी हुओ सूद 
सद हो जापदी । तरफ उठते लेंगी । फैंस धर फेस छुदना छुझ होगा ॥ 
पल के दाने उपर सीने, से ' उपर होने छगेंगे 
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महाराज ! यही ठड्ा रह कर.ऐसा चहु्चछ क्यों नहीं हो जाता ? , 
झानत क्यों बना रहता हैँ * 

अन्ते ! आग की अधिक गमीं से ही वह ऐसा विखरने और 
खौलने लगता है । 

महाराज ! इस प्रकार भो समझ ले कि पानी में जीव नहीं है० 

महाराज ' उम्तकां एक और भी कारण सुनें । क्या घर घर में मुह 
इक कर पादी के घड़े रफ्ले नहीं रहते है ? 

हाँ भन्‍्ते ' रहते है ) 

महाराज ' उनका पानी भी क्या खौलता बिसरता और उबलता 
हहता हैं ? 

नही भन्‍्ते ! उन घढ़ीं का पानी बान्त और स्वाभाविक रहता है । 

महाराज । क्‍या आप ने सुना हैँ कि समूद्र का पानी चझ्चल रहता 
है, छोट पोट होता रहता है, लहराता रहता है, ऊपर नीचे भौर तले ऊपर 
होता रहता है, उतरता चढ़ता रहता हूँ, टकराता रहता हैँ, फेनाता रहता 
है, किनारे से 2कराता रहता हूँ, सदा 'हा हा' झन्द करता रहता है । 

हाँ भन्‍्ते ! मैसे सुना हैं, और स्वयं देखा भी है । महासमुद्र का पानी 
एक सौ हाथ और दो सौ हाथ भी ऊपर उछल जाता हैं । 

महाराज ' क्या फारण है कि घड़े का पानी न तो उछछता हैँ कौर 
ने शब्द करता है, किस्तु समुद्र का पानी सदा उछलता रहता हैं और घद्द 
करना रहता है ? | 

भन्‍्ते ] हवा के बहुत जोर से चलने से ही समुद्र का पानी उछछता 
रहता है प्रौर शब्द भी करता रहता हैं । घड़े के पानी को कोई हिलाता 
दुलाता नहीं हैं इसी से झान्त रहता हे और न कोई शब्द करता हैं । 

महाराज ! जैसे हवा के चलने से पानी उछलने लग्रता है बैये ही 

आग हो गर्मी से भो पानी में एक हरकत पेदा हो जाती हैं जिनसे बह 

डर्लते तथा खलखजाने ऊगता हैं. 


8५ ।ॉ 
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अन्ते नागसेन ! यदि ऐसी बात है, तो भिक्षु छोग इन बातों की भेद 
में क्यों पड़ते हैं, जैसे:--सूत्र, गाथा, व्याकरण, उदाने, .इतिवुत्तक, झा, 
अद्भुत धर्म ( विचित्र घटनायें ), झौर वेदरूल ? इन थातों को बर्यो 
पढ़ाते है और स्वयं झापस में उनकी चर्चा करते हे ? नये सयें विह्यर 


बनवाने, दात छेने, और पूजा कराने के फेर में क्यों पड़ते हैं ? (इस प्रकार) . 


कया वे बुद्ध के मना किये गये कामों को नहीं करते ? -- * 
महाराज ! वे इन बातों को प्रपज्च से छटने के छिये ही करते हं। 

महाराज ! जो अपने पूर्व-जन्मों की अच्छी बासताओं से शुद्ध हो पुरे 

हैं वे शीघ्र द्वी सारे प्रप्ण्च में छूट ( अहंत्‌ हो ) जाते है। और; गिन 


मिश्ुओं में>अभी तक राग छगां है थे इन्ही उपायों रो धीरे धीरे प्रपल्च रे [ 


झूट सकते हूँ । 


महाराज ! कोई श्रादमी खेत में दोज बोकर बिना किसी बाई , 


गये यौपे अपने बछ और वीं से फल निकाल झेता है। दमरा प्रादमी 
जंगल से कड़ी और छासाप्रों को फाट कर छात्रा हैं भौर सेत मेः चारो 
झोर बाड़ बाँधता है उसके बाद ही योग वो कर फसाछ उपाताई। 


(यह) णो दुसरे आदमी का बाड़ बाँधने के छिय प्रयत्न फरता हैँ शी « 


फश्च उगासे ही के छिय है । 


महाराज ! वैसे ही, जो अपने पूर्व-जन्मों की अच्छी बासवाों मे 


शुद हो धुके हू वे शीघ्र ही--बिता बाड़ को बाँघे फसलछ विकालने लने वाह 


पुरुष की तरह--स्रारे प्रपझ्च में छूट जाते हैं। भौर, जिन मिददुर्मी में ' 


अभी धक राग छगा हें पे धीरे धीरे - बाड़ बाप कर फसल उगाने शर्त ' 


पुष्प फी तरह--प्रपण्च से छूट सकते हैं । 
बृश्न॒ के ऊपर फछों का गुन्दा ] 
मद्ाराज ! जैसे आमे के किसी ऊँचे वृक्ष पर फ्ों का एक गुस्छा लगा 
हो | फोई ऋद्धिमान्‌ पुरुष भाहे सो सहज ही उसे के सकता है। हिई 
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झाधारण आदमी की वृक्ष के उपर जाने के लिये लकडियों को काट कर 
सका निसेती वॉधनी पड़ेगी । यहाँ भी, जो दूसरे पुरुष का तिसेती सैयार 
करना हूँ वह फल को छेने ही के लिये । 
प्रहाराज ! वैसे ही, जो अपने पूर्व-जन्मो की अच्छी वासनाओं से 
जुद्ध हो चुके है वे भीज ही---ऋद्धिमान पुरुषों के फल लेने की तरह-सारे 
अ्रपन्‍च से छूट जाते हैँ । और, जिन भिक्षुओं में अभी तक राग लगा हैं; 
वे इन्ही उपायों से धीरे धीरे मिसेनी वाधने वाले पुरुष की तरह--प्रपल्च 
में छूट सकते हैँ । 
चाल्यक आदमी 
महाराज ' कोई चलता-पुर्जा चालाक झ्ादमी अकेला ही राजा 
के पास जा कर अपना काम निकाल लेता है । दूसरा कोई घनवान्‌ू आदमी 
अपने धन के कारण राजा के पास किसी काम से एक बड़ी मण्डली छेकर 
जाता हू । महाँ, उम्तका जो बडी मण्डली का बढोरना हैं वह काम निका- 
छने के ही लिये है । 
महाराज ! वैसे हो, जो अपने पूर्व -जन्मों की अच्छी वासनाओं से घुद्ध हो 
चुके हूँ वे शीज्र ही--उस चालाक आभादमी की तरह--मारे प्रपश्च से छू 
जाते है । और, जिन भिक्षओं में मभी तक राग लगा है वे इन्हीं उपायों 
से धीरे घीरे--उस धनवान्‌ आदमी को तरह-अपञ्च से छूट सकते हूँ! 
भहाराज ! घर्मे-प्रन्यों का पाठ करना बहुत बच्छा हे, घर्मन्चर्चा 
करना भी बहुत अच्छा है, नये विहार बनवाना भी चहुत अच्छा हैं, तया 
दान-ुजा कराना भी बहुत अच्छा हैं । उनसे बढ़ा उपकार होता हैं । 
महाराज ! राजा के बहुत से नौकर होते हूं, जेंसे---ध्रफसर, सिपाही, 
इव, चौकीदार, झरीर-रक्षक, तथा सभासद । राजा को कुछ काम आ 
पढ़ने पर सभी कुछ न कुछ उपकार करते हें। महाराज ! वैसे ही, 
ध्मे-गन्यो का पाठ करता, धर्मे-चर्चा, सये विहार बनवाना, तथा दान- # 
पूजा करना सभी बहुत उपकार के है। ' 
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महाराज ! यदि सभी छोग स्वयं ही शुद्ध,होवे तो उपदेश देने वाले 
की जरूरत ही न पड़े । * 

महाराज किंतु एंसी वात नहीं हूँ। श्िप्प बनने की बह. 
प्राबश्यकता हूँ । स्थविर सारिपुत्र ने प्रनन्त कल्पों से बहुत पुष्य कमाझा 
था, और प्रजा की चरम सीमा फो पा लिया था। हिन्‍नु अहँत्‌ पद पाते 
के लिये उन्हें भी गुर करमा पढा । महाराज ! इस तरह, शिष्य बनने 
में बड़ा उपकार हूँ, धर्मे प्रन्यों को सुनना, उतका पाठ करना और उन . 
विषम में चर्चा करना, सभी से बड़ा उपकार होता है। इसलिये जो भिक्ष, 
इन में छगे रहते है थे धीरे धीरे प्रपझ्च से छुट जाते है । 

ठीक ईं भन्‍्ते मागरोन ' में स्वोकार करता हूँ। 


६३--गृहम्थ का अद्दत्‌ द्वो जाना बा 
अन्ते नागसेय ! आप लोग कहते हैं--/जो गृहरुय रहते रहते भहू' 
पद पा छेता हैँ उसके लिये दो ही बातें हो राक्‍ती है, तीसरी गही । मा तो 
यह उसी दिन प्रव्जित हो जाता है, या परिनिर्वाण पा लेता है। ( ऐमा 
किये बिना ) उस दिन फो वह बिता नहीं सकता” , 
भन्‍्ते ! यदि उस दिन उसे भराचाय॑, उपाध्याय, पात्र भौर भीवः, 
नहीं मिक्तेः तो यह क्या करेगा ? यह कया अहँत हों बिना उपाष्याय के 
अपने आप फो प्रश्नजित कर छेगा ? अपना, एफ दिन तक ठहर जायगा *ै 
अपया, कोई दूधरा ऋडिमान्‌ भद्दत्‌ था उसे प्रश्नजित फर देगा / अगवा 
परिनिर्वाण पा सेया ? 
महाराज ! पहू अदडन्‌ हो बिता उपाष्याय के अपने आप को प्रवनित 
नहीं फर लेगा । स्वयं प्रश्नजित कर छेने से उसे घोरी का दोष, झगेगा।' 
यह एक दिन ठदर भी नही सकता । दूसरे झदतू आते था नद्दों वह उसी 
दिन परिनिर्याच पा छेगा ॥ 


क्योंकि बह बिना अधिकार पाये दी मिस-मैप को घारण शरवा है! 
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भन्‍्ते नागसेन ! तब तो प्रहुँत्‌ का श्वॉन्तमाव नहीं रहता;' क्योंकि।+ 
उसं- में जीबंन का हरण किया जाता हैं । 
महाराज ! मृहरूथ रहना अहूँत्‌ के अनुकूल नहीं है। इसी से गृहस्थ* 
अहंत होते या तो प्रव्रजित हो जाता है या परिनिर्वाण था लेता है । अहँत्‌ 
के ध्वान्तभाव में कोई दोष नहीं हैं । गृहस्थ रहने के अनुकूल नहीं होना 
ही यहां कारण है । गृहस्थ के वेश में इतता बछ नहीं कि अद्दत्व को 
सेमाल सके । 
कमजोर पेट में भोजन 
महाराज * भोजन सभी जीवों को पालन करता है; सभी' जीवों 
के प्राण की रक्षा करता हैं । कितु, वही भोजन पेट में रोग हो जाने या 
अग्नि के मंद पड़ जाने से जान भी ले लेता है । महाराज ! इस में मोजन 
का दोष नहीं है बल्कि पेट को कमजोरी भर अग्नि के मंद पड़ जाने 
का ही दोप है । महाराज ! उम्ी तरह गृहस्थ रहना अहंत्‌ के अनुकूछ 
नही है । इसी से गृहस्थ अहंत्‌ होते या तो प्रव्नजित हो जाता हैं या परिं- 
निर्वाण पा छेता हूँ । अहँत्‌ के शान्त भाव में कोई दोप नहीं है । गृहस्थ 
रहने के अनुकूल नही होना ही यहाँ कारण है। गृहस्थ के वेश में इतना 
चल नहीं कि अहँत्व को सेभाऊ सके । 
एक तिनके के ऊपर भारी पत्थर 
महाराज ! यदि एक छोटे से तिनके के ऊपर एक भारी :पत्वर रख 
दिया जाय तो वह कमजोर होने के कारण टूट जायगा पोौर कुचछ जायगा । 
महाराज ! उसी तरह, यृहस्य का वेश अहँत्व को नहीं सम्हाल सकता । 
गृहस्थ बहतू होते या तो प्रश्नजित हो जाता है, या परिनिर्वाण पा छेता है । 
चेवकूफ आदमी राजगद्दी पर 
महाराज ! यदि छोटी जात के किसी गरोब झोर बेंदकूफ आदमो 
को बड़े भारी राज्य की गद्दी पर बेठा दिया जाय तो क्या वह उसे सेमाल 
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सकेगा ? महाराज ! उसी तरह, गृहस्थ का वेश अहंत्व' को नहीं सेभाल 
सकता । गृहस्थ भरत होते या तो प्रश्नजित हो जाता है या परितिर्वारि 
पा छेता है । - 

ठीक है भग्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं उसे में मानता हैँ । 

६४--अहत्‌ फे दोप हे 

भन्‍्ते नागरोन ? क्या अ्हत्‌ कमी भी अपने ख्याल से उतर जाता है 7... ' 

महाराज ! अहंत्‌ कभी भी अपने ख्याल से नहीं उतरता। उमका 
चित्त कभी भी अनवहित नहीं होता । * 

भत्ते ! वया भ्रददतू कभी कोई दोप कर सकता है ? 

हाँ महाराज ! कर सकता हैं । 

भन्‍्ते ! बह किस तरह ? 

छुट्टी बनवाने में, सच्चरित्रता में, विकाल को उचित काल ममश 
लेने में, प्रवारित को अगप्रवारित मऊ हेये में, जो अतिरिषत नहीं है. उगे 
अतिरिपत समझ छेने में । 

भन्ते नागसेन ! कोई दोष करने के दो ही कारण हो सकते है: 
(६) भसावधानी, या (२) भशता । गया प्सावषानी के कारण अहा 
दोष करता हैं ? 

नही महाराज । 

तो झवर्य अपने रुपाठ गे उसर जाने के 'कारण ही यह दोष गरती 
होगा ? । 

नही महाराज ! यद्यपि वह दोप करता हूँ सो भी अपने स्यात मे 
नहीं उत्रता । 

मन्ते ! सह कैसे हो सकता हूँ ?ै.. कृषया कारण दिशा कर से 
ममझाव । बन 

सहादाज ! दोष दो प्रकार के होते हैं:-- (१) जो दुरा काम करता 
है, भौर (२) जो भिष्त -तिपम के विग्द आवरण फरता हैं । 
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१-बुरा काम क्या है ? हु 

दक्ष प्रकार के पाप:--( १) जीव-हिंसा, (२) चोरी करना, (३) 
व्यभिचार, (४ ) भूंठ बोलना, (५) चुगछी खाना, (६ ) कड़ा बोहना, 
(७) गरप्पे मारना, ( ८) छोभ करना, ( ९) द्वंपध करना भर (१०) 
मिथ्यादृष्ठि ( ८ भूठी धारणा ) । ये बुरे काम है। 

२--भिक्षु-नियम के विरुद्ध लांचरण करना क्या है ? 

जो भिक्षु के लिये बुरा समझा जाता हो किंतु साघारण छोगों के लिये 
नहीं--वे नियम जिन्हे भगवान्‌ ने भिक्षझों को जन्म भर पालन करने को 
कहा हैँ । महाराज ! गृहस्थों के लिये दोपहर के घाद भोजन करे नें में 
कोई दोप नहीं, किंतु भिश्रू, ऐसा नहीं कर सकते | फूल-पत्तों को तोड़ने 
में गृहस्थों के लिये कोई दोष नहीं, कितु भिक्ष, ऐसा नहीं कर सकते। 
जलबीड़ा करने में गृहृस्यों के लिये कोई दोष नहीं, किंतु भिक्ष्‌ ऐसा, 
नही कर सकते । महाराज ! इसी तरह, और भी एितनी वातें है 
जिनको करने में गृहस्थों के लिये कोई दोष नहीं हूँ किंतु भिक्ष, नहीं 
कर सकते । महाराज ! इन्ही को भिक्ष्‌-नियम के विरुद्ध प्राचरण 
करना कहते हैं! 

महाराज ! जो बुरे काम हैं उन दोपों को अहंत्‌ कभी नहीं कर 
सकता है, कितु हाँ कभी कभी बिता जाने भिक्ष-नियरमों के विरुद्ध कर 
सकता हूँ । सभी ग्रहुतू सभी बातों को नहीं जान सकते । उनका ऐसा बल 
नही है कि सभी कुछ ज न ें। स्त्री-पुएपों के नाम और भ्गोत्को भी अईत्‌' 
नहीं जान सकता हैं। किसी खाश सड़क वाया भी उसे पता नहीं हों 
सकता है। किन्तु, अईत्‌ मुक्ति को तो झवश्य जानता है । छः अभिज्ञाओं 
की सारी बातों को अहँत्‌ अवश्य जानता है । महाराज | सर्वत्ञ बूद्ध दी 
सब कुछ जानते है । * & 

ठीक है भन्ते नागसेन ! आप जो कहते है में. उसे मानता हूँव 
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अन्ते नागसेन ! संसार में थूद्ध देखे जाते है, प्रत्येक व दे देखे जाते 
है, बुद्ध के था्वक देखे जाते हैं, चक्रप॑र्ती रोजो दैसें जाते है, छोटे बड़े राजा 
देखे जाते है, देवता भौर ममुष्य देखें जाते हैँ, पनी छोग्‌ देसे जाते है, निर्धन 
लोग देखे जाते है, भच्छी तरक्की करते हुये लोग देखें जाते है, दुरी अवस्पा 
में गिरते लोग देशों जाते हूँ, पुरुष को स्थरी-छिज्ज उत्पन्न होते देखा जाता है. 
स्त्री पी पुरुष-छिल्लू उत्तन्त होते देखा जाता है, अच्छे कॉम को दबिंगई 
जाते देसा जाता है, पाप और पुण्य फे फल भोगसे हुये लोग देखे जले है । - 
संसार में कितने जीव भरण्डज हैं, कितने जरायुज, कितने संस्येदज 
और 'कितने औपपासिक । कितने जीव बिना पैर बाछे है कितने दो पैर 
वाछ्े, फितने चार पैर यांछे, भौर कितने अनेक पैर वि । संसार में यश 
भी हूँ, राक्षत भी है कूस्माण्ड भी है, असुर भी है, दानव भी है, गराद 
भी है, प्रेत भी हैं, विभाच भी है, डिल्‍्तर भी हे, बडे बड़े सांप भी है,।नोग भी , 
है, गणड भी हैं, पद भी हैं, विधाधर भी है । घोड़े भी है, दवापी ,भी है 
गाय भी हैं, भेतत भी है, ऊंट भी हैं, गदहे भी है, बकरे भी है, भेड़ भी है 
मूंग भी हूँ, सूअर भी हैँ, सिह भी हैं, बाब भी है, घीते भी हैँ, भार भी हैं, 
भेडियाँ भी हूँ, तड़त भी है, कु भी है, सियार भी है, अनेक प्रकार के पक्षी 
मी है, । सोना मी है, घाँदी भी हैं, सोती भौ है, मबि भी है, भंस भी ई. 
परपर भी हूँ, मूंगा भी है, छा मणि भी है, मगारगत्ज' भी है, वैदर् 
(८ हीरा) भी है, वश भी हूं, स्फटिफ भी है, लोहा भी है, ताँवां भी हैं, « 
पीतल भी है, कांस भी हैं। क्षीम वह्त भी हैं. फपाय भी है, सूती रूपा 
भी हू, टाट भी हूँ, गत का कपड़ा भी हाँ, फरवछ भी हूँ ॥ शाली भी हैं 
थाने भी हैं, जौ भी हैं. प्रिमदगु (कागुन) भी हैं, डुदुस (कौदो) भी हैं... 
, परका भी हैं, गेहू भी है, मू ग मी के, उदद भी है, तिल भी हैं, हुलरप मी 
' एक प्रकार फी मणि! 
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हैँ | मूछ का गन्ध भी है, सार ( हीर ) का गत्ध भी है, पपड़ी का गरव 
भी है, छाल का गन्ध भी है, पत्ते का गन्ध भी हे; फूछ का गन्ध भी है, 
फछ कर गन्ध भी है, तथा और भी तरह तरह के गस्घ हैं! -घास भी 
है, छता भी है, तरु-भी है, वृक्ष भी है, औपधि भी है, वनस्पति भी है! 
नदी भी है, पव॑त भी है, समुद्र भी है, मछली झोौर कछुये भी हें--संस्ार 
में सत्र कुछ हैं । 
भन्‍्ते ! जो संसार में नहीं है उसे क्रपा कर बतावें । 
राज ! संसार में तीन चीज नहीं हैं । 
वे तीन चीजें कौन सी ? 
महाराज ! (१) संसार में अजर अमर सचेतन वा अचेतन 
कोई भी नहीं है, (२) संस्कारों की निद्मयता नहीं दै। और (३) पर- 
मार्थतः कोई जीव या आत्मा ( ऐसी वस्तु) नहीं है। महाराज ! 
संसार में ये तीन चीज नहीं हैं। 
ठीक हैं भम्ते बागसेन !आप जो कहते है उसे में मानता हू । 
६६--निर्वाण का निगुण दोना 
भन्‍्ते नागसेन ! संसार में कुछ तो कर्म के कारण उत्पन्न हीते देखे 
जाते है,कुछ हेतु के कारण और कुछ ऋतु के कारण + भन्‍्ते ! जोन कर्म के 
कारण, नहेतु के कारण, और न ऋतु के कारण उत्पन्न होता हूँ, उसे बतावें 
महाराज ! ससार में एसी दी ही चीजें हैं जो न कर्म के कारण, न 
हैतू के कारण भ्रौर न ऋतु के कारण उत्पन्त होती हे । 
कौन सी दो चींजे ? 
महाराज ! (१) आकाश न कर्म के क/रण, न हेतु के कारण झौर 
न ऋतु के कारण उत्पन्न होता है. (२) निर्वाण न कम के कारण, ने हेतु 
के कारण और ने ऋतु के कारणा सत्पस्न होता हैं । महाराज ! ये ही दो 
चीजें न कर्म के कारण, न हेतु के कारण और न ऋतु के कारण उत्पन्न 
डोती है । 
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भअन्ते नागसेन | बुद्ध की बात को मत उलदें। बिना बुमे उत्तर 


मत दें । 
महाराज ! में ने कया कहा कि आप यह उलहना दे रहे है री 


भन्‍्ते सागसेन | बुद्ध फी बाठ को मे उलटे। विता यूके उत्तर मत , 


दें | भन्‍्ते नागसेन ! यह कहना ठीक हो सकता हूँ कि आंकाश ने कम 


के कारण, न हेतु के करण और न ऋतु के कारण उत्पन्त होता है। श्वु 


भस्ते नागसेन ! सैकड़ों तरह से भगवान्‌ ने अपने श्रावर्कों को विर्वाण 


के साक्षात्‌ करने का मार्ग बतछाया है। इस पर भी 'भांप के कह रात ' 


है कि निर्वाण बिना हेतु का होता हैँ ? ः 
भहाराज | यह सच है कि भगवान्‌ ने सैकड़ों सरह से भपने प्ावक 


को निर्याण के साक्षात्‌ करने का मार्ग बतछाया है। किंतु, उस्होंते सिरणि- 


को पेंदा करने के किसी हेतु को नहीं कहा है। ' | 

भनन्‍्ते नागसेन ! यह तो और भी ग्रहबड़-घोटाड़ा हो गया । परश्ने 
भौर भी जटिल हो गया । यदि निर्वाण के साक्षात्‌ करने या हेतु है तो 
यह कसे हो राकता हैं कि उसके उत्पन्त करने फा हेसु से ही, ? यदि विवरण 
कै साक्षान्‌ फरनेका हेतु है तो उसके उत्पन्त करने का भी गैसु होता भाहिये! 

मस्त लायसेन ! पुत्र को पिता द्ोता हुँ, दव लिप दिता को भी पिता 
होना चाहिये। चेढ़े का गुरु होता है, इसछिये उसका भी गु् हीना चाहिये! 
अंदुर का सीज होता है, इसलिये उस बीज का भी थीज होना चादिपे 
भस्ते नागगेस ! छत्ती सरह, यदि निर्वाण के साक्षान्‌ फरने रा हेसु है तो 
उसके घत्पस्न करने का भी हेतु होना चाहिये । 

/ भनन्‍ते मागगेन ! गृद्ष या खता मी यदि भोडी होती है, तो उ्तों 
मध्य-भाय और मूछ भी होते है । भस्ते ! उसी तरह, यदि ' निर्वाश 
गाह्ात्‌ करने का टू हैं, तो उसके उत्परत करने या भी हेतु होता चार्टिय 

महाराज ! निर्वात् उत्तना नहीं दिया जात, इसी ये उसवां ड्रॉ 
हेतु भी नहीं ढद्दा थमा हूँ 
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भन्‍्ते नागसेन ! श्रच्छा, तो-कारण दे कर समुर्के 'समभावें कि कैसे 
निर्वाण साक्षात््‌ करने के हेतु होते हुये भी उसके उत्पन्व करने के हेतु सही 
होते । 
ढ्‌ 


हिमालय को कोई बुला नहीं सकता 

बहुत अच्छा ! तो कान छगा कर सुते, में उसके कारण को कहूँगा--_ 
महाराज ! कोई आदमी अपनी प्राकृतिक झक्ति से यहाँ से पर्वतराजा 
हिपालय पर जा सकता है ? 

हाँ भन्‍्ते ! जा सकता है । 

महाराज ! कितु क्‍या वह अपनी प्राकृतिक शक्तित से पर्वततराज' 
हिमालय को यहाँ ले भ्रा सकता है ? हु 

नही भन्‍्ते ! नहीं छा सकता हैं । 

महाराज | इसी तरह, निर्वाण साक्षात्‌ करने का मार्ग तो बताया 
जा सकता हूँ कितु उसके उत्पादक हेतु को कोई नहीं दिखा सकता । 

उस पार को इस पार नहीं छाया जा सकता 

महाराज ! क्या कोई आदमी अपनी साधारण शकित से नाव पर चढ़ 
कर समुद्र के पार उतर सकता हूँ ? 

हाँ भनन्‍्ते । पार उतर सकता हू । 

महाराज | कितु बया बह अपनी साधारण झवित से उम्त पार कों- 
इसी पार लेआ सकता हूँ ? हि 

नही भन्‍्ते ! "4 

बस, ढीऊ वैसे ही, निर्वाण साक्षात्‌ करने का मार्ग तो बताया जाए 
सकता हूँ कितु उसके उत्पादक हेतु को कोई नहीं दिखा सकता। 

बयों नहीं ? है हु ह 
क्यों कि निर्वाण निगुण हैं । 
भन्ते ! निर्वाण नियुण है ? - 
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हां महाराज ! निर्वाण नियूण है, किसी ने इसे बताया नहीं है। 
वियांण के साथ उत्पन्न होने और ते उत्पन्‍्न,होने का अश्न ही नहीं उठा ।._ 
उत्पन्न किया जा सकता हूँ अथवा नहीं--इराका भी प्रश्न नहीं आता। 
निर्वाण बतंमान, भूत और भविष्पत तीनों काछों के परे हैँ। निर्वाणा- न 
औऑँस से देसा जा राकता है, न कान से सुना जा सकता हूं, मे ताक से 
सूंचा जा सकता है, न जीभ से चखा जा सकता हूँ, और ने शरीर में 
ऋ जा मफता है । 
अम्ते ' इस तरह आप तो यही बना रहे हैँ कि निर्याण ,क्या नहीं 
) असल में निर्याण कुछ है ही नही | 
महाराज | निर्वाण हैँ । निर्वाण मन से जामा जा सकता हैं। भह्‌ 
बद की पा कर मिक्ष, विभुद्ध, प्रणीत, ऋजु तथा प्रावरणों और सापाति 
संग्रमों से रहित मन से निर्वाण को देसता है । 
भस्ते ' यह निर्याण फ्रेसा हैँ ? उपमाओं और कारणों को दे कर 
साफ साफ समभावे । हर ; 
हवा यो उपमा 9 
महाराज ! या नामही कोई चीन है? पर 
हू मन्ते ! है। हे 
महाराज कृपा कर उसे मुझको दिया ई । उसके रंग और आर 
मैंसे है हे बा पतछी है या मोटी गया छोटी है या बदी ? 
भरी नागगेन !' हुवा को इस तरह नहीं दिखाया जा सफ्रता। 
बच हैसी पीज़ नहीं हैं कि हाथ में छे कर दवाई जा सके । तो भी बह देह 
शसी झवर्प हूँ. 
महाराज ! गरदि आय हवा को उस तरह नहीं दिखाते तो बैसी जोई 
बीज ही नहीं है । 
भगे भझागगैन ! मैं जानता हैं, हया कोई चीज हैं । मुझे पूरा दिश्यश 
हे हि हवा नाम की सीज है, कितु मैं उसे आप शो दिया महीं गशता।' 
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महाराज ! वैसे ही, निर्वाण हैँ, कितु रंग या रूप से दिखाया नहीं 
जा सफता । 

ठीक है भन्‍ते नागसेन ! में समझ गया। 

दै७--उत्पत्ति के कारण 

भन्‍्ते नागसेन / कौन कर्म के कारण उत्पन्न होते हैँ, कौन हेतु के 
कारण, और कौन ऋतु के कारण ? कौन न कमें के कारण उत्पन्न होते 
हैं, न हेंतु के कारण और न ऋतु के कारण ? 

महाराज ! जितने सचेतन जीव हैं सभी कर्म के कारण उत्पत्व होते 
है । आग और बीज-से-उगने वाले हेतु के कारण उत्पन्न होते हूँ । पृथ्वी, 
पर्वत, जल, वायु इत्यादि ऋतु के कारण उत्पन्न होते हैँ । आकाश ओर 
निर्वाण न कर्म के कारण उत्पन्न होते है, न हेतु के कारण और न ऋतु के 
कारण । 

महाराज ! यह नहीं कहा जा सकता कि निर्वाण कर्म से _ उत्पन्न 
होता है, न यह कि हँतु से उत्पन्न होता है, और न यह कि ऋतु से उत्पत्ना 
होता है । न यह कहा जा सकता कि निर्वाण उत्पन्त होता हैं, न मह कि 
निर्वाण नही उत्पन्न होता है और न यह कि निर्वाण उत्पन्न किपा जा 
सकता हैं । न यह कहा जा सकता हूँ कि निर्वाण भूत काल में था, न यह 
कि वतंमान कांल में है, और न यह कि भविष्यत्‌ काल में होगा । 'निर्वाण 
न आँख से देखा जा सकता हैँ, न कात से सुना जा सकता है,'न नाक' से 
सूचा जा सकता हैं, न जीभ से चत्रा जा सकता है, और न झरीर से छूआ 
जा सकता है । मा ; 

महाराज ! निर्षाण को तो मन ही से जान सकते हैं। अहंत्‌- 
पद पा आयंश्रावक् विश्युद्ध जान से निर्वाण को देखता है ! 

भस्ते ! इस मनोहर प्रनव्त को आप ने अच्छा हट ' कर दिया। 

सशय को हटा दिया हैं । बात बिलकुल साफ हो गई । आप जेसे गणाचार्योः 
में श्रेष्ठ के पास आ कर मेरी शंका मिंद मई |. ह 


ड्३४, ] मिल्लिन्द-प्रदव डा -धशइर 


दप्-यक्षों के मुर्दे । व: 
अन्‍्ते नागसेन !' यया सचमुच में यक्षा होते हें ? 
हाँ महाराज ? ग़यम्‌च में यक्ष होते है ।' 
भन्‍्ते | यक्ष लोग उस योनि से क्या मर भी जाते है? .,' 
हा महाराज ! यक्ष छोग उस योनि से मर भी जाते हैं। / “ 
भन्‍्ते नागशेन ! तो उनके मुद्दे क्यों नहीं देखने में आते है ? उसे 

ग्रे शरीर की बदय भी कभी नहीं आती है । हर 
महाराज ! मरे यदा के सुर्दे देसने में झाते हूँ। उनकी बदबू .भी., 
आधी है । महाराज ! मरे यक्ष के शरीर यीड़ों के रुप में, पिल्‍्लू के रुप 
में, चीटी फै रूप में, पतज्ठ के रूप में सांप के रूप में, विज्छू के रूप में, 
अनसमजूरे के रूप में, चिड्ियों के रूप में और जंगली जानयरों के “रूप में 
देसें जाते हैं । 
भन्‍्ते ! आप जैसे बुद्ीमान्‌ को छोड़ मा और तौम दूसरा एस 
अगन का उत्तर दे राकता | 
६६--सारे शिक्षा-पद्‌ को भगवान्‌ ने एकद्दी चार फ्यों 
नहीं बना दिया था ९ ह 
अन्ते नागसेन ! येयक-शास्त्र के जो पुराने आयार्म हो गये है 
“नारद, घन्वन्तरि, अज्ञीस्स, कपिछ, कण्डरम्गिसाम, अछुछ मोर 
पफ्रफात्यायन--सभी ने अपने स्वय अनुभव कर कर के अपने शास्त्रों को 
छलिसा था, वयों कि ये रागज्ञ नहीं थे । 
भन्से ! क्िसु बुद्ध तो सर्वेज ये । अपनी सर्यज्ञवा से थे आगे पोते 
की बातों को टीक ठीक ज्ञान छेये से । सो उन्होंने पहछे ही एक मार विनर 
के सभी वियमों को गयों नहीं बना दिया था जो आगे छल कर पर्वत 
स्थान में छागू किये जा सरते ? 7ह रहू रूर जब जवश्ाश आता गया 
जब तथ ही गयों नियम यवाते गये ? मिक्षुओं के बाप को पँछने देते 
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की क्यों प्रतीक्षा की ? छोयों को खिसियाने और शिझकने का क्‍यों 
अवप्तर दिया ? ४, 5; 
महाराज ! भगवान्‌ को मालूम था कि घोरे धीरे जैसे जैसे समय 
आवेगा मुझे ढाई सौ वितय के नियम बनाने पड़ेंगे । उन ने देखा कि यदि 
चहूले ही एक बार में सारे नियमो को छागू कर दू, वो लोग देखकर घबड़ा 
जायेंगे । जो भिक्षु बनना चाहते हे वे भी हिचक जायेंगे और कहेंगे-- 
ओह ! इतने नियमों को पाछन करना होगा ! ! श्रमक गौतम के शासन 
में भिश्लु वतना कितना कड़ा है !! उनका दिछ नही जमेगा । और 
वे धर्म को ग्रहण ने कर बार बार जन्म ले दुःख भोगेंगे । इसलिये, जैसे जैसे 
समय आवेगा, दोषों के प्रकट होने पर ही धर्म करा उपदेश करते हुये नियमों 
को छागू करूगा । 
भन्ते ! आइचर्य हैं |! अद्भूत हैँ [!। बुद्धों की बातें ऐसी ही 
होती है । वृद्ध की सर्वज्ञता क्रितनी ऊँची होती हैं ! भन्‍्ते नागसेन 
ऐसी ही बात है। वात समझ में आा गई । यह ठीक है कि पहले द्वी सभी 
नियमों को सुन कर छोग डर जाते । कोई भी भिक्षु बनने की हिम्मत नहीं 
करता | में इसे मानता है । 
है ७०--सूरज की गरमी का घटना 
भन्ते नागसेत ! जया सूरज हमेशा श्रघथकता रहता हूँ या कभी मन्द 
भी पड़ जाता हैं ? 
महाराज ! सूरज हमेशा घधकता रहता है, कभी मन्द नहीं पढ़ता ! 
भन्‍्ते ! यदि सूरज हमेशा घधकता रहता है तो यह कंसी वात है कि 
कभी उसकी गर्मी बढ जाती हैं और कभी घट जाती है ? 
महाराज ! सूरज में चार दोप हुप्ता करते हैं। इन में किसी एक केः 
श्रानें से इसकी गर्मो कम हो जाती है । 
.. 'स्थोविस्वाद में रर७ ही. हैं ।- 
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वे चार दोष फोन से है ? ्य् 

महाराज ! (१) पहला दोप बादरू भा छा जाना हैं, जिसके होने 
से सूरज की गर्मी कम हो जाती है, (२) दूसरा दोष छुट्टरे का छा जाना 
है, जिसके होने से सुरज की यर्मी कम हो जाती है, (३) तीसरा दोष घूरी ., 
था धूयें का छा जाना हैं, जिसके होने से गूरण की गर्मी कम हो जाती हैं. . 
(४) चौथा दोप राष्ट्र का लग जाना है, जिसके होते से सूरण की गर्मी 
कम हो जाती है । मद्दाराज ! सूरज में यदी चार दोप हुभां करते है । 
इनमें किसी के होने से इसकी गर्मी कम हो जाती है । 

भन्ती गागसैन ! बड़ा आइचर्य हैं! बढा अदभुत है ! ! सूरत बेटे 
तेजस्वी में भी दोष घछे आते है ! तो यूसरे जीवों की बात कया ? मल्तें |. 
आप जमे बुद्धिमान को छोड इसे दूसरा कोई नहीं समझा सकता । ४ 

७१-ह्ेमन्त में प्रीप्म की अपेक्षा सूरज फी 
चमक अधिक बयों रती दे 7... - 

भन्‍्ते सागसेन ! ग्रीष्म में सूरण की चम्रक जँसी महीं होती है बसों, 

हेमन्त में क्यों होती हू ? तु 
महाराज ! ग्रीष्स काछ में आराश पूछी गई से मरा रहता है, साँपी 

में जमीन आंकाश एक हो जाता है, प्राकाश में बादल छापे रहते हैं, दि 
रात हवा घछती रहती हूँ । ये सभी मिछ कर सूरज की किरणों को रोड + 
फुगते हूँ । सहाराज ! दसी से ग्रीग्म में गुरज ४ चमक कम रहती हैं * * 

महाराज ! और हेमनल फाछ में पृष्वी शास्त रहती है। भागश 
के घादक भी छुप्स रहते है धूलीऔर गई वा पा नहीं रहूगा | रए 
आफाय में धीरे पीटे उध्सी रहती है। धाफाश साफ रहता है । हैदा._ 
सरद मद बहुती हैं। महाराज ! इन यातोंसे सूरज की रिरणं हर 
अमफती है भौर गर्भ मी होती हैं! महाराज | यदट्टी बारण है. डि पौष्म 
में सुरण की छूपक जैसी नहीं होती है एसी हेसम्त में होती है । 
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ठीक हूँ भनन्‍ते नागसेन ! सभी बाधाओं से रहित होते के कारण हेमन्त 
में सूरत की चमक अधिक होती है; और धूली, मेघ इत्यादि से आकाश 
छागे रहने के कारण प्रीष्म में चमक कम हो जाती है । 


सातवां वर्ग समाप्त 


७२--चेस्सन्तर राजा का दान 


भल्ते नागसेन ! क्या सभी बोधिसत्व अपनी स्त्री और बच्चों को 
दान कर देते है था केवल वेस्सन्तर राजा ने ही किया था ? 

महाराज !' सभी बोधिसत्व अपनी स्त्री और बच्चों को दान कर 
देते है; केवक बेसन्तर राजा ने ही नहीं किया था। 

भन्‍्ते ! वया ये उनकी राथ ले कर उन्हे दान कर देते है, या बिना. 
उनकी राय लिये ही ? 

महाराज ! उनकी स्त्री तो सहमत हो गई थी, कितु बच्चे अबोध 
होने के कारण बिलखने छगे थे । यदि उनकी समझ रहती तो वे भी 
सहमत ही जाते । 

भन्‍्ते सागसेन  बोधिसत्य ने बडा दुष्शर काम किया था जो अपने 
जममे प्यारे बच्चों को ब्राह्मण का गूलाम बनने के लिये दे दिश्वा। 

इस पर भी इमर से बढ़ कर दूसरा दुष्फर काम तो उसने यह किया या 
कि अपने लनमें उत कोमख सुकुमार बच्चो को जंगल की छा से याँध 
आद्वण को दे दिया; और छता का छोर पकड ब्राद्मण फ्रे द्वारा बच्चों 
को खीचे जाते देख मन में कुछ भी विक्रार झाने नहीं दिया । 

इस पर भी इससे बढ़ कर तीसरा दुष्कर काम तो उननें यह किया था 
कि भपने वछ से छता को तोड़ जब वच्चे भाग आये थे तो किर भी 
वैसे ही बोध कर लोटा दिया । हे 

र्ृ 
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इस पर भी इससे बढ़ कर चौषा दुष्कर काम तो उनने यह फिया 
था कि “बाबू जी | यह यक्ष हम छोगों को सा जाये के लिये छे जां.या 
है” कह फह कर रोते उम बच्चों को इतना भी कह कर ढाठस नहीं दिया '. 
कि 'मत रो । 
इस से बढ़ कर पाँचवों दुष्कर काम तो उनने यह किया था हि पैरों 
पर गेते हुये गिर कर 'जालि' कुमार की इस विगती को भी 'यावू नी! , .. 
में इस यक्ष के साथ जाता हूँ, मुझे यह भछे ही सा छे, उिसु कृष्णामिनों 
(उसकी छोटी बहन) को छोड दे”---नही माना । 
इससे बढ़ कर छठ दुप्कर काम तो उन ने यह विया था कि जब ज्ञाति 
कुमार रो रो कर यह कह रहा था, --/बायू जी ! आप का फकेजा वया 
बत्यर का है कि हु लोगों को इस यक्ष द्वारा घोर जंगछ में लिप जाते देय . 
कर भी क्षाव नहीं बनने है” --तो भी मन में मोद घाने नहीं दिया। 
इससे बढ़ फर सातवां दुष्कर फाम सो उनने यह किया था हि उ68 
बाह्मण के निर्दयता पूर्षकः बच्चों फो पसीटते हुये आँस्ों के परे ले जाते 
देश उनका छुदय झो था हजार दुकड़ों में टूट नहीं गया । * 
भरते | इस तरह, भपने धुण्य कमाने के छिये दूसरों को सतादों 
अच्छा है ? इम से सो भ्रच्छा था कि प्रपने ही को दे डालते । 
महाराज ! थोधिसत्य के इस दुष्कर काम करने से उनकीलीति 
दस हआर लोफ़ के देवनामो और मनृष्यों में फैंस गई घी। देवता शो 
देवलोंक में उनही पर्भवा मरने लगे, अगुर छोग अगुरतोंद गें उनरी 
प्रभवा फरते गा; बंद गंधरताक मे उनको प्रशसा करने छगा नाप 
सागशोक में उनहीं प्रश्मता करने रंगे, यक्ष गरद्मतोक में उसरी पर्ेा 
करने हू हे । इसो खिहनिदे में उसको छीधि शान भी हम छोगो मर 
परेदी हुई है दिसेते इसे बात डी चर्मा हो रही दे हि उनवा से काल 
समिति भा या नरी ॥ 
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महारान ! इस कीत से उन निपुण, विज्ञ, और झान्त चित्त वाले 
चोधिसत्वों के दश गृण जाने जाते है । 
कौनसे दस गुण ? 
महाराज ! (१) निरमि, (२) सास्तारिक वस्तुओ्रों से प्रेम न करना, 
(३) त्याग, (४) वेराग्य, (५) संकल्प से न गिर जाना, (६ ) यूक्ष्मता, 
(७) महानता; ( ८ ) दुरवुबोधता, (६) दुर्लमता, और ( १० ) बुद्ध 
भर्म की असदृसतता । इस कीति सेःउन निषुण, विज्ञ, श्रीर झान्त चिंत्त 
वाले बोधिसत्वों के ये ही दस गुण जाने जाते हे । 
भस्ते भागसेन ! जो दूसरो को सता कर दान दिया जात्ता है क्‍या 
उपक्ा फेक अब्छा होता है, क्या उसमे रवर्ग मिलता है? 
हाँ महायज ! इसमें कहना कया हैं ! ? 
भन्ते नागसेन ! कृपया कारण दिखा कर इसे समझावें । 
रोगी को गाड़ी पर चढ़ा कर ले जाय 
» महाराज ! कोई धर्मात्मा श्रमण या ब्राह्मण बड़ा शीलवान (:रादा- 
चारी ) हो | उसे छकवा मार दे, वह लूला हो जाय, या इसी तरह की 
कोई दूसरी बिमारी उसे हो जाम । उसे कोई दूसरा पुण्यवान्‌ पुरुष श्रपनी 
गाड़ी पर चढ़ा जहां वह जाता बाहे वहाँ ले जाये । महाराज ! तो क्‍या 
उ्त पुरुष को स्वर्ग देने वाछा अच्छा फंछ मिलेगा ? 

« हाँ भन्‍्ते | इसमे कहना क्‍या है ! इस पुण्य के फल से उसे सवारी 
के लिये हाथी भी मिल“ सझृता है, घोड़ा भी मिल सकता हैँ, रथ भी मिल 
सवंता है, पृथ्वी पर चलने के लिये पृथ्वी पर चलने बाली सभी सवारियाँ 
मिल सकती है, पाती पर जाने के लिये नाव, जहाज़ सभी कुछ मिछ सकते 
है, देवतापों के देवयान भी मिल सकते हे; और मनुष्यों के मनुप्य-यान भी 
मिछ सकते है । जन्म जन्म में उत्तका कल्याण होगा । बड़ा सुख भिछेगा | 
उप्तकी बड़ी अच्छी गति होगी । उस कर्म के फल से ऋद्धि-पान मर चढ़ 
स्रों के वाल्छित निर्वाण रूपी मगर को पहुँचे जायंगा। कु 
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महाराज ! इससे तो यही पता' चछता हैं कि दूसरों यो दुस 
देकर जो दान किया जाता हैं उससे भी हवगे देने वाछा प्रच्छा (फल 
मिलता है । बह मनुष्य गाडी क बैलों को ढुःशा देकर ही पुष्प गगमाता है 
झौर सुस्त पाता हूँ । * * 

महाराज ! एक और कारण मुर्ने कि कंसे दूसरों को दुःख दे कर . दा 
दान दिया जाता हूँ उसका भी स्वर्ग देने वाछा भच्छा फल मिच्ता हूँ । 

राज़ा का दान देना हि 

महाराज ! कोई राजा उचित प्रकार से कर ले, भौर वाद में 
छोगों को दान करवाथे । महाराज ! तो यया उसे इससे अस्छों फह 
मिलेगा ? इस दान देने से उसे बया स्वर्ग मिलेया ? ऐ 

हों भन्‍्ते ! इसमें फद्या वया है ! उसके पुण्य से राजा को उम्तरां 
सौ प्रौर हजार गुना क्पिक प्राप्त होगा। राजापों में महाराजें हो जागए, 
देवों में मद्दादेव हो जाएगा; प्रह्माओं में महाँत्रह्मा हो जायगा; श्षमणों 
में श्रेष्ठ श्रमण हो णायगा; बाह्मणों में श्रेष्ठ ब्राह्मण हो गावगा; अई्ो 
में श्रेप् प्रेत हो जागगा। है 

महाराज ! इनसे तो यही पता चडुता दे कि दूसरों को ढुःश दैकर णो 
दास किया जाता है उसे भी सवये देते घाला मब्छा फल मिता हैं। राजा“ 
अपनी प्रजा से यर सेकर ही सो इस प्रहार का सथ और सुख पाता है! 

भरते सागसेन ! वैम्सस्तर शा मे दाग देने में अति कर दिया को । 
गधों कक कि अपनी रेपी थो दूसरे दी रत्री बसे धाने के लिये दें छा्ों | 
झपने जनमें मष्यों तझ को वाद्रान के मृखाम मनने के लिये दाग कर शियो! . 
भी सागगेन | दान में भति कर हैने की ही मद्धिमान लोए सिरदा करो है 

अधिक से दानि 
भले नागेन पिझू मार छाद देने से गाडी का धुर टूद जावा हैं। 

यभिद्र भार शाद देते रो नाव बेंठ जानी है, अधिक मोजन कर सेने मे पसने 
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में कसर हो जाती हूँ; श्रधिक वर्षा होते से घान गठ जाता है; 'जधिक 
दान दे देने से दर हो जाना होता है; अधिक गर्मी होने से जछ जाता 
है; अधिक प्रेम होने से पागल हो साता है, भ्रधिक द्वेप से बढ़ा अपराध 
हो जाता है; अधिक भोह होने से वुरी बवस्था को प्राप्त हो जाता हैं; 
अधिक छोभ करने से चोरों से पकड़ा जाता है, अधिक भय से घबडा 
जाता है, अधिक पानी आने से नदी में वाढ आ जाती है; अधिक हवा 
चलने से विजली गिर जाती है; अधिक आँच देने से भात उफन जाता है, 
अधिक दौड़ घूप करने से बहुत नहीं जीता। भन्‍्ते नागसेन ! इसी 
तरह, दान में भी अति कर देने की बुद्धिमान्‌ छोग निन्‍दा करते हैं । भन्‍्ते ! 
वेस्सन्तर राजा ने भी दान देने में अति कर दी थी ) उसका कुछ मच्छा 
फरा नही हो सकता । 
भहांराज ! वुद्धिमान्‌ छोग अधिक दान देने को प्रञ्मंत्ता करते है, 
बड़ाई करते है, और उसे अच्छा बताते हें। जो जिस किसी तरह का दान 
दे सकता हैं, अधिक दान करने वाल्य ससार में कीर्ति पाता हैं । 
अधिक से छाभ 
हाराज ! दिव्य शत वाली जंगल फ्री बूटी को हाथ में कम कर 
पकड़ रसने से अपने हाथ के पास बैठे हुये श्रादमी री भी नहीं देखा जा 
सकता; अधिक शक्ति वाली जड़ी बूटी पीड़ा को थान्त करती भर रोय 
को दूर कर देती हैं। भधिक गर्म होने के कारण श्राग जसती है; मौर 
अधिक ठंडा होने के कारण पानी आग को बुझा सकता हैं। मणि अधिक 
गुपों वाला होने से मुह माँगा वर देती है। वद्य अधिक तीदण होने से ही रा, 
मोती और पत्थर को काट सकता हैं। पृथ्वी अधिक बड़ी होने से मनुष्य, 
साँप, मूंग, पक्षी, जल, चट्टान, पर्वत, वृक्ष समी को धारण करती है ! बहुत 
बड़ा होने के कारण रामुद्र कमी नहीं भरता । सुमेरु पर्वत भ्रधिक भारी 
होने के कारण भचल है। आकाश प्रधिक फेंठे रहने के कारण चनन्त है । 
सूरज भ्धिक चमकने के कारभ अंधेरे को दूर कर देता है । मिह ऊँची जान 
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का होने के कारण निर्भय रहता है । पहलवान्‌ ध्रधिकू बछ रहने से . दूसरे 


पहलवान को तुरंत पटक देता हैँ। राजा प्रपये भपिक प्रुष्यवी गारण , 
सभी का मालिक हो कर रहता हैं। भिक्षु अधिक 'घीटवान्‌ होने के, , 
कारण नाग, यक्ष, मनुष्य और मार सभी के नमस्कार का पाव होता हैं! 





चुद्ध अधिक श्रेष्ठ होने के कारण घनुपम होते हैं। 5: 

मद्ाराज ! इसी तरह, युद्धिमानू छोग अधिक दान देने की प्रगतता 
ररते है, यडाई करते है, भोौर उसे भ्रच्छा बताते हैं । जो जिस किगी तह 
का दान दे सकता है, प्रधिक दान देने बाछा संसार में क्रीति पापा है! 
महाराज ! अधिक दान देगे के वारण वेस्सन्तर राजा दस हार कोई 


में प्रशनंसित हुये, उरी बडी बडाई हुई। उसी अधिक दान को दे हर * 


वेश्सन्तर राजा आम बृद हो गये--देवताओं झोौर मरुप्यों के साँप एए 
लोक में सब के अग्र हो गये । ५ 


महाराज ! सगार में यया ऐसी भो कोई पीज है जिसे दात पागे वा 


अधिकारी रहते हुए भी नहीं देना भादिये । 

हाँ भरते ! ऐसी दस पीजें ई जिन्हे कभी भी दान गहीं फरना साहिई। 
जौ उनका दान करता हैँ यह सर को जाता है। कौन सी दस भीजें .है 

दान नहीं करने योग्य वस्तु 

(१) भस्ते | दराग्र थादी फा दाग कभी गद्दी करना साहिते। ज़ो 
उनका दाने करता हू बहू नरक को लाया हैं; (२) भरों | ताब बांडा 
में दान गभी मद्गी करना चाहिये। जो दाग करता मरक को जाता 
हैँ, (३) गगो ! रती गा दास कभी सज्जों करता चाहिमें; को दाग करी 

बहू सरफ को जाता है; (४) भग्ते ! दल का दाव कमी गर्ही करती 
चाहिये; जो दाने ऋरता हैं गठे सरक मो णाता हैं; (५) सिंपर्ध्म 
का दान कमी नहों झग्ता भादिये; जो दात करता हैं, या सरर हो 
जाग हैं; (६) हपिवार का दान झमी अही करता भाहियो हीं 
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दान करता हुँ वह नरक को जाता हैं; (७) विष का दान कभी ' नहीं करना 
चाहिये, जो दान करता है वह नरक को जाता हूं; (८) जंजौर का दान कभी 
नहीं करना चाहिये, जो दान करता है वह नरक को जाताःहैँ; (९) 'मुर्गों 
भौर यूअर का दान कभी नहीं करना चाहिये, जो दांव करता है बह नरक 
को जाता हैं; (१०)जाली पैछा या बटखरा नहीं दान करना चाहिये, जो 
दानकरता है बह नरक को जाता है। भन्‍ते नागसेन ! इन दस चीजों का दान - 
कमी नहीं करमा चाहिये, जो दान करता है वह नरक को जाता हैं । 

महाराज ! में यह नही पूछता कि किन दानों को नही देना चाहिये । 
मेरा पूछना मह है कि, महाराज ! वया संसार में कोई ऐसी चीज 
हैँ जिसे दान पाने का अधिकारी रहने पर भी ने देकर रोक रखना 
चाहिये । * 
नही भन्ते ! संसार में कोई भो ऐसी चीज़ नही हैँ जिसे दान पार्नेका 
अधिकारी रहने पर भी म दे कर रोक रखना चाहिये । खुश हो कर_कोई 
दाने पाने के अधिकारी को भोजन देते है, कोई कपड़ा देते है, कोई खाट 
देते है, कोई घर-बाडी देते है, कोई ओड़ता बिछीना देते है, कोई दाई नौकर 
देते है, कोई जगह जमीन देते हूँ, कोई द्विपद (पक्षी) और चतुष्पद 
(चौपायें जानवर ) देते है; कोई सी, हजार या लाख देते हूँ, कोई राजे- 
पाट तक दे देते हे, कोई भ्रपनी जान तक दे देते हूँ । 

महाराज ! यदि कोई शझपनी जान तक दे डालते हूँ ती। आप दानपति 
केग्सन्तर राजा के भ्रपती स्‍त्री और बच्चों के दान कर देने पर बयों आद्षेप 
कर रहे हैं ? महाराज ! क्या संसार में बहुधा एंसा नहीं देखा जाता; 
कि पिता प्रपना ऋण चुकाने के छिसे या जीविका के लिये अपने पुत्र को 
गिरवी रख देता हैँ या वेच भी देता है! 

हाँ भन्‍्ते ! ठीक बात है! 

बस, वेसे ही वेस्सस्तर राजा भी सर्वज्ञता न पाने के कारण विन्ठित 
और दुःखित थे; सो उन्होंने धर्म कमाने के छिये जपनी स्त्री और बच्चों को 
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महाराज ! बेस्सन्तर राजा इस दाम के बाद पर्णशाला ( प्तों बरी 
बनी भोपडी ) में जा कर बैठ गये । एक बार उसके प्रेम की माई कर | 
विहू बल हो उठे । उनका कलेगा तक सुर गया । गरम साँस नाछ में भर 
मूह से आने जाने छगी । प्रारा से सून कै झांगू बहने छगे। गहाराव ! 
अपने दान पर डठे रहते के छिये उत ने इस दुःख मो सह कर भी ते 
दान कर दिया था । 2 ही 

महाराज ! भौर भी दो याठो के स्थाठ से उन्होने अपने दो बचतों 
की दाने कर द्विया था। 7 

किन दो बातों के स्थाल से ? 

(१) मेरा दानआत नहीं दूट्ेगा, प्रौर ,६) जंग के फलनूुद 
को ही सा कर रहने से मेरे पु्ों पो जो दु ख हैं उस से ये छूड शागो। 

महाराज ? वेम्सन्तर राजा वो यह मासूम था कि मेरे पुत्नों रे 
कोई गुलाम बना कर नही रख सझवा। उनका दादा उस्दें छुट्टा तैगो। 
और फिर भी ये मेरे ही थाम आयेंगे। मारान ! इरही दो बातों रे . 
स्थाह से उस्होंने अपने दो यब्छो को दान कर दिया था । ५ 

महाराज ! ग्रेह्सन्यर राजा गो यह भी माउूम था कि यह शाद्मर्ण 
बड़ा बड़ा और बहुग कमजोर हो। गया है, इसकी गश संग वीली पा! 
गई हैं. लादी के शटारें बदी बटडिगया से पता किरता हैं, इसका पर 
बहुत थीट़ा है, सौर दमकी प्रामु पूरी हो घी हं। थह इस बच्चों रो 
गृठाम नहों एना सहता । 

महाराज ! इतने सेझत्वी प्रौर प्रवापी इन भाँद सूदद को कोई 
बज ४ दबे में मदद झट उसकी धारी गमढ हटा बयां पाली रे एऐगा 
उनशों बाम में छा शडहा है ?े 

मही सन ! 

महारान € देगी यरह, शुरण का मे दवाती ग्रेश्सन्सर शाही डे 
झध्पी हये शोई गुछाम गड़ी इसा ग़ता। 
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- “मदह्दाराज ! एक और भी -कारण सुनें जिससे वेस्सल्तर राजा के बच्चों 
को कोई गुहाम बना कर नही “रस सकता । महाराज ! चक्रवर्ती राजा 
का -मणि-रल जो उनज्वल, श्रच्छी जाति वाला, झठपहलू, अच्छी तरह कटा 
छांटा, चार हाथ के घेरे.वाछ्ा और गाडी की नाभी के वरावर होता हैँ, उसे 
कोई कुल्हाडे बसूछा तेज करने के लिये चिथड़ों से पेट छिपा कर तही रख 
सकता। महाराज ! ,उत्ती तरह, चक्रवर्ती राजा के मणि-रत्त के समान दैजस्वी 
वेस्सन्तर राजा के बच्चों को कोई गुदाम वना कर नही रख सरता। 

महाराज ! एक और 'भी कारण सूनें जिस से बरेस्सन्तर राजा के 
बच्चों को कोई गुलाम बना कर नही रस सकता । महाराज ! हस्ति-गाज 
उपोसय णो बिछकुलछ सफेद, तीनों स्थान से मंद चलने वाले, सार्ती प्रकार 
सेप्रतिप्थित, आ्राठ हाथ ऊँचे, नव हाथ रूम्वे, सुन्दर और देखने ही छायक 
नहीते है; उन्हे कोई सूप या कदछी से ढक कर नहीं रल सकता, या उन्हें 
कोई गाय के वछड़ों के साथ,हाँझ कर नहीं ले जा सकता। महाराज ! 
उश्ती तरह, हस्तिराज उपोसथ के समान प्रतापी वेस्सन्तर राजा के बच्चों 
को कोई गुलाम बना-कर नही रव सकता । 

महाराज ! एक भौर भी कारण सू्े जिस से बस्सन्तर राजा फे 
बच्चों को कोई गुछाम बना कर नहीं रख सकृता । महाराज । यहू,समुद्र 
बढ़ा लम्बा चौडा फेला हुप्ला है, अत्यन्त गम्भीर हूँ, अनम्त हैं, अपरम्पार 
हैं, भथाह हैँ, और खुला हैँ । कोई उसे चारों ओर से बाँध कर शव ही 
घाट से काम लिये जाने छायक नहों बना सकता । महाराज ! ही तरहें,. 
मद्ाप्तमुद्र के समान गौरवभीक वेस्सन्तर राजा के बच्चों को कोई गृत्ययम 
बना कर नहीं रख सकता । 

महाराज ! एक और भी कारण सुर्ने जिस से बेस्सन्‍्तर सजा के 
चच्चों को कोई गृठाम बना कर नही रस सकता । मदहाटाराज (- पर्ववराज 
हिमालय पाँच सौ योजन ऊँचा आताब में उठा हुआ हैं, तीम दगार 
योजन के घेरे में फुछा है, चौरामी हजार चोश्यों से सजा हुआ हैं इस से 
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चाँव सो बरदौ बड़ी नदियाँ निऊुलती हैं, बडे बद्रे जीवों का गई घरंहें, दम 
अनेक प्रकार के ग्र्य है, सेकर्ों दिव्य औषधियों गे यद भरा है, और यह, 
आकाश में इठें हुये मेघ की तरह दियाई देता है गदीराजे ? इसी गेग 
हिम्ारूेय पर्वा राज़ के समान गौरव वाले धेस्सन्तर राजा के घर््मों भो 
कोर गुलाम बना कर सही रेस सकता । 

महाराज ” एक भौर भी ण्यारण यूमें० । मद्दाराज ! रात के 
अन्पेरे में पहाड के ऊपर जलनी हुई प्राग का देर बहुत हूर से भी देशी ' 
जा मकता हूँ | उस्ती तरह वेस्सस्तर राजा की झीति दूर दुए तक भर्ती 
शई थी। उनके बब्चों को फोर्ड युठाम बना कर नहीं रेसा सहवा । 

महारान | एक झौर भी कारण सूनें०। महाराज ! हिगालये 
पहाड़ पर जद साय एुछ पूछता है तो हवा के धीरे पीरे खलते पु 
दस बारह योमग की पह् मह कर देता है । महारात्र ! इसी गरह, बेस्सन्तर 
राजा की फीवि हजारे सोजन तक दल बीच फे अमुरलोक, गर्ंहुलोफ 
गन्धव छोक, यक्षद्ोक, राध्षमलोक, सर्पछोफ, फिन्नरछोफ और 
इाद्रलीक को वार कर शकनिष्टटोक (अग्विम्र देव छोए) वह शूसेर्गी 
थी । में सभी छोड उनके शी डे की सत्य से भर गरे में । ती भदा उ्तें 
चंच्पों हो कोने सुाम बना मर रस रागसा । ! 

महाराज! बेस्सस्तर राज्य ने अगने पृष्ठ ज्ञालि गुगारकों बता शिया | 

जात ? शुछारे दादा परि ब्राद्यग को पन दे कर ह57 छेता भाहँ ही 

घुमाश दिये एझ सदेस नि और सुछ्यारी बहन झष्णातिनां के हिंये 
सो दाम, सौ दागी, सो दरावी, सी घोड़े, सो गाय, सो मेंस, भौर सो विर 
दे कर छूडयें । हाग ! यदि सुस्हारे दादा जयरंस्ती बिना मुठ्ठ  रिई 
अपनी हहुमते बदाकर क्ाह्मद के हाथ में गुर छुड्मा तेता घाटे शो उतरी 
बात को से सागता, 'शप्यण के पास ही रहवा । ऐसा कट कर स्ेसनीर 
राम। ने उसके मेगा था ।तय, ज्ञाडि छुपार ने कहां छापने दाश मैं 
चूछे होने पर कटा घा:-- 
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“ताव ! हजार का दाम छगरा के मेरे पितः ने 

मुझे इस ब्राह्मण को दान दिया था, 

और सौ हाथी का दाम छगा कर बहन क्रृष्णाजिना कोआ! 
भस्ते नागसैन ! आप ने ठीक समझाया । भूठे पक्ष को काट द्विया + 


विपक्ष के वाद को विछ॒कुछ दबा दिया । अउनी बात को साफ कर दिया । 
शद्धरण के सच्चे भाव को निकाल दिया ।प्रइन का बडा सुन्दर विश्लेषण 
कर दिखाया | आपने जो समभाया से उसे मानता 
७३-मौतम की दुःख-चर्या के विपय में 

भन्ते | क्या सभी वोधिसत्व दुःख-चर्या करते है या केवल गौतमः 
तेकी थी? 

महाराज ! सभी बोधिसत्व दु.ख-चर्या करते है या कैवछ गौतम ही 
से की थी। 

भन्‍्ते | यदि ऐसी बात है तो एक बोधिसत्व ता दूसरे से शिन्‍्न. 
होना ठीक नदी । 

महाराज ! चार स्थानों (5वातो) में बोधिसत्व दूसरे से भि 
होते हें । है 

किन चार स्थानों में ? 

महाराज ! (१) कुछ में, (२) स्थान भौर समय में, (३), झायु 
में, और (४) ऊँचाई में--इन चार स्थानों में एक बोधिसत्व दूसरे 
से भिन्‍न होते हैँ! महाराज ! किन्तु सभी बोधिसत्व रूप, भीछ, 
समाधि, प्रजा, विभुत्ित, विमुक्ि-ज्ञान के साक्षात्कार, 'चार' वैशारध 

चतुर्वेसारज्जः--उन्हें इस का विश्वास होता है कि कोई श्रमण, 
ब्राह्ण, देव या मार उनकी ओर अंगुली उठा कर यह नहीं कह सकता 
कि(१)आप के बताये बद्ध में पाये जाने वाले गुणों को आप ने नहीं 
पा छिया है; या(+) जिन क्लेशों को आप अहन में श्रीण हो जाना वताते 


हु 
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मु 

“दस बुद्ध-बठ, छः असाधारण जश्ञाव ० चौदह इढ़-शान, प्रद्टारहूं. बुदन 
सर्म और बुद्ध की दूध ती बढ्तों में समान ही होउे है । एमी बुद्ध बुद़ने 
गुणों में बराबर होते हैं । 

भन्ते यदि सभी बुद्ध दुद़नफेन्युणों में समान होते है; तो योपिप्तत्व 
गौतम नें अकेठे दुःस-चर्या गर्यों पी ? पु 

महाराज ! थोधिसत्य गौतम (यार आर्य सस्यों कै) शाग और प्रगा 
नो पाने के पहने ही पर छोड़ झर निरुस बये थें। प्रपये क्पकुचरे शाम 
“को पूरा करने फी पुने में ही उन्होंने बुःस-घर्या की भी । 

भंग्ते ! ज्ञान के थिना पके हुए बोधिसत्व पर प्रोड़ कर बयां 
नहीं घर से निदसे ?ै 

महाराज ! तायने वाले दित्रियों ढी उपटान"ेनेवाली-प्रवस्या को 
देख कर उसका मंग किर गया था । मस किर जाने मे उत्हें वे राग्य हो थाया 
उनके पिता यों येराग्य थे मरा देस किसी मारकायिक देयपुण्त मे यह सौपा, 


'कूँद्े आप में श्षीण नहीं हुए है; (३) ऊपर की अवहया में मिमर 
बातों को आप अन्तराय बनाने हैँ ये उनके अभ्यास फरने बालेंफि 
छिये बैपे नदी हैं. या (४) लोगों के स।मने आप जिस टरेश्य फो रस 
कर धर्मोपदेश करते बह उनके अनुसार घलने याल्ोंको से 
मक्त नहीं कर सकता !-- अंगुजर निकाय, ४-८ से पद्धात।.. 


(2) स्थानश्थान-शान ये: (२) कर्ममिपाफ-्शान-बर; ( 
नासाधिएुक्ति-शान-ल, (४) मानाघातु-शान-चल। (४) इन्द्रिय-परापर 
शानब। 6) सर्वश्षणामिनीप्रसिषद, (७) संफ्टेशब्ययदाम हत्यान 
(2) पर निबायानुत्त॒ति) (६) ज्युति-जपक्ति, (९० जासयक्षय। 

*इलो आातक ६-१ । यह्दी फया गद्ावाग (विनयपिटकी 
“७ प्रशुह्नपुत्र के विषय में कद्दी गई है । 
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“ठीक यही समय हे'कि में उनके वैराग्य को चोड़ दू ।” आकाश में प्रकद 
हो कर उसने कहा--'मार्प ! मार्ष !! आप इस तरह मत घबड़ा जायें। 
आज के सातवें दिन श्रापको ' दिव्य चक्रत्त--हजार भरों वाला, नेभी 
के साथ, भाभी के साथ'और सभी गुणों हे भरा प्रगट होगा ।' पृथ्वी औरे' 
आकाच के जितने रत्न हैं सभी रवयें ही श्राप के पास चले आवेंगे | दो 
हजार छोटे मोटे द्वीपों के साथ चार महाद्ीपों में श्राप की' एक मात्र 
हुकूमत चलेगी | हजार तक आपके--पूर, वीर, शक्तिशालो, और दाज्ुओं 
की सेना को तहंस-नहस कर देने वाले पुत्र होंगे । उन पुत्रों के सात, 'सात 
रत्नों से युक्त हो चारों द्वीप पर आप राज करेंगे ।? 

महाराज ! सारे दिन जलती हुई आग में जैसे छा की गई लोहे 
की छडी को कोई कान में घुसावें, वैसे ही बौधि-म्त्वः को ये वचन 
छगे । एक तो अपने ही बोधिसत्व को विराग हो रहा$था; दूसरे मार 
इस घचन को सुन कर उन का मन और भोौ संवेग से भर झाया |» 
महाराज ! जैसे कोई, जलती हुई भाग की बीए ढेरी लकड़ी से ढक+ 
दिये जाने से और भी धधक उठती है, वैसे ही एक तो अपने' ही बोधि- 
सत्व को विराग हो रहा या, दूसरे मार के इस बचने को सुन कर उनका 
मन और भी संवेग से भर आया । महाराज ! जैसे कोई अपने ही धास 
पात्त से भरी कीजइ हुई दरूदल जमीन खूब पानी बरस जाने के बाद 
और भी कीचड़ हो जाती है, वैसे ही एक तो अपने ही' बोधिसत्व को 
विराग हो रहा था, दूसरे मार के इस वचन को सुद कर उनका मन और* 
भी संवेग से भर झाया । 

भन्ते नागसेन ! यदि सातवें दिन सचमुच दिव्य चक्ररत्न उनके 
सामने प्रगट हो जाता तो क्या वे उसे छोटा देते ? 


'--चक्रवर्ती राजा के सात रत्न होते हैं;. 'दीघनिकाय के 
$ ० ्ट सन 
चक्रवर्ती लक्षण सूत्र' में इन रत्नों का पूरा वर्णन.देखो 
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नही महाराज ! सातवें दिन बोधिसत्व के सामने दिव्य चकरतल - 
के प्रगट होने की कोई बात नही थी; उस देवता ने केवछ उन्हें लुभाने के 
लिये ऐसा भूठ कह दिया था। महाराज ! यदि सातवें दिन सचमुच बोधि- 
सत्व के सामने दिव्य चक्र-रत्न प्रयट हो जाता, तो भी वे छौट नही सकते थे। 

सो क्‍यों ? 

महाराज ! क्योंकि संसार की अनित्यता उनके हृदय में गहरी पँस 
गई थी, संसार दुःख ही दुःख हैँ यह बात भी उनके हृदय में 


+ 


में गहरी 
धेस गई थी, भौर संसार में कोई सार ( - आत्मा) नदी है यह वात भी 
उनके हृदय में गहरो घेंस गई थी। इस प्रकार संसार के प्रति उनकी 


सारी लिप्सा नप्ट हो गई थी 

महाराज ! 'अनोतत्तदद् ( प्रनवतप्त-हुद ) का पानी गह्गा नदी में 
बहुता है, गछ्ला नदी में यह कर समुद्र में गिरवा हूँ, और समुद्र से पाताल 
में चला जाता है । महाराज ! तो वया वही पानी फिर भी पाताछ से 
समुद्र, में, समुद्र से गन्ना नदी में, और गद्गा नदी से अनोतत्तदह में 
छौट था सकता है ? 


* नहीं भन्ते ! 
»* महाराज ! इसी प्रकार इस अन्तिम जर्म तक पहुँचने के लिये 


बोधपिसत्व चार असंस्य एक छास्त कल्पों से पुण्य इकट्ठा कर- रहे थे । सो. 
से वहाँ पहुंच गये । परम-शान चरम सीमा तक पहुंच गया था । छः चर्षों« 
में ये बुद्ध सर्यज्ष भौर नरोत्तम होने वाऐे ही ये । तो वया वे चत्र-रत्ा के 
लिये कोट जाते ? 

नही भन्‍्ते ! 

, महाराज ! महापृथ्त्री बड़े बड़े जंगल और ऊंचे ऊंचे पर्वतो के साथ 
उत्तद जाती तो उछट जाती, किठु बोधिसत्व बिना सम्यस्टू सम्बोषि ( पूर्ण ' 
चुदधत्व ) पाये कमी जहीं छोट सकते थे। महाराज ! गद्ला नदी भछे 
उल्टी धार बहने लगती, कितु घोधिसत्व बिना सम्पर सम्योधि पाये 
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कभी नहीं छौट सकते थे | महाराज ! गोपद' के जल के समान यह 
अथाह और अगाध अमुद्र भले ही सूख जाता, किंतु बोधिसत्व बिना सम्पक्‌ 
सम्बोधित्व पाये कभी नहीं लौट सकते थे | महायज ! सुमेरु पर्व॑तराज 
सैकड़ो और हजारों टुकड़ों में भले ही दूट जाता, कितु बोधित्तत्व' बिना 
सम्यक्‌ सम्बोधि पाये कभी नहीं लौट सकते थे । महाराज ! डले की तरह 
सूरज, चाँद और सभी तारे पृ्थी पर भले ही गिर पड़ते, कितु बोधिसत्व 
बिता सम्पक्‌ सम्बोधि पाये कभी नही लौट सकते थे | महाराज' ! चटाई 
की तरह सारे आकाण को कोई भले ही रपेट छेता, किंतु बोधिसत्व बिना 
सम्यक्‌ सम्बोधि पाये कभी नहीं लौट सकते थे । 

सोक्यों ? 

क्यों कि संसार के सभी बन्धनों को उन्होने तोड दिया था। 

भन्‍्ते नागसेन ? संसार के कितने वन्धन हें ? 

महाराज ! संसार के दस वन्धन है जिन में पड़ कर जीव नही निक- 
लता हैं; निकल कर फिर भी बेंघ जाता हूँ । 

वे दस बन्धन कौन से हैं ? 

अहाराज | (१) माता बन्धन हैँ, (२ ) पिता बन्वन है, ( ३) स्त्री 
वन्धन है, (४) पुत्र बन्धन है, (५ ) बन्धु-वान्धव वन्धन हूँ, (६) मित्र 
बन्धन है, ( ७ ) धत बन्धन हैं, (८) छाम-सत्कार बर्धन है, ( ९) प्रभुता 
बल्थन है, (१०) पाँच-काम-गुरा बन्‍्धन है । महाराज ' यही दस संसार 
के बन्धन है जिन में पड़ कर जीव नही निकरूता, निकल कर फिर भी 
बेध जाता है । बोधिप्त्व ने उत सभी दस बन्धनों को काट दिया था, वि 
कुल सोड़ फाड़ कर हटा दिया था। महाराज ! इसी से बोधिसत्व फिर 
ही होट पते थे। 

: गाय के पर पड़ने से जमीन पर बना गढा । 

चाँचों इन्द्रिय के भोग | 

र्रे 


कं 
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भन्‍्ते नागसेन ! ज्ञान के पूरा पूरा नहीं पकने पर भी यदि बोधिसत्य 
के हृदय में देवता के बचत को सुत वार विराग उत्पन्त हो बया था मिस मे 
वे घर छोड़ निकल गये थे तो दुःख-चर्या से उनका तथा मतलब था ? 
तो श्रपने ज्ञान पक जाने की प्रतीक्षा खूब खाते पीते करनी चाहिये थी ! 

सहाराज ! ससार में ऐसे दर छोग है जो अपमानित होते हूँ विन्दित 
होते हे, नीच समझे जाते हैं, बुरे माने जाते है, अप्रतिष्ठिद किये जाते है, 
सभी जगह दबा दिये जाते हैं भौर जिनकी कोई भी परवाह नहीं फरता । 

कौन से दस ? 

महाराज ! (१) विधवा स्त्री, ( २) कमजोर आदमी, 7३) शिक्षके 
कोई मित्र और वच्धु-वान्धव नही है, (४) पेटू प्रादमी, (५) छोटे कुछ का 
आदमी, (६) बुरे छोगो के साथ रहने वाछा, (७) गरीब आदमी (८) 
तौस्तरीका न जाननेवाछा, (६) गिकम्मा श्रादमी, और (१०) साछयक 
श्रादमी । महाराज ! यही दस छोग है जो भ्रपमानित होते हैं, मिन्दित होते 
हैं, नीच समझे जाते है, बुरे माने जाये हे, भ्रप्नतिष्ठित किये जाते है, राभी 
जगह दबा दिये जाते है, ओर जिनकी कोई भी परवाह नहीं करता। 

महाराज ! इन दस बातों फ्ो याद कर बोपिसत्व ने ऐसा विधारा-- 
देवताओ और मनुष्यों में में कही भी विकस्मा और सालायक समझे कार 
मिन्दित ने किया जाके | अतः मुझे क्मपरायण झौर कर्भशील द्वोगा 
चाहिये । मुझे कभी असावघान नहीं होना चाहिये । 

महाराज ! इसी से बोधिसत्व ने ग्पने शाय को पकाते हुये दुस- 


अर्या का भ्रम्यात किया खा । «» 
ते मागसेन ! बोधिसत्व ने दु.स-चर्या का अभ्यास करते हुये 


कहा धा--/इस कठोर दु'ख-चर्या से मे उस अलौकिक परम-न्ञान को सादात्‌ 
नहीं कर सकूगा । युद्धल्व पाने का क्या कोई दूसरा सार्य होगा ?ै? 
तो बयां एप समय मांगे निश्चित करने में दीधिसत्वा की अप चकरा 


गई थी ? 
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- महाराज ! चित्त को कमज़ोर वना देने वाली पच्चीस, बातें है, 
जिनके कारण माखवों के क्षय करने में चित्त ठोक ठीक नही कृुगता 
कौन सी पच्चीस बातें ? 


महाराज ! (१) क्रोष, (२) ठाह, (३) डीग, (४) पघमण्ड, 
(५) ईर्ष्या. (६) लोलपता, (७) भूठी दिखावट, (८) झठता, (६) 
बिद्दीपन, (१०) कगडालूपन, (११-१२) अपने को सव से बड़ा समभना, 
(१३) मद, (१४) प्रमाद, (१५) स्त्यान, (१३) तस्द्रा, (१७) आहूस्प, 
(१८) बुरी मित्रता, (१९) रूप, (२०) शब्द, (२१) गन्‍्ध, (२२) स्र्श, 
(२३) भूख, (२४) प्यास, (२५) असंतोप +--महाराज ? जित्त को 
कमजीर बना देने वाली यह पच्चीस बातें है, ज़ितके कारण आख़वों के 
क्षय करने मे चित्त ठीक ठीक नही छगता | महाराज ! उस समय इत सें 
में भूख भौर प्यास्त बोधिसत्य के शरीर को दबाये हुई भीं। भूख भौर 
प्यास से शरीर ईस प्रकार दे रहने के कारण आखवों के क्षय करने में 
उनका चित्त ठौक ठीक नहीं छग रहा था। महाराज ! चार असंस्य एक 
लाख क॒हपों से बोधिसत्व॒ जन्म जन्म में चार ग्रार्य-सत्यों -का शाक्षात्‌ 
फरने में प्रवरत शी थे। तो कया अन्तिम जन्म में आ कर जब उन्हें 
आ्राये-सत्यों का साक्षात्‌ होने वाला था, वे अपने मार्ग से विचलित हो 
जाते ? महाराज ! बल्कि धोधिसत्व की यह इशारा मिल गया कि 
अवृइ्य,कोई न कोई दूसरा ही मार्ग होगा । 


महाराज ! पहले ही, जब बोधिसत्व फेव्छ एक महीने के थे अपने 
पिता घाषय झुद्धोदन के काम में फंसे रहने के समय जामुन वृक्ष की ठंडी 
छाया 'में सुन्दर पलने पर पछवी मार कर बैठ, काम और अक्रुश्७ धर्मो' 
से रहित हो, वितर्क और विचार के साथ वार, विवेक से उत्पन्य होने 
चादा प्रीतियुख जिम में होता है, उप्त प्रथम :ध्यान को अस्त हो गये थे । 
उसी त्तरह, उन्होंने दूसरे, तीसरे भ्ोर चौथे ध्यान को भौ-पाडिया या.! 
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ठीक है भन्‍्ते नागसेन ! ऐसी ही वात है, में मानता हू” । अपने ज्ञान 

को पकाते हुये बोधितत्व ने दुःसन्‍चर्या का भम्पास किया या । 
'४--पाप और पुण्य में कौन बलवान है...» 
; और कौन कमजोर ९ 
भन्‍्ते नागसेत ! कौन झधिक सलवान्‌ होता है, पाप या पुण्य ? 
महाराज पुण्य ही अधिक बलवान्‌ होता है; पाप वैसा नहीं होता ! 
भन्‍्ते नागसेन ! कितने लोग है जो हत्या कर डालते है, चोरी करते 
व्यभिचार करते है, झूठ बोलते हु, सारे गांव में छूढ पाट करते है,रहजर्ग 

करते है, ठगी करते है, या छल करते है । उतने ही पाप के लिये उगका , 
हाथ काढ दिया जाता हूँ, पैर काट दिया जाता हू, हाथ और पैर दोनों काट , 
दिये जाते है, कान काट दिया जाया है, नाफ काट दी जाती हैं, कान, 
और नाक दोनों काद दिये जाते हैं, और उन्हें बिछज्भधालिक ' ...इत्यादि ' 
कठोर दण्ड दिये जाते है । कितने छोग जिस रात को पाप करते हूँ उस्ती : 
रात को उसका फल भी भोग लेते है, कितने छोग जिस रात को पाप फरते, 
हैं उसके बिहात ही फल पाते हें; कितने छोग जिस दिन पाप करते है उसी 
दिन उसका फल पा छेते हैं; कितने छोग जिस दित पाप करते हूँ उप्ती रात 
'उसका फू पा छेते हैं, कितने छोग झ्राज पाप करके दो तीन दिलों के बाद | 
'उत्तका फल पाते हैँ । वे सभी देखते ही देखते इसी जन्म में भपनी करनी का 
फल पाते है। भन्‍ते नागसेन | किंतु कया ऐसा भी कोई है जिसने परिष्कारों 
के साथ एक, या दो, या तीन, या चार, या पौँच,या दस,या सौ, या हजार, 
या झास्त भिक्षुओं को दान देकर धयने देखते ही देते इमी जन्म में सम्पत्ति 
यथ था सुस्त पाया हो ? अथवा, शीक् पालन करने या उपोस्तथ ग्रत रखने 
से झपने देखते ही देखते इसी जन्म में सम्पत्ति-यम्म या सुख प'या हों ? 


7 5 पर आ चुके दें, इसी लिये यहां उनफे नाग नहीं दिये गये। 
देखो प्रष्ठ २४१! 
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हाँ महाराज ! ऐसे चार पुष्प है जो दान दे, शील का पालन कर - 
और, उपोसथ व्रत रख अपने देखते ही देखते इसी झरीर से देवलोक में 
भी प्रतिष्ठित हुये हैं । 

भन्‍्ते ! कौन कौन ? 

महाराज ! (१) राजा सान्धाता, (२) राजा निमि, (३) राजा 
साधीन, और (४) गुत्तिल गन्वर्द । 

भन्‍्ते ! हम लोगों के कई हजार पीढी आगे की यह बात है ।न उन्हे 
प्रापने देवा है और न मैंने । भगवान्‌ के होने इस्त युग की कोई ऐसी बात- 
क्या कह सकते है ? 

महाराज ! इस युग में भी पुण्णक नाम का दास स्थविर सारिपुत्र 
को भोजन देने से उसी दिन सेठ हो गया था। वह आज तक भी पृण्णक सेठ 
के नाम से जाना जाता है।--रानी गोपाल्माता अपने शिर के केशों को 
आठ कार्पात्रग (उत्त सपथ का पैक्षा) में बेब महाक्राह्ययन और उनके 
सात साथियों को पिण्डपात दे कर उसी दिन उदयन (?प्रद्योत) राजा की 
पदरानी हो गई थी । --सुप्रिया नाम की उपासिका किसी-,रोगी भिक्षु 
को अपनी जांघ के मास का पथ्य देकर दूसरे ही दिन भली चंगी हो गई, 
थी; और उसका घाव भर गया था ।--मल्लिका देवी भगवान्‌ को बासी 
मदद दे कर उसी दिन कोसकराज़ की पटरानी हो गई थी।--छुमन 
माम का माली आठ मुद्ठी फूछ से भगवान्‌ की पूजा करके उस्ती दिन 
महा-सम्पत्तिशाली हो गया था। महाराज ! ये सभी अपने देखते ही 
देखते इसी जन्म में भोग और यश्ञ को प्राप्त हुये थे । 


भन्‍्ते सामसेन । बहुत खोज दृढ़ करने पर झाप ने इन छः लोगों को 
दिखाया। 


हाँ महाराज । 
भन्‍्ते नागसेन | इस से तो यही पता चलता हैँ कि पुण्य से पाप ही 
संधिक बज़तान्‌ है, पाप से पु्ष नहीं। मन्ते नागसेन ! में त्तो केवल एक 


के 
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दिन दस, बीस; तीस, चालिस, पचाण, सौ और हजार पुरुषों को भी अपने 
प्रपि के कारण झूली पर चढ़ते देसता हू । 
भन्‍्ते नागसेन ! नन्द वंश के सेतापति को भद्रशाल नार्म का एक 
पुत्र था। उसकी राजा चंद्रगुप्त के साथ लड्टाई छिड़ गई थी। उस 
खड़ाई में दोनों सेंनीप्रीं की ओंर से अस्सी कवन्यस्प थे। एक सीसकबस्घ के 
पुर जाने पर एक सीसककवस्थ उठ खडा होता धा'। ये सभी ग्पसे पाप मो 
कारण ही इस धोर दु:ख फो मेल रहे थे। भन्ते नागरोत ! इसलियें में 
कहता हूँ कि पुण्य से पाप ही अधिक बलवान हैं, पाप से पुष्य नहीं । 
भन्‍्ते नागसेन ! वुद्ध-घर्म में सुना जाता है कि कोसल-राज ने 
बेजीडः की दाने दिया था। 
'हाँ महाराज ! सुना जाता है। 
/ भन्‍्ते नागसेन । कोसलराज ने उस येजोड़ दान करने के याद वया 
देखतें ही देसते इसी जन्म में भोग , यश या सुख पाया था ? 
नही महाराज [| 
भन्‍्ते मागसेन ! यदि कोसछ-राज को ऐसा अलौकिक दान करने से 
भी देखते ही देसते इसी जन्म में कुछ भोग यश या रुप नहीं मिला था, 
तो इससे यही पता चटता हूँ कि पुंण्य से पाप्र हो प्धिक बलयानू हैं, पाव 
से पुष्य नहीं । 





कुमद मण्डिका और शालढी 
'महांराज [ छोटा होने के कारण पाप जल्द ही अपना फल दिसा देता - 
है, बडी होने के कारण पुण्य का फल देर से मिलता है। महाराज | उपमा 
ईकर भी यह सेमझाया जा सकहा हँ--महाराज ! अपरा9्त' देश में 
-भण्डिका नामक एक घान की जात है, जो एक ही महीने में काद 
कर घर में छे झाया जाता हूं । शाठी घास पाँच छ; महीनों में पकता 
हैं। महाराज ! हो यदाँ दुमुद्ण्डिका और शाली पाए में दवा बस्तर 


हूँ, पया ंद हूँ १ 
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भन्ते [ कुमुदभण्डिका का छोटा होना और शाही घान का बड़ा 
होना । इसी से एक बहुत जल्दी तैयार हो जाता है और दूसरा देरी से । 
भन्‍्ते ! शाली भधावरू तो राज-भोग होता है, उसे राजा छोग खाते हूँ; 
और कुमुदभण्डिका चावल को दासी नौकर खाते हैं । 
महाराज ! इसी तरह छोटा होने के कारण पाप जल्दी ही अपना 
फल दिखा देता है, बड़ा होने के कारण पुण्य का फल देर से मिलता है । 
भन्‍्ते नागसेव | ठीक है ! जिसकर/ फड जल्द मिछ जाता है वही 
संसार में अधिक बहुवान्‌ समझा जाता है। इस लिये प्रुण्य से पाप हा 
अ्रधिक बल्वान्‌ है, पाप से पुण्य नही । 


भस्ते नागसेन ! जो सिपाही घमसान लड़ाई में घुस शत्रु को काँस से' 
पकड़ जल्द ही अपने स्व्रावी के पास घसीठ लाता है, वही बीर और 
बहादुर कहा जाता है ।--जो वैद्य फुर्ती से नश्तर छगा रोगीं को ठीक 
ठाक कर देता है, वही वैद्य होशियार समझा जाता है ।--जों मुनीम फुर्ती 
से हिसाव छगा खाता मिला देता हैँ वही छायक सम'का जाता है ।-जो 
पहलवान अपने जोड़े को फुर्ती से पटक कर चित कर देता है वही प्रच्छा 
समभा जाता हैं। भग्ते नागसेन ! वैसे ही, पाप या पुण्य जो अपना फल 
जल्द दिखा देता है वही अधिक बलवान है । 

महाराज ! दोनों कर्मों का फल दूसरे जन्म में मिलेगा, कितु पाप 
बुरा होने के कारण यहाँ भी बुरा नतीजा छाता है । महाराज ! पूर्व काछ 
के राजाओं ने ही यह नियम बना दिया था, कि जो हत्या करेगा उसे दण्ड 
दिया जायग्रा, जो चोरी करेगा,जो व्यभिचार करेगा, जो मूठ घोलेगा, जो 
गाँव में छूट-पाट मचावैगा, जो रहजनी, करेगा जो ठगी करेगा, और जो 
छल करेगा , उसे दण्ड दिया जायगा, उसे फाँसी दे दी जायेगी, उसके अंग 
काट लिये जायेंगे, तथा उसे कोड़े लगाये जायेंगे । उसी के मनुसार वे 
देख-भाछ कर दण्ड देते है । महाराज ! कया ऐसा भी नियम किसी से 
बनाया है कि जो दाव करेगा, शौल का पालन करेगा, या उपोसय टत्नत 
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रकसेगा उसे, .इनाम और ,खित्वाव दिये जायेंगे। गया कोई पुण्य करने 
वाछों को पुस्कार देता है, जैसे चोरों को दण्ड ? 
नहीं भन्‍्ते ! मर 
महाराज ! यदि पुण्य करने वालों को पुरस्कार दिये जाने का 
नियम बना हिया जाय तो पुण्य भी (पाप के ऐसा) इसी जन्‍म में 
दिखा देने वाछा द्वो जाय | महाराज ! यूँ कि पुण्य फरने बालों 
को पुरस्कार दिये जाने के नियम नहीं हैं; इसी लिये, पुण्य इसी जन्म 


में फल दिखा देने वाछा नहीं द्ोता | महाराण ! इसी फारण से 
पाप इस जन्म में ही फल दिखा देता है (किंतु पुण्य नहीं । पुष्य 
दूसरे जन्म में बड़ा जबरदस्त फल दिखाता है। 

दीऊ है भन्ते नागूसेव ! आप जंसे बुद्धियानु को छोद कोई दूसरा इस 
प्रइन का उत्तर नहीं दे सकता । भन्‍्ते ' जिस प्रइन को पैने छोविक दृष्दि 
से पूछा था उसे आपने छोकोलर के वित्वार से समभझामा। 

७४-मरे हुये छोगों फे नाम पर दान देना 

भस्ते नागसेन ! कितने छोय दान दे कर उसका पुण्य मरे हुये पुरुषों 
को देते हैं ) उससे कया उत्तको कुछ फल मिलता है ? 

महाराज ! कितनों को मिछता हैँ, और किलनों को नहीं । 

भाते | किसको मिलता हैं, और किसको नही ? 

महाराज ! जो निरम ( नरक ) में पड़ गये है उनको नहीं मिरता, 
जो स्वर्ग पहुँच गये हैं उनको नहीं मिलता, पशु पक्षी झादि नीची योनि में 
जिमा जन्म हो गया हैं उनको नहीं मिछता । प्रेतयोनि में आये तीन प्रकार, 
के पुरखों फो नहीं मिहता--( १) बन्तासिक (यमन को साने थाछे), 
(२) खुप्पिपसी (जो मूल और प्याससे बेचैन रहते हैं) और (३) निज्मा- , 
मतपण्द्िक (प्यास से जलते हुये) । जो 'परदत्तोपजीयी प्रेत हूँ उ्ें मदतता 
मिलता है । उन्हें भी यार रसने से ही मिलता 

अन्ते दागसेन ! सब को उनका दान निरवेक होता है, मिसका झुछ 
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फ़ल ही नही । जिसके नामसे दान दिया जाता है उसे कोई पुण्य न मिलने 
से वह दान तो वेकार हो हुआ । हु 

नहीं महाराज ! वह दान बिना किसो फल वाला और वेकार नहीं 
हीता । देने वाले को ही उसका फछ मिलता है । 

भम्ते ! उसे कारण दे कर कृपया समझावे । 

छोटाया बयान 

महाराज ! कोई मछली, मांस, मद्य, भात और दूसरे खाने तैयार कर 
अपने सम्बन्धी कुछ में ले जाय । यदि उसके सम्बन्धी उस बयान को 
स्वीकार न करे तो क्या वह सब कुछ बेकार नष्ट हो जायगा ? 

नही भस्ते | वह जिसका था उसी का रहेगा । 

महाराज * इती तरह, उसवा फल देने वाले को हो मिलता है । 

एक दरवाजे की कोठरी 

महाराज ! कोई आदमी किसी कोठरी में घुसे जिससे निकलने का , 
कोई दूसरा दरवाजा सामने न हो, तो वह क्रिस रास्ते सिकलेगा ? 

भन्‍्ते ! उसी रास्ते जिस रास्ते घुसा था। 

मह। राज ! इसी तरह, उसका फल देने वाले को ही मिलता है । 

भन्‍्ते ! खैर, यही सही ! में मान छेता हों कि उसका फल देने वाले 
को ही मिलता हैं। इस बात को में और नही काटता ।* 

भन्‍्ते | यदि दिये हुये दान का पुण्य पुरखों तक पहुंच जाता है भौर 
वे इसका फल पा छेते हैं तब यदि कोई हत्यारा, खूनी नीच विचार से 
मनुष्योंको मार घोर पापकर उप्त कर्मकरो पुरखों के नाम दे दे--'इसका 
फल पुरखों को मिले'--तो बया ठीक उसका फल पुरखों को मिलेगा ९ 

नहीं महाराज ! 

भन्‍्ते नायसेन ! इसका क्या पगरण है कि पुष्य कर्मो' के फू तो पुरुों 
तक पहुँचा दिये जा सकते है कितु पाप कर्मो: के नहीं .?ै 
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महाराज ! यह प्रइन पूछने छायक नहीं था| महाराज ! यहू समझ 
कर कि कुछ न कुछ उत्तर मिलेगा हीं प्राप बिना तलिर पर के प्रश्नों को न_ 
पूछें । इसके वाद शायद भाष यह पूछने लगेंगे--आकाश निरालम्ब क्यो . 
है ? गज्ञा उल्टी घर वयों नहीं बहती ? मनुष्य और पक्षी को दो 
ही पैर क्यों होते है ? मृग चोपायें वयों है ? 

भन्‍्ते नागसेन | में आप की खिल्ली उड़ाने के लिये नहीं कितु अपने 
संदेह फी हटानें के लिये ही पूछ रहा हूँ । संदार में कितने छोग बड़े टेढ़ें 
और उछटी समभवाएे होते हूँ । 'धपने को वे वयो न सुधार से' इगी 
विचार से में पूछता हूँ । 

नलके से पानी जाता दर पत्थल नहीं 

महाराज ! पाप का फ़छ उसे गही छग सकता जिसने ने तो उससे 
किया हो ओर न उसके लिये अपनी राय दी हो। महाराज ! नऊवे से 
लोग पानी को दूर-दूर तक ऐै जाते है ; क्या उसी तरह से थे घने पत्थर फे 

पहाड़ फो भी छे जा सकते है । 

नहीं भन्‍्ते ! 

महाराज ! उसी तरह, पुण्य कर्म के फल तो पुरलों को दिये जा सकते 
है. किंतु पाप कर्म के नहीं । 

तेल से दीपक जछाया जाता दे पानी से नहीं 

मड़ाराण ! सैंछ से तो दिपक जाया ही जाता है, बया पाती से भी 
कीई जठा सकता हूँ? 

भही मस्तें ! 

मताराज ! उसी तरह, पुण्य चर्म के फल नो पुरुषों को दिये जा सकते 
# फिलु पाप रूम के ने 
" महाराज  दिसान ताछाय से पाती छा कर घाव को सासते हो हेँ+ 
क्या समदर से ला कर भी सीच सकते है ? 
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नहीं भन्‍्ते ! 
महाराज ! उसी तरह, पुग्य कर्म के फल तो पुरखो को दिये जा सकते” 
है किंतु पाप कर्म के नहीं । 
भन्‍्ते नागसेन ! कितु ऐसी वात क्‍यों हे ? कृपया कारण देकर सम-- 
झावें। में अन्धा और वेसमर नहीं हूँ । पुप्ट प्रमाण को सुन कर ही समझूगा । 
महाराज | पाप लघु है; पुण्य महान्‌ हैँ) लघु होने के कारण 
पाप करनें-वाले को ही फल दे राकता है। पुण्य महान होने वे कारण देव- 
ताओं और मनुष्यों के साथ सारे ससार को-ढक लेता हैं। 
कृपया उपमा देकर सममावें । 
महाराज | पृथ्वी पर एक बूद पानी गिर जाय, तो क्या वह दस बारह 
योजन तक फैल सकता है ? 
नहीं भन्‍्ते | जहाँ पर एक बू द पानी गिरेगा वह वही पर सूस्त जायगा । 
महाराज ! ऐसा क्‍यों होता है ? 
अस्ते | क्‍यों कि बूंद बहुत छोटी 
महाराज ! इसी तरह, पाप बहुत छोटा हूँ । छोटा होने के कारण 
करने वाले ही को फठ दे सकता है दूसरों में वाँटा नहीं जा सकता । 
महाराज | कभी मत भर मूसछाधार पानी बरसे, तो वया वह सभी 
ओर फैल जायया २ हि 
अश्वय ! दम बारह योजना तक के गई, सर, सस्ति. थाखा, बरदर 
दर, दहू, तालाब, कुर्पे, और वावली यभी लगालब भर जायेंगे। 
महाराज ! ऐसा क्‍यों होता है ? पे 
भन्ते ! क्यों कि मेव बहुद महाव्‌ है । 
महाराज ! इसी तरह, पुष्य महान्‌ हैँ। महान हैं 
ताओं ओर मनुष्यों में भी वाँदा ना सकता है! 
भन्‍्ते मागसेन ! पाप छोटा और पृष्य महान बयों है ? 
महाराज ! जो कोई दान देता है, झीछ' का पालेन करता है, 


बश्रण देंव- 
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उपोसथ ग्रत रखता हैं वह बढ़ा ही आनन्दित, पसन्द और पुछक्रित ,होता 
है । उसे अधिकाधिक प्रीत्ति होती हैँ; -मन प्रीती से भर कर और भी 
थुण्य की ओर छूगता है । 
। सोते वाला ऊँचा 

महाराज ! खूब पानी वाढा कोई छुवा हो | उसके एक और से पानी 
आये और दूसरी शोर से बह निकछे । | निकलते पर भी अधिकाधिक 
पानी भाता जाय, घटे नहीं । महाराज ! एसी तरह, पुण्य अधिकाधिक 
चअढता ही जाता है | सौ वर्षों तक कोई पृण्य बाँटता रहे तो भी भधिकाधिक 
बढ़ता ही जायंगा । वह जितनों को घाहे उन्हें भी पुण्य दे सकता हैं। 
मद्दाराज ! यही कारण है कि दोनों में पुण्य इतना महान्‌ हैं । 

मद्वाराज ! पाप करने के बाद पछतावा होता है । पश्षतावा होने 
सें मत मिर जाता है, पाप ही की ओर बार बार दोड़ता है, घान्ति नहीं 
मिझती है; शोक फरनता: है, भ्रनृताप करता हैं, भ्रष्ट होता है, सष्द .हीता 
है भ्रौर ऊपर नहीं उठ सकता । यहीं का वही चना रहता है। 

है बाछ फी नदी के ऊपर थोड़ा पानी 

महाराज ? कोई सूखी हुई बालू वी नदी बड़ी ऊँची नीची, और 
टेढ़ी मेढ़ी हो । यदि उसके ऊपर में थोड़ा पानी बरसे तो वृहीं भूत कर 
खतम हो जायग। । महाराज ! इसी तरह, पाप करने वाझे का चित्त 
गिर जाता है ० । 

महाराज ! यही कारण है जिस में पाप बहुत लघु होता है । 

टीक है भस्ते नाममेत ! आप ने जो समझाया में उसे मानता हूँ। 

७६-मम्वप्न के विपय में 

भअन्ते नागसेस ! सभी स्प्री-पुरुष स्वप्न देखते हँ--अच्छे भी ओर 
चुरे भी, पहले का देखा हुआ भी और पह़के का नहीं देखा हुआ भी, पहने 
का किया हुप्ता भी ,और पहले रा नहीं किया हुआ भी, एर्नि देने वादा , 
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भीऔर घबड़ादेने वाला भी, दूर का भी और निकट का भी, और भी अनेक 
प्रकार के हजारों तरह के । यह स्वप्न हे क्या चीज ? कौन इसको देखा 
करता है ? 

महाराज ! स्वप्न चित्त के सामने झाने वाला निमित्त' मात्र है ॥ 
महाराज | छः प्रकार के स्वप्त आते है--(१) वायु भर जानेंसे स्वप्न 
आता है, (२) पित्त के प्रकोप से स्वप्न आता हैं, (३) कफ बढ़ जाने से 
स्वप्न आता है, (४) देवताओं के प्रभाव में ग्राकर कितने स्वप्न आते हैं, 
(५) वार बार किसी काम को करते रहने से उसका स्वप्न आता है, (६) 
भविष्य में होने वाली बातों का भी ऊभी कमी स्वप्न आता है। महा- 
राज ! इन छः में जो श्रन्तिम भविष्य में होनें वाली वातों का स्वान 
आता है बही सच्चा होता हैँ बाकी दूसरे भूठ । 

भन्‍्ते नागसेन । भविष्य में होने बाछी बातों का भला वंसे स्वप्न 
आता है ? क्‍या उत्तका चित्त बाहर जा कर भविष्य में होने वाछी घटनाओं 
की खबर छे गाता है ? या भविष्य में होने वाली वातें स्वयं उसके चित्त 
में चली आती हूँ ? या कोई दूसरा आकर उसे बता जाता हूँ । 

महाराज ! न तो उसका चित्त बाहर जा कर भविष्य में होने बाली 
घटनाप्रों की खबर के आता है, और न कोई दूत्तरा आकर उसे बता जाता 
हैं । भविष्य में होने वाली बातें स्वयं उसके चित्त में चली भ्ाती हूँ । 

दर्पण 

महाराज * दर्पण स्वयं बाहुर के वित्र को खोज कर अपने में 
नहीं छे आता; और न कोई दूसरा दर्पण में बिव डाछ देता है। कितु, 
बाहर की चीजों की छाया स्वयं जा कर दर्पण में प्रतिविव बनाती हैँ। 

निमित्त-रायसडविड मद्दोद्य इसका अनुवाद (9079 ८8म07* 


करते है। यह आधुनिक मनोविज्ञन के बिलकुल अनुकूछ मालूम 
दोता है । 
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अद्वारन ! एसी तरह, न तो उसका चित्त वाहर जा कर भविष्य में होने 
बाली घठनाओं की खबरे छे आता है, और न कोई दूसरा आ कर उस्ते 
बनता जाता है। भविष्य में होने वाड़ी बातें स्वयं ही जहां कही से आा कर 
उम्रके चित में प्रतिविभ्वित हो जाती हैं । 

अन्ते सागगेन ! जो चित्त स्वप्न देसता हैँ कया बह जानता है कि 
इसका फल कैसा होगा--शास्ति-कर या भयप्रद ? 

महाराज ! वह नहीं जागता वि इसका फछ कंसा होगा--शान्ति- 
'कर या भयप्रद । कुछ ऐसा'वैप्ता स्वप्न देख फर वह दूप्रों को बताता 
है । वे उसका आर्य छगाते है 

भनन्‍्ते सागरेव ! बहुत अच्छा, कृपया एक उदाहरण दे कर समझावें 
सो सही । 

महाराज ! मनुष्य के धारीर में तिल, फुसो, यादयाद हो जाता 
'हैं--.उसके छाम के डिये या घादे के लिये, नाम कै लिये या बदनामी के 
'छिये, तारीफ के छिये या तिक्रायत के हिये, युक्त के छिये या दुःय के छिये 
(होता हैँ ) | महाराज ! तो बया ये दाद, फुसी या विद्या जाने कर 
उतने हूँ कि में ऐसा फल निकादूगा ? 

नहीं भस्ते ! बल्कि ज्योतिषी छोग द्वी फुणी उठने के स्थान के 
अनुसार देस भाल पार बताते है---झाका ऐसा-ऐसा फू होगा। 

महाराज ' इसी धरह, जो चित्त साप्त देखता है बह गही जानता 
है कि इसका फछ कसा होगा--शान्वि वा भयप्रद । कुछ ऐसा बंसा 
सवान देस कर यह दूसरों को बताता हैं। ये उसका अये खगाते हे 

अन्ते नागहेन ! थो स्वप्य देसता हैँ, वद सांते हुये देखता है या 
जागने हुये ? 

महाराज ! जो स्वस्न देखना है बह ने वो सोते हुये देखता है और 
ने जागये हुये। कितु सींद के हलक हो जागे पर जो एक खुपारी 
कओऔ सी अवम्या होती हूँ उसी में स्वप्न आते हूं । महाराज ! घोर मींद 
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पड़ जाने पर चित्त वस्मृत ( भवद्भ गत ) हो जाता है, विस्मृत चित कार्म 
नही करता, और तब उसे सुख दुःख का भी पता नहीं होता । जब चित्त 
कुछ नही जानता हैँ तो उसे स्वप्न भो नहीं आते । चित्त के काम करने 
ही पर स्वप्न आते हे । ह 

महाराज ! काले अन्धेरेम स्वच्छ दर्पण पर भी परछांही नहीं 
पढ़ती । महाराज ! वैसे ही, गाढ नीद में चित्त के विस्मृत हो जाने पर 
शसीर बने रहने से भी चित्त काम नहीं करता, जब चित्त काम ही नहीं 
करता तो स्वप्न भी नही श्राते । महाराज ! जैसा दर्पण हूँ वसा शरीर 
को समभना चाहिये ; जैसा अन्धेरा है वैसा ही गाढ नीद को समभना 
चाहिये , जैसा प्रकाश है वैसा चित्त को समझना चाहिये । 

महाराज ! खूब कुहरा छा जाने पर सूरज की घमफ कुछ काम नहीं 
करती, सूरज की किरणें रहने पर भी दव जाती हैं, यूरण की किरण दव 
जाने पर रोशनी ही नही होती । महाराज ! इसी तरह, याद़ी नींद में 
चित्त विस्मृत हो जाता हैं; चित्त विस्मृत हो जानें से काम नहीं करता, 
चित्त के काम नही करने से स्वप्न भी नहीं भाते । महाराज ! जैसा सूरज 
है वैसा शरीर को समभना चाहिये ; जैसा कुहरा है ठसा गाढ़ी नीद को 
समभना चाहिये ; जैसी सूरज की किरणें हैं वैसा थित्त को सम्रभना 
चाहिये । 

महाराज ' दो अवस्थाओं में घरीर के बने रहने पर भी चित्त झक 
जाता है:--( १) गाढी नींद में चित्त के विस्मृत हो जाने (भवज्ज गत) 
से झरीर के बने रहने पर भी चित्त बन्द हो जाता हूँ |(२) निरोध-अवस्था 
में झरीर के बने रहने पर भी चित्त बन्द हो जाता हैँ । 

महाराज [ जाग्रत अवस्था में चित्त चज्चछ युला हुआ, प्रगट और 
स्वच्छद्द होता हैँ | इस अवस्था में कोर निश्चित नही भाता। 

महाराज ! जैसे अपने को छिपा कर रसऊू की इच्छा करने वाला पुरुष 
किसी, खुले स्थान में सब्रों के सामने चुपचाप देद दूसरे पुरुष से नजर बचा 
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कर रहना चाहता हैँ । महाराज | इसी तरह जामते हुये चित्त में "दिव्य 
प्र नहीं भातें । इसी लिये जागता प्रुरुष स्वप्न नहीं देखता । 

शहाराज ! जिस प्रकार बुरी जीविका वाछे, दुरावारी, पॉपमित्र, 
शील-श्रप्ट, कायर झौर उत्साहरहित भिक्षु के पांस ज्ञानी ऊूगों के गुण 
नहीं आते उम्री प्रकार जागते हुये के पाम दिख प्रव॑ तदी आते । इसी छिपे 
जागता हुआ पुदव स्वप्न नहीं देखवा । 

अन्‍्तें मागसेन ! वया गाढ़ी नींद के भ्रादि, मध्य और अन्त होते है ? 

हाँ महाराज | गाड़ी नींद का आदि होता हैं, मध्य होता है, पश्रौर 


अन्त भी होता है। 
उसका झ्रादि यया हैं, मध्य वयया है, और अन्त यया है ? 


महाराज ! घरीर पड़ा और टूटता हुआ वा मालूम द्वोत। है, कप जोरी 
मालूम होने छगती है. द्व रीर मन्द औप ढीडा पद जाता है--यही उसका 
भादि हैं। महाराज ! बन्दर की नींद की तरह आधा जगवा हैं और 
आपा सोता है--यह उसका मध्य हैं। महाराज अउने को विलकुछ 
भूल जाता है, विस्मृत हो जाता हूँ (मवज्गभ गत)--पह भन्‍्त है । महा- 
राज | इसमें जो मध्य वी ग्रदस्वा है उसी में स्वप्न आते है । 


महाराज ! कोई संयम-दीछ अपने को वश् में रखने वाला, शाला 
चित्त याछा, धर्मंधीर तथा दृद"चारी छोगों के हल्ले गुल्छे रो यहुत दूर 


जंगल में जा कर गहरी बातों या प्रनुसत्धान करे | घट वहाँ सो नहीं 
जावे, बह वहाँ एक सन से उम्री गहरी समस्या को सुरूमने में लगा रहे । 
महाराज ! इसी तरह, सोने और जागने की बीच अवस्था में बड़ा 

बन्दर फी नींद छेता हुप्रा पुदा स्वप्न देखता हैं। महाराज ! जो झो 
हल्ला गुल्ला हैं वंगे ही खाग्रत अवस्था को समझना घाहिये। जो एकाल 
जंगल है वैसे ही बन्दर को नीद को सयझता चाहिये + हल्के-युल्के से 
हट, मींद को रोक, बीच की अवस्था में रह कर गहरी बात का मतते करना 
"है, यैसी ही मन्दर की नीद वाली हाछत में स्वप्न जाते हैं । 

ठीक हूं भनन्‍्ते नागसेन ऐसी ही बात हैं। में इसे मानता हू ।. 
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७७ - काल-मृत्यु और अकाल-मृत्यु 

भन्‍्ते नागसेन ! जितने जीव मरते है सभी कालू-मृत्यु से (जिन्दगी 
पुर जाने) ही मरते है या कुछ अकालसे ( जिन्दगी पुरने के पहले ही) भी ? 

महाराज ! कुछ काल-मृत्यु से भी और कुछ अकाल-पृत्यु से भी । 

भनन्‍्ते तागसेत ! कौन कालछ-मृत्यु से मरते हे प्लौर कौन अकाल- 
मृत्यु से २ 

फल पकने पर और पहले भी गिर जाते हैं 

महाराज ! क्या आपने देखा हूँ कि ग्राम के वृक्ष से, जामुन के वृक्ष 
से, या किसी दूसरे फल के वृक्ष से फछ पक जाने पर भी गिरते है और 
पकने के पहले भी ? 

हाँ भत्ते ! देखा है । 

महाराज ! वृक्ष से जो फल गिरते है वे सभी काछ ही से गिरते हूँ 

यथा अकाल से भी १ 

भन्‍्ते ! जो फल पक झोर बढ कर गिरते है वे कारू से गिरते है ; 
किंतु जो कीडा खाजाने, छाठी चलाये जाने, आँधी पानी या भीतर ही; 
भीतर सड़ जाने से गिरते है वे अकांल से गिरते हें । ५ 

महाराज ! इसी तरह, जो पूरे बूढ़े हो कर मरते है वे काह-मृत्य 
से मरते है। और, उनकी अकाछ-पृत्यु समझी जानी चाहिये जो अपने 
कर्म के कारण, बहुत चलने पिरने के कारण, या काम के अधिक भार 
रहने के कारण मरते है । 

भन्‍्ते ! जो कर्म के कारण, बहुत चलने फिरने के कारण, काम के 
अधिक मार होसेके कारण, या पूरा बूढ़े होनेंके कारण मरते हैँ सभी की तो 
काल-मृत्यु ही हुई । जो माता की कोख ही में मर याता है; उसका वहीं 
कारक समझना चाहिये-इस तरह, उसकी भी काल-मृत्यु हुई । जो प्रसवगृह 


में ही मर जाता है उसका वही काल समझना चाहिये-इस तरह, उसकी भी 
रोड हे 


३७० ] मिलित्द-अश्न [ बशादा७७' 


काल-समृत्यु हुई । जो एक महीते का होते ही मर जाया है उसका बही फोऊ ' 
सममता चाहिये--इस तरह, उसही भी काछ-पृत्यु हुई। जो सौ वर्ष का - 
बूढ़ा होकर मरता है उसका वही काल समझना चाहिये-इस तरह, उसड़ी 
भौ काल-पृत्यु हुई । भत्ते नायसेन | एस तरह तो प्रकाल्‍-मृत्यु कभी होती 
ही नहीं । जो कोई भरते हैं सभी की काल-मृत्यु ही होती हूँ । 
महाराज ! स्रात प्रदार के छोग आयु पूरी होने के पहले ही मर 
जाते हैं; उनकी अकाल-पृत्यु होती हैं । है 
कौन से सात ? 
सात अकाल -मृत्यु 
महाराज | (१) भूखा आदमी भोजन नही मिलने के कारण, अपने 
पेट की आग से तय कर अकाल ही में मर जाता हैं, (२) प्यासा आदमी 
पानी नहीं मिलने के कारण हृदय के सूख जाने से अकाल हवी में मर 
जाता हैं, ( ३) साँप का काटा आदमी अच्छे भाडने वाके के न मिलने 
से जहर चढ़ जाने के कारण अकाल ही में मर जाता है, (४) जहर दिया 
गंगा श्रादमी उचित दवा ने मिलने के कारण अद्ठ प्रत्यय् जल जल फर' 
ग्रकाल ही में मर जाता है, ( ५) आग में पड़ गया श्रादमी किसी से से 
बुझाये जाने के कारण अकाला ही में जल मरता हैं, (६) पानी में डूबा 
आदमी कोई बचाव ने मिलते से घुट घुट कर अकाल ही में मर जाता है, 
और (७) तीर छगा आदमी अच्छे बंद्य के न मिलने के कारण उसी पाव 
से भकाल ही में मर जाता है । महाराज ! ये सात प्र्मार के छोग भायु 
पूरी होने से पहले हीं मर जाते हैं; इनकी झकाछ-पृत्यु होती हैं। इन 
सभी मो मैं एक ही कोर्ि में गिनता हूं । 
मृत्य फे आाठ कारण 
महाराज ! जीव प्राठ प्रकार से मरते है । ( ! ) यायु के उठने से, 
(२) पिस के दिगई जाने से (३) कफ के बड़ जाने से, (४) रालिपात 
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हो जाने से, (५) मौसिम के बिगड़ जाने से, (६) रहने सहने 
में गड़बड़ हो जाने से, (७) किसी भी बाहरी 'कारण से, और (८) 
कर्म फल के आने से | मद्वाराज ! इन में जो कर्म-फल के झाने से मृत्यु 
होती है वही अपने समय भ्ाने पर मरना है; वही काल-मृत्यु है। बाकी 
अमय के पहले अकाछ में मरना हैँ । कहा भी गया ।हैँ:-- 

“भूख से प्यास से साँप का काटे और विष से, 

आग, पाती और तीर से अकाल में ही बृत्यु हो जाती है । 

यायु और पित्त से कफ से सन्निप्ठात से और मौसिम के कारण, 

जड़वड़ी, बाहरी-फारण और कर्मफल से भकाल में ही मृत्यु हो जाती है ॥' 

भहाराज ! कितने छोंग श्रपने पूर्व जन्म में किये गये भिन्‍न-भिन्‍न 
पाप के फेक से मर जाते हैं। महाराज | जो इस जन्म में दुधरों 
को भूखा रख कर मार देता हे वह लाखों वर्ष तक वृढ़ोपे, जवानी या 
खूड़कपन में भूख से छटपटा-छटपटा, तड़प-तड़प, पेट की आग से 
भीतर ही भीतर कछेजें के सूख जाने के कारण जलू-जल कर भरता हूँ । 
यह उसकी काल-मृत्यु ही हैं । 


काठ-मृत्यु 

मद्वाराज ! जो इस जन्म में किसी दूसरे को प्यासा रख कर मार 
देता है वह छाखो वर्ष तक प्यास से व्याकुछ प्रे्त हो दुबला, पतछा और 
सूझ्ें हृदय बाला हो अपने बुढापे, जवानी या, रूडकपन में प्यास से 
ही मरता है। महाराज ! यह उसकी काल-मृत्यु ही है । 

महाराज ! जो इस जन्म में किसी दूसरे को साँप से कटवा कर 
मार देता है , वृह लाखों वर्ष तक एक अजगर के मुह से दुसरे अजगर के 
मुंह में, और एक काछे साँप के मुह से दूसरे काठे साँप के गुह में पड़, उनसे 
कादा जा कर अपने बुढ़ापे, जवानी या लड़कपन में मरता है। महाराज ! 
यह उसकी काल-मृत्यु ही है । हे 


* 
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महाराज ! जो इस जन्म में किसी दुसरे को जहर दे कर मार डालता 

है वह लासों वर्ष तक अपने बुढ़ापे, जवानी, या लड़कपन में ऐसे पिप रों 
मरता है जिसे उसके भद्ध प्रत्यज्र जलने उगते है, धरीर कह-कट फर 
गिरने लगता हैं ओर मुद्दे की सी बदबू थाती है । महाराज | यह उत्तकी 
काछ-पृत्यु ही है । छू 5 

महाराज ! जो इस जन्म में किसी दूरारे को श्राय से जहा कर मांरदेता 
हैं वह लछाएों वर्ष तक एक आग के पहाड रो दूसरे आग-के-पहाड़ पर, तथा 
एक यम-लोक से दूसरे मम-लोऊ में ठे जा जा कर श्रांग से शरीर के जला 
भुगा दिये जाने से मरता हैं। मद्वाराज ! यह उसकी कास-मृत्यु दी है । 

महाराज ! जो इस जन्म में किसी दूसरे को पानी में दुबा कर मार , 
देता है वह छाम्तो वर्ष तक दुबठा पवछा, मरीज और कमजोर, तपा बड़ी' 
बड़ी चिन्ताओं में पड़ा रह० पायी में ही डूब बर मरता है । गहाराज ! 
यह उसकी काल-समृत्यु ही है । 


महाराज ! जो इस जन्म में किसी दुसरे को भाला था तीर चछा कर, 


मार देता हैं वह लाखों बर्ष तक काटा, मारा और पीटा जाकर भाड़े या तीर' 
में ही घिय कर मरता हैं । महाराज ! यह उध्की काछू-यगृत्यु ही है। 
अस्ते ! थो आप कहते है कि अराल-मृत्यु होती है, उरी ह्पया कारण 


दे कर समझायें । 
आग की ढेंरी 

गहाराग ! घास प्रात, काट, लडग्डी उत्पादि के साथ जखती हुईं 
आग फी बड़ी ढेरी उन्हे जला बार समाप्त कर देने के बाद ही बुझा री है । 
लोग ढाइने दे कि यह आग बिता किसी विध्न बाषां के अपने पूरे समय 
सके जे के बाद बुभी । महाराज ! इसी तरह, जो हजारों दिन सके 
मोखित रह बूढा द्ीवे भोर आयु के सम्राप्ठ हो जाने के बाद विया कि्ती 
बापा या आकस्मिक दुर्घटना के सरता है, उसकी मृत्यु समय पा बेर हुई 
कही जाती हैँ । 
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+,. मंद्वायराण ! घास, पात, मकाड ८ालठी इत्यादि के साथ जलती हुई 
कोई बड़ी आग की ढेरी हो । उसके जछ कर समाप्त होने के पहले ही. खूब 
पानी पड़ते लगे जिससे आग बुर कर ठडी हो याय | महाराज ! तो क्या 
आप कहेंगे कि वह भ्राग अपने समय को पा कर ही बुझी ? 
नहीं भन्‍ते ? 
महा राज ! सो क्‍यों ? पहली झाग पिछली शब्राग के बरावर ही 
बयों नहीं कही जाती ?' 
,  भन्ते | बीच ही में मेघ के बरस जाने से वह आग बिना समय पागे 
बुक गई । मा 
महाराज ! इसी तरह, जिसकी अकाल-मृत्यु होती हैं वह या तो 
सहसा वायु ब्रिगड़ जाने से, या पित्त के बिगड़ जाने से, या कफ बढ़ जानें , 
से, या सन्नियात हो जाने से, या मौसिम बिगड़ जाने ने, या रहने सहने में 
कोई गड़बड़ हो जाने से, या किसी दुर्घटना मे, या भूख से,: सा प्यास से, 
या साँप के काटने से, या जहर दे दिये जाने, से, या आग में पड़ जाने से, 
या पानी में डूब जाने से, या तीर भाला छग जाने से अकाछ ही में मर 
जाता है। महाराज ! इसी तरह अकारूतृत्यु होती है। - 
भारी भेघ * 
महाराज ! यदि कोई मारी मेच उठ कर जमीन और गड़ढों को भरते 
हुये घनघोर वर्षा बरसे ; तो छोग कहते हें कि वह मेध बिना किसी विध्न 
बाषाके खूब वरत्ता । महाराज ! इसी तरह, जो पुरा बूढ़ा होने भोर आयूके 
समःप्त हो जाने के वाद विना किसी बाघा या आकस्मिक दुघंटना के 
अरता है, उसकी मृत्यु समय पा कर हुई कही जाती है । 
महाराज ! आकाश् में भारी मेघ उठे तो सही, कितु तेज हुवा के 
आरा जाने से ऋकोरे खा तितर वितर हो जाय । महाराव ! तो वया आप 
यह कहेंगे हि वह मेघ समय पा कर नप्द हुआ ? ' 
नही भन्ते [ 
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महाराज ! पहला मेष पिछले मेष के यरायर ही बगो नहीं समझा 
जाता ! 


भन्‍्ते ! अकरमात्‌ हवा के खल जाने से बह मेघ घिना समय पागे 


ही उड़ गया । 

गद्वाराज ! इसी तरह, जिसकी बक्राछ-मृत्य होती हूं बह या तों 
सहृसा बायु बिगड़ जाने से, या पित के बिगड़ जाने से, या कफ़ बढ़ जाने 
भें, या सस्निपात हो जाने से, या मौसिम विगड़ जाने से, था रहने रहने 


“में फोई गड़बड़ हो जाने से, या किसी दुर्घटना में, या भूख से, पा ' 


प्यास से, या पानी में दूद जाने से श्रकाल-मृत्यु होती है । 
साँप का विष 
महाराज *ं कोई तिमिपाया हुआ जहरीछा सांप किसी आदमी 


को काट दे । बह विष ब्िसा किसी शफायट के फैठ जाय और उसे मार 


दे । तो छोग पहुँगे कि उस बिप ने बिना किसी झेकाबट़ के अपना 
फाम फर ही डाछा। महाराज ! उसी ततरद, जो पूरा बूढ़ा होते और 
भायु समाप्त हो थाने के घाद बिना किसी बाघां या आकरिंगफ दुर्घदना 
के मरता है, उसको मृत्यु समय था कर हुई फहीं जाती दे। हैं 


महाराज | कौई लितियाया हुआ जहरीठा साँधथ किसी भादइमी 


को काट तो दे ; कितु कोई संपेरा आ कर उस विप को झा दे । महा- 
संज ! तो यथा श्राप कहेंगे डि बिप भपना काम कर झे ही हटा ?ै 
नहीं अन्‍्ते ! 
/ क द्िसज ! शह पिछखा विध पहुछे दिए के: अगमर ही यो मर्री 
हुमा ?. ५. ., 

अन्‍्ते यह दिय ठो चढ़ने के पहठ़े ही झायें हुये घोर दारा भाद 


दिया गया । 
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महाराज ! इसी तरह, जिसकी भ्रकाल-मृत्यु होती हैँ वह गा तो 
सहसा वायु बिगड़ जानें से, या पित्त घिगड़ जाने से, या कफ बढ जाने से, 
या सन्विपात हो जाने से, या मौसिम बिगड जाने से, या रहने सहने 
में कोई गड़बड़ हो जाने से, या किसी दुधंटना के घट जाने से, या भूख 
से, या प्यास से, या साँप के काटने से, या जहर दे दिये जाने से, अकाल 
ही गें मर जाताहँ । महाराज! इसी तरह श्रकाठ-मृत्यु होती है। 


तीर का निशाना 


महाराज ! कोई तीरन्दाज तीर चलछावे । यदि वह ठीक निशाने 
पर जा कर छगे तो छोम कहेंगे कि वह बिना किसो रुकावट या बाधा के 
डीक अपने लक्ष्य तक पहुंच गया ।महाराज ! इसी तरह, जो पूरा बूढ़ा होने 
और आयु के समाप्त होजाने के दाद ब्रिना किसी बाधा या झाक्षस्मिक 
दु्घंटना के मरता है, उसकी मृत्यु समय पा कर हुई कही जाती है । 

महाराज ! कोई तीरन्दाज तीर चलछादे तो सही, कितु बीच ही में 
कोई दूसरा उसे काट कर गिरा दे; तो क्या आप कहेंगे कि वह तीर विना 
किसी रुफावट या बाघा के ठीक अपने छट्षय तक पहुँच गया ? 

नहीं भन्ते ! 

महाराज! पिछछा तीर पहले के वरावर ही क्यों नहीं समझा गया ? 

भन्‍्ते | उसे तो किसी ने बीच ही में गिरा दिया। 

महाराज ! इसी तरह, जिसकी अकालू-मृत्यु होती है वह गा तो 
सहसा वायु विगड़ जाने से, या व्रि्त बिगड़ जाने से, या कफ बढ़ जाने से, 
या सन्निपात हो जाने से, या मौसिम विगड़ जाने से, या रहने सहने 
में कोई गड़बड़ हो जाने से, या किसी दुर्घटना के घट जाने से, या भूख से 
या प्यास से, या साँप के काटने से, या जहर दे दिये जाने से, या थाग में 
पड़ जाने रो; या पानी में ड्ब जाने से, या तीर भाला छूग जाने से अकाल 
में मर छाता है ।महाराज ! इसी तरह श्रकाल-मृत्वु होती है 


+ 
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थाली की आवाज़ ० ७ पर 
महाराज ! कोई के की थाली को पीटे । उससे आावाश निकृए ,, 
कर पूरी दूर तक जाय | तो छोग कहेंगे कवि उसकी आवाज बिना डिसी 
रुकावट के पूरी दूर सफ गई। महाराज ! इसी तरह, जो पूरा मूटठा होना 
और आयु समाप्त हो जाने के वाद बिना किसी बाघा या ब्रोफस्मसिक दृसेट्सा 
के मरता है, उसकी मृत्यू समय पा कर हुई कहीं जाती है । 
महाराज | कोई कासे की थाली को पीट | कितु, उसी आवाज 
निकलते ही कोई आयर उसे (घाली को ) पक छे, जिससे वह तुरन्त 
बन्द हो जाय । तो वया ग्रात कहेंगे कि उसकी आवाज बिना क्रिसो रकाबद 
के पूरी दूर तक गई ?ै 
/* नहीं भन्‍्ते ! 
महाराज ! सो क्यों ? मिछठी आवाज पहली आवाज ये! बराबर 
ही क्यों नहीं फही जाती हैं ? 
भन्‍्ते ! बीच में किसी के आकर थाली पकड़ छेने से आवाज पन्‍्द 
हों गई। 
महाराज ! इसी तरह, जिसकी अक्राठ-मृत्यु होती है वह था सो 
सहया वायु विगष्ठ जाने से, या पित्त बिगड़ जाये से, या कफ बढ़ जानें ही 
या यन्विषात हों जाने से, या सौसिस वियड जाने से या कोई रहने गहने 
में गड़बड़ हो जाने से, या किसी दूर्धटना केः घट जाने से, या भूल से, सा 
प्याग से, या साँप के काटने से, या जहर दे दिये जाने से, या आय में पड़ 
जाये से, या पानी में डूब जाने से, या तीर भाठा छग जाने से ध्रवाल ही 
में मर जाता हैं । महाराज ! दसी तरह अवाल-मृत्य होनी है । 
धान की फसछ 
महाराज ! सेत में प्रच्छी तरह जमा हुआ घाव समय पर पूपानी 
बरतने में फैछ फैछ कर घने बालों से खूद जाता है और कटनी के समय 
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तक पूरा सैयार हो जाता है । तब लोग कहते है कि यह फसल बिता किसी 
विध्म बाधा के अच्छी उतरी | महाराज ! इसी तरह, जो पूरा बूढ़ा होने 
और आयु के समाप्त हो जानें के वाद विना किसी वाघा सा भ्राकस्मिक 
दु्घंटना के मरता हैं, उसकी मृत्यु समय पा फर हुई कही जाती हैं । 
महाराज ! यदि खेत में अच्छी तरह जमा हुआ धान बिना पानी के 
सूख कर मर गाय तो क्या आप कह सकेगें कि फसल अच्छी उत्तरी ? 
नहीं भन्ते ! 
महाराज | सो क्यों ? पिछली फप्तल पहलो के बराबर ही क्यों 
नही कही जाती ? 
भन्‍्ते ! वह तो बीच ही में गर्मी से सूख गई। 
महाराज ! इसी तरह, जिनकी अकारू-मृत्यु होती हैँ यह सहसा 
या तो वायु त्रिगड जाने से, या पित्त वियड जाने से, या कक बढ़ जाने से 
या सन्तिपात हो जाने से, या मौसिस बिगड जाने से, या रहने सहने में 
कोई गड़बड़ हो जाने से, या किती दुर्खेटवा के घट हाने से, या भूख 
से, या प्यास से, या साँय काटने से या जहर दे दिये जाने से, या आग 
में पद जाते मे, या पाती में डूउ जाने से, या तीर भाठा लग जाने 
जाने से अकाल ही में मर जाता हूँ । 
' महाराज ! क्या आय ने सुना हैं कि हरे भरे धान कीड़ों के छग 
से बिकक्रुल्त नष्ट हो जाते हैं ? 
हाँ भस्ते ! सुना भी है और देखा भी है, । 
महाराज ! तो क्या वह धान काछ में मरे या अकाछ में ? 
भनन्‍्ते ! अकाल में मरे! यदि उसमें कीडे नहीं छगते तो कटनी 
तक अच्छे तैमार हो जाते । 
महाराज ! इससे तो यही न तिकलता हैँ, कि बिता किसी विध्न 
बाघा के आये फपक्क अच्छी उतरती हैं, प्रोर वोच में कुछ दुर्गटना के हो 
जाने पर नष्ट हो जाती हैं। 
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हाँ भन्‍्ते ! , 
महाराज / इसी तरह, जिसडी ग्रकारू-पृत्य होती हूँ बद या तो 
सहसा वायु विगड़ जाने से, या पित्त बिगड़ जागे से, था कफ बढ़ जाने से, 
या सन्निपात हो जानते से , या मौध्तिम बिगड़ जाने से, या रहने सहने ह 
में कोई गड़बड हो जाने से, या झिसी दुर्घेटवा के घट जाने से, या भूष 
से, या प्यास से, या राव के काटने से, या जहर दे दिये जाते से, या घाग 
में पड़ जाने से, या पाती में डुब जाने से,.या त्तीर भाऊा छग जाने से अकगात 
दी में मर जाता है ।मद्राराज ! इपी तरह ग्रकाड-पृष्यु होनी है । 

महाराज ! क्या आप ने सुना है कि फयछ सेयार हो जाने और बातों 
गो बोक भी झुक जाये पर भी ओरे की पर्षा उस्ते नप्ट मार देतीकी ? 

हाँ भन्‍्ते ! सुना भी है ओर देखा भी है । 

महाराग ! तो क्या यद घान काठ से परे या प्रह्माठ में ? 

भन्ते ! अकाल में गरे | यदि भोडे की यर्षा नहीं होती तो बढहनी 
तफ़ फराल अच्छी तैयार हो जाती । 

भहाराज ! इससे तो यद्दी न निवनन्या है, कि धित्ना किसी विध्व 
शापा के भागे कप्रक अठदी उतरे है, सो: बीच में झूठ दुंटक के को 
जाने पर नष्ट हो जाती है । 

हां मन्ते ! ) 

महाराज ! इसी दरह, शियत़ी अकार मृत्यु होती है बहुजावतोी * 
राहुसा वायु विगद जाने से, या विस विद जाने से, या कफ बढ जाने गे, 
या रास्तिपात हो जाने से, या मौसिम बिग जाने मे, या रहनें सहने 
में कोई गड़बड़ हो जाने से, या पानी में हूव जानें से, या तीर साला छग 
जानें से धडाल ही में मर जाता है । यदि ये बातें बीच में म को हाय 
सो रामय पा कर ही मृत्यु होगी ; 

अरे नागसेंन ! कषाइभर्य है ! अदरगा है ! आपने कारणों को 
प्रच्छा दिखाया है! प्र छ्यठ-मस्यु होगी है उसे साबित करने के (हिये शिलिती 
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जपमायें दीं। अकाछ-पृत्यु होती है इसे साफ कर दिया, प्रगट कर दिया, 
और पक्का कर दिया । भन्‍्ते नागसेव ! ब्रेसमक और दुवुद्धि मनुष्य भी 
आप की एक ही उपमा से मान छेगा कि अक्ाछ-मृत्यु होतो है । वुद्धिमानों 
की तो बात ही क्‍या ? श्राप की पहली ही उपमा को सुन कर समझ 
गया था कि अहाठ-मृत्यु होती है । तो भी, आप की दूसरी दूवरी बातों 
को सुनने के लिए में उत्मुक था उसी से नही का । 

७४--चैल्' की अछोौकिकता 

भन्ते नागसेन ! सभी निर्वाण थाये हुये लोगों के चैत्य में अछौकिक 
बातें होती है या कुछ ही के च॑त्य में ? 

महाराज ! कितनों को च॑त्य में होती हैं और कितनो के चैस्‍्य में नही । 

भन्‍्ते ! किनके चंत्य में होती है और किनके चैत्य में नहीं ? 

महाराज | तीसमें से किसी एक के अधिष्ठाद फरने हे निर्बाण पाये 
हुमे साधु के चेत्व में अलौकिक बातें होती है । 

किन तीन में से एक के अधिष्ठान करने से ? 

महाराज ! (१) कोई अहंत्‌ अपने जीते जी देवताओं ओर मनुष्यों 
पर अनु कम्प्रा कस्के यह अधिप्ठान कर देता हैं कि मेरे चंत्य में अछठीकिक 
बातें होवे । उसके ऐसा अधिप्ठान करने से ठीक ही उत्तके जैत्य में अछी- 
किक वातें हीती है ।--इस तरह, अ्ईत्‌ के अधिप्ठान करने से निर्वाण पाये 
साधु के चैत्य में अलोक्षिक बातें होती हूँ । 

(२) महाराज | देवता छोग' मनुष्यों पर अनुकम्पा करके निर्वाण 
पाये साधु के चैत्म में अछीकिक बातें दिखाते हे, शिनसे उत प्मत्लारों 
को देख कर छोथों में घर्म के प्रति श्रद्धा बनी रहे; और उस तरह, मनुष्य 

चित्य-साधु सन्त के मर जाने पर उनकी भस्‍्मों पर लो 
समाधि बना दीं जाती है। दूँ 
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श्रद्वालु हो अधिकापिक पृष्य करें +--इस तरह, देवताओं के अधि- 
डब्टात से मिर्वाण पाये स्ाथु के चैत्य में अलौकिक वालें होती हूँ । 

(३) महाराज ! कोई श्रद्यालु, भजत, पण्दित, समभदार और 
चुद्धिमान्‌ स्त्री गा पुरुय के सच्चे भाव से गन्ध, माछा, कपड़ा था जिसी 
घूसरी चीजों की चढ़ा कर ऐसा होये' पह अधिप्ठान करने से ठीक में वैरा 
ही हो जाता है।--इस तरह, मनुष्यों के अधिष्ठान करने से निर्वाण पाये 
साधु के चेत्य में अछोकिक बातें होती हूँ । ह 

महाराज ! इन्द्ी तीनों गे से किसी एक के भी अधिप्ठान करने रो 
निर्वाग्ग पापें हुये साधु के चेत्य में अतौकिक बातें होती है । महाराज ! 
यदि उनवा अधिष्ठान सही हो सो क्षीणाखब, छू. बेभिशाओं फो पाने बाझे 
तथा चित को पूरा बन्च में कर छेसे बाछे साथु के भी कय में अलौकिफ 
बाते नही होती। कदाराज ! यदि कोई अलोकिफ रात न हो तो भी इसके 
पवित्र जीवन को दृष्टि में रस कर उस चैत्य के पास जाना चाहिये 
झऔर इस बात को गौरव के साथ मद में खाना चाद्िये कि-'यहू बुद्धबपुप् 
िर्वाण पा चुका है। 

ठीक है भन्‍्ते सागसन ! एसी बात हूं। में इसे स्वीकार बरतां कफ्ो। 

७६-किसे ध्ञान होता है और किसे नहीं १ 

अन्ते नागसेम ! जो गच्नी राह पर चलने है क्या सभी को शज्ञाग 
था माथात्‌ हो जाना हूँ, या किसी को नदी भी होता हैं ? 

महाराज ! किसी को होता हैँ घोर कियी को नहीं । 

अन्‍्ते | किसको द्वोता हैं और शिगकों नहीं ? 

फिनको ज्ञान का साक्षास नहीं होता 

सठाराज ! (१) पदु आदि नीग योनि में उत्पत्त हुये को अच्छी राह 
चर चलने गे भी शाव भा साक्षात्‌ नहीं होता ।(३) प्रेतन्योसि में उत्पस्न हुमे 
को भी, (१) घृठे सिडास्त को मानने बालों को भी, (४) उल्टें सीधे दूसरों 
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को ठगने बालों कौ भी, (५) माता के हत्यारे को भी, (६) पिता के 
हत्यारे को भी, (७) अहंत्‌ के हत्यारे को भी, (८) संघ में फूट पैदा करने 
वाले को भी, (९) वृद्ध के शरीर से खून निकालने बारे को भी, (१०) 
चौरों से संघ में भर्ती होते वाले को भी, (११) भूठे मत के आयार्यो' ी बात 
में पड़ने वालों को भी, ( १६) भिक्षुणी के साथ व्यभिचार करने वालो को 
भी, (१३) तेरह बडे बड़े पापों में से किसी कोभी कर के उसका प्रामश्चित्त 
नहीं कर छेने वोले की भी (१४) हिजड़ों को भी, और (१५) उभतो- 
व्यञ्जक (स्त्री और पुरुष दोनो लिज्ज वाले) को अच्छी राह पर 
चलने से भी ज्ञान का साक्षात्‌ नही होता । (१६) सात वर्ष से नीचे 
बच्चे को भी ज्ञान का साक्षात्‌ सही हो सकता। महाराज ! इन सोलह 
लोगों को सच्ची राह पर चलने से भी ज्ञान का साक्षात्‌ नही होता । 

भन्ते नागसेन ! ऊपर कहे गये पन्द्रह लोगों को ज्ञान' का साक्षात्‌ 
होवे या न होवे (उसके विपय में में नही कहता),किंतु इसका फ्या कारण 
है कि सात वर्ष से नीचे वच्चे को ज्ञान का साक्षात्‌ नहीं हो सकता ९ 
यहाँ संदेह खड़ा होता हूँ । 

बच्चे को तो राग नही होता, दवप नहीं होता, भोह नही होता, मान 
नही होता, भूठा सिद्धान्त नहीं होता, असम्तोष नहीं होता, काम पितर्क 
नही होता । क्या यह छोक-सम्मत वात नहीं है ? बच्चा त्तो पापों से 
खाली रहता हूँ । वह तो एक ही बार में चारो आर्य-सत्य की भीतरी बातों 
को पूर्रो समझ छे सकता हूँ । 

महाराज ! इसी से तो में कहता हू कि सात वर्ष से नीच बच्चों को 
ज्ञान का साक्षात्‌ नही हो सकता । महाराज ! यदि सात वर्ष से नीचे 
के बच्चे को राग करने के विपयों में राम होता, हे प्‌ करने की जगहों में 
द्प होता, मोह लेने वाले पदार्थ मोह लेते, मंद उत्पस्त बाली चीजें 
गई उत्पन्न कर देती, भूठ सिठान्त का चकमा दे सकने, संतोग और 'भसनोय 
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होता, या पाप और पुष्प का स्याऊ रहता तो उस्ते अलयतता शान क। 
साक्षात्‌ हो सकता या । 

सहाराज ! कितु सात वर्ष से नीचे के बच्चें वार वित्त अब, दुर्येश, 
थोड़ा, ...मनद और ब्रेसमक रहता हैं; और निुंण निवाश जो दाब्दों 
में प्रगट किया ही नहीं जा सकता मारी और महान्‌ है । महाराज ! तो 
यह अवस, दुर्यछ, थोड़ा, ,.., मन्द और वेधमक पिंच वार सात वर्ष से 
नीचे का बच्चा उमप्त निर्ग॒ुण तिर्वाण की नहों समझ सकता जो भारी भौर 
अहान्‌ है--शों शब्दों में प्रकट नहीं किया जा सकता । * + 


सुमेरु पवत को फोई ठखांड़ नहीं सकता 


महाराज ! सुमेझ पर्वतराज़ बड़ा हैं, भारी है, विपुर हैं, और 
* भहान्‌ हैं। महाराज ! तो वंया उस सुमेझ पर्वतत को कोई भी अपनी 

शआहतिक द्ास्नि से उराह सकता हूँ ? 

नहीं भती 

क्यों नहीं ?ै 

भरते ! क्योकि बढ़ आदमी दसनी कम भरित याहा है भोर सुमेरु 
पहाड़ इतना महान हूँ । 

महाराज ! देगी तरह, सात ये से नीचे के वच्मे का चिल अवछ, 
दुबल, थोड़ा,..-गरझ, और बेसमकत होता है, घोर निग॒ण तिर्वाणा भो 
छब्झों में प्रकट किग्रा ही नहीं जा सकता भा घौर महन्‌ है । मद्षाराज 
सी बहू झवर, दुर्बछ, थोडा," मग्द और बेगम चित्त बाला सात्त वर्ष 
शे भीच का बच्या उसे निएँ घ निर्वाण को सही समझ सकता छो मारो चौर 
अहान्‌ वै-जों शब्जों में प्रथट भी नहीं किया जा सडया । 

मद्दाएस्वी 
महाराज ! यह महापृस्तरी रूम्वी,, चौड़ी, फ्रेही->विस्तत, विश्वाल,- 
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4विपुल और महान्‌ हैँ । महाराज ! क्या इस महापृथ्वी को पानी की एक 
छोटी बून्द से सींच कर कीचड़ कीचड़ कर दिया जा सकता है ? 

नही भन्‍्ते ! 

ब्यों नहीं ? 

भन्ते ! क्यों की पानी का बूंद बहुत अल्प हैं और पृथ्वी इतनी 
बड़ी है । 

महाराज ! इसी तरह, सात, वर्ष से मीचे के बच्चें का चित्त अलब, 
दुदछ, थोड़ा,...मन्‍्द और वेसमक होता है ; और निगुंण निर्वाण जो 
आब्दों में प्रकट ही नहीं किया जा सकता मारो और महान्‌ हूँ । महाराज ! 
तो वह बलब, दुर्बे, थोड़ा मन्द, और बेममरक चित्त वाढहा सात 
थर्दे से नीचे वा बब्चा उस निमुण निर्वाण को नहीं समझ सकता जो कवि 
भारी झौर महान्‌ है--जो शब्दों में प्रयट भी नही /किया जा सकता । 

आग की चिनगारी 

महाराज ! कहीं थोड़ी सी छोटी टिमटिमाती भाग ही। तो क्या 
उस थोड़ी सी छोटी टिमटिमाती आग से देवताओं “और मनपष्यों के साभ 
यह सारा लोक प्रकाश से भर दिया जा सकता हैं ? 

नही भन्‍्ते ! 

बयों नही ? 

भन्ते | क्‍यों कि आग इतनी थोडो है ग्रौर छोक इतना बड़ा हूँ। 

महाराज | इसी तरह, सात वर्ष से नीचे के बच्चे का चित्त भवरू - 
दुबछ, योड़ा,..... मन्‍्द और वेसमझ रहता हैं; और बिगुंण मिर्वाण 
जो जब्दो में प्रक: किया ही नहीं जा सकता भारी भौर महान्‌ है। 
महाराज | तो वह अलब, दुर्वेछ, थोड़ा,......मन्‍द और बेसमर चित्त 
बाला सात व से नीचे का बच्चा उस नियुण निर्वाण कोनद्रीममक सकता 
जो भारी और मदान्‌ हे--जीगबदों में प्रकट भी नहीं किया जा सकता। 
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ग्रालक जाति का कीड़ा 

महाराज ! जँसे साछक जाति का एक रोगी, पतला और पिह॒ऊुस 
छोठा कीड़ा हो । क्या यह कीड़ा अपने बिल के पास तीन स्थानों सै मद 
चते हुये, नो हाथ उम्बे तीन हाथ चौड, दरा हाथ मोटे, भाठ हाथ ऊंचे 
किसी हस्तिराज को झाषा देख उसे निमरछ जाने के लिये धांहर श्रायेगा ? ' 

नही भन्‍्ते ! हि 

मयों नहीं ? 

भस्ते | क्यों क्रि साचक छीटा इतता छोटा जीय हैँ और हस्ति-राज' 
इतना महान्‌ हैं । * 

महाराज ! इसी तरह, सात यप॑ से नीने के बच्चे का मित्त अवछ, 
छुदेछ, थोड़ा,, . ....मरदे, और बेसमरक रहता हैँ, भौर निमुण निर्षाए 
जो अन्दों में प्रकट किया ही नहीं जा राकता भारी और महान्‌ है । सहा- 
राज ! मो यह झवरः, दुर्लल, योढा, . ...मस्द और बेगमस बवितवाहा 
सात भर्ष से मीचे का बच्चा उस निमुण निर्वाण पो महीं समझ गकता जो 
भारी और महान्‌ हँ->गी भरुशे में प्रकट भी नहीं क्रिया जा सकता। 

महाराज ! इसी छिये, सच्ची राह में खछने, रहने पर भौ सात वर 
के नीगे फे बच्चे को शान वर साक्ात्‌ नहीं होता । 

टीउ हूँ भन्‍्ते सागगेन ! में इसे समभ गया । 

८० - निर्वाण की अवस्था 

अस्त भागशेन | निर्माण में सया सुस ही शुस है था नुछ दुःश भी 
झरूगा रहता हैं ? 

भद्ारात [ सिर्वाण में सुग हो सुस है, दुःछ का छेश भी गही रहता। 

अतते भागसेन / इस बात को में नहीं माल सकता हि निर्षानि में 
भस्ठे मागसेय * में सो इसी 





गुने ही युसे है दुम्ग का ऐश भी नदी रहता । + 
नहीदे पर पहुँचा हू कि निर्वाण में भी अवश्य $ुछ न कुछ दु.छ झूगा हीः 
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रहता है। निर्वाण में भी अवश्य कुछ न कुछ दुःख लगा रहता है इस 
लिये मेरे पास एक दलील है । 

कौन सी दलील ? 

भन्‍्ते नागसेन ! जो निर्वाण की खोज करते हैं वे शरीर श्रौर मन 
दोनों ये तप करते देखे जाते हे । वे खड़े चंऋमण करते रहते ह, आसन लगाये 
बैठे रहते है, पड़े रहते है, भोजन में वहुत समम रखते हैँ, नीद को मार 
देते है, इन्द्रियों को दबा देते हें, तथा अउने धन, वात्य, प्रिय, वरघु बान्वव, 
और मित्रो से नाता तोड़ लेते है । कितु, जो छुल्ल उठाने तथा ऐश आराम 
करने वाले छोग हैं वे पाँचों इन्द्रियों से संसार में मजा छूठते और मस्त 
रहते हैं, अनेक प्रकार के मनचाहे सौन्दर्य को आँखों से देखकर मौज फरते 
है, अनेक प्रकार के मनचाहे गीत बाजे को कान से सुन कर उसका स्वाद 
उठाते है, अनेक प्रकार के मनचाहें फूछ, फल, पत्ते, छाल, जड़ था हीर 
के अतर या गन्ध को नाक से सूंधकर प्रसन्‍त होते है, श्रनेक प्रकार के प्रचक्के 
से अच्छे मनचाहे खाने पीने के स्वाद से जीभ का मगा। लेते हैँ, ्रनेक प्रकार 
की मनचाही, चिकनी, बारीक, कोमल, और नाजुक व्तुओं के स्पर्श का 
मुख छेते हैं, अनेक प्रकार के मनचाहे अच्छे बुरे या पाप पुण्य के सयाल से 
मन ही मन मस्त रहते हू । 

और इसके उलटे, आप छोग शौख, काने, नांके, जीम, शरीर और 
मन की चाहों को मार देते हैं, काट देते हे, उस्ाड देते हैं, रोक देते है श्रोर 
बन्द कर देते है। उससे धरीर को भी कष्ट होता है और मन को भी । 
शारीरिक दु ख भी होता है और मानसिक भी । 

मागन्दिय परिप्ताक नें भगवान्‌ की सिन्‍्दा करते हुये कहा व घा, 
५श्रमण गौतस छोगों की जान निकाल लेने वाले हैं।'' यही दलील हू 
जिसके बल पर में कहता हू' कि तिर्दाण भी दुःख से सना हूँ । 

हे हर हिकनिकायटर मांगलिय सूत्र---७६ | है 
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नहीं महाराज ! निर्वाण में दुब्स 'का लेश भी नहीं है। सिर्वाणि 
सुख ही सुस्त है। महाराज ! जो आप कहते हूँ कि भिर्वाण में दुज्प' है तो 
दुः्स ययार्थतः निर्वात्न में महीं है । मह तो निर्याण साद्ात्‌ करने के पहले 
की धात हूँ; यह तो निर्दाग प्री योग करने की अवस्था है । महाराज ! 
समुद्र में निर्वाण मुस ही सुपर हैं; निर्वाण में दुख वा छेश भी नहीं है । 
इसका कारण कहता हूँ-- 
है राजाओं फो राज्य-छुख 
महाराज ! राजाओं फो राज्य-सुय माम की फोई घीग मिएती दे ? 
हैँ भस्ते ! राजाप्रों दो राज्य-सुख मिलता है । 
,मद्नाराज ! राजाओं का यह राज्य-सुस्त गया दुःस से सभा होता हुँ ? 
नही भरते ! |, ह॒ । 
महाराज ! लब कभी सीमा-प्राग्त के छोगों के थागी हो जाने, पर 
उन्हें दवाये के लिये राजा झपने घर वार को छोड़ कप्यर, मंत्री, गेगा 
; और एिपाही सभी के साथ मपसी-मच्छर, हवा और गर्मी से दुःस, मेशशे . 
हुये ऊँची और मीची जमीन पर घाया मर देते है, बढ़ी रद्ाई छेंठ देते £, 
यहों तक कि अपनी जाने को जोष्िम में छाछ देते हैं । सो ययों 7... 
भन्‍्ते नागसेने | यह राज्य-युस नही है । राज्य-्गुस गागे के ग्प्यि 
मह तो पहले की कोशिय हूं । भन्‍्ते सागमेन ! यडी पाठियाई में माद 
राजा राज्य पाता हूँ और उसके सुर ढंग भोग पारा है । मन्ते सागगेन ! 
इस तरह, रामज्य-सुस प्रपने दु.स गे मिछा नहीं हे। दाज्य-सुस दूसरी ही 
सीड है और दूर दूसरी ही । 
महाराज ! दैसे हो निर्वाण सु ही सुख है। निर्वाश में शुः्श रा 
छेश भी सी है। जो उप्त निर्माण गयी योश फरते € उन्हें शेर प्रौर 
मंतर को शप्र करना ही होगा हैं। उन्हें साड़े रहता, चंक्ाशण करता, आय 
छगाये बैठे रहवा, पढ़े रहता, सोसन में बहुत संयम रखा, सींए मार दैया, 
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इन्द्रियों को दवा कर रखना, तया अपने घन, घान्य, प्रिय वन्धुवान्धव और 

, मित्रों से नाता त्तोड छेवा ही होता है। इतनी कठिनाई के वाद तिर्वाण 

पाकर वह सुख ही सुस्त उठाते है । झश्नुओं का दध_्षत करने के बाद ही राजा 

को राज्य-युद्व मिलता है। बैसे ही निर्वाग दूमरी ही चीज है और दुःख 
दूसरी ही । 

महाराज | एक श्र कारण सुनते जिध्त से निर्वाण सुप्त ही सुस्त हैं, 

उसमें दुःख का छेण भी नहों। दु.ख दूसरी ही चीन है और निर्वाण 
डूसरी ही + 


कारीगरों को हुनर का आनन्द 

महाराज ! बड़े बडे कारीगरों -.को क्या अपने हुनर का आवंन्द 
आता है ? 

हाँ भग्ते । बडे बडे कारोगरों को अपने हुनर का आनन्द आता हैं । 

महाराज ! क्या वह सुख दु'स से सना होता है ? 

दी भन्‍्ते ! है 

महाराज ! तो क्‍यों वे अपने गुरु की सेवा में इतना कप्ट उठाते हैं ? 
उन्हें प्रणाम व्यों करते हैं ? उठकर स्वागत क्यों करते हैँ ? पीने का पानी 
छाता, घर में झाड़ ऊगाना, दातवन काट कर छाना, मुँह धोने के लिये 
पानी छाना द्वत्यादि सेवा क्‍यों करते है ? उनका जूठा क्यों खाते है ? 
मलना, नहाना झौर पैर रगड़ता क्‍यों करते है ? अपनी इच्छारो छोड़ 
डूपरे की इच्छा से क्यों सारे काम करते है ? कड़े विल्तरे पर क्‍यों सोते 
हैं ? झुवा सूखा साकर अपना गुजारा क्‍यों कर छेते हैं 

भस्ते नागतेत ! हुनर का आनन्द यह नहीं हैं । हुनर सीखने के लिये 
ही ऐसा किया जाता है। भन्‍्ते ! बड़ी कठिनाई से कारीगर हनर को 
सीख कर उप्तका झानन्द लेता है । हुनर अपने दुःख से “मिला नहीं हैँ । 
हुनर दूसरी ही चीज हू भौर दुःख दूसरी ही । 


३८८ ] » मिलिन्द-प्रश्न [ 'शटाप 


महाराज ! वैसे ही, निर्वाण सुख ही सुश् है। निर्वाण में दुःख का 
छश भी नहीं है । जो उस निर्वाण की खोज करते हूँ उन्हें दरीर और 
मन का तप करना ही होता है । उन्हें खड़े रहना, चदत्ल्‍रमण ऋरना, आसन 
छगाये बैठे रहना, पढ़े रहना, भोजन में बहुत संयम रखना, नींद मार 
देना, इन्द्रियों को दवाकर रसना, तथा अपने धन-घान्य, प्रिय, वन्पुश्ान्धव, 
और मित्र से नाता तोड छेना ही होता हैँ । इतनी कठिनाई के बाद सिर्वाण 
पाकर सुस ही सुस्त उठाते हैं, जैसे फारीगर हुनर का आनन्द केसा है । 

महाराज ! इस तरह, निर्वाण सुख ही सुख् है। तिर्वाण में दुःफ का 
क्ेश भी गहीं है । दुःख दूसरी चीजु हैँ और निर्वाण दूसरी ही । हि 

ठीक है भन्‍्ते ! प्रव में ठोक ठीक समझ गया । 

८१--निर्वाण का ऊपरी रूप 

भम्ते लागसेन ! आप जो इतना '“निर्वाण' “निर्वाण” कहते रहते है 
यह है बया ? उपमायें दिला, व्याख्या कर, तक और कारण के साथ 
गया आप समझा सकते हैं कि निर्वाण के रूप, स्थान, काछ या डील-शैल 


बस हैं ? 
महाराज | निर्वास में ऐसी कोई भी वात नही हैं। उपमार्यें दिखा, 
श्याख्या कर, तर्का और क्रारण के साथ निर्वाण के रूप, स्थान, कांछ या 
डील, डीछ नहीं दिखाये जा सकते । 
भस्ते तागगेन ! मैं मह नहीं मानता कि तिर्वाण वर्तमान तो हैं किंतु 
उसके रूप, स्थान काछ या डील-्डोछ न उपमायें दिखा कर, न व्यास्या 
(कर के, तक और कारएन सममामे जा सकते हों । कृपा कर मुप्ते 


य 
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हाँ भन्ते ! हैं। भला महासमुद्र को कौन नहीं जानता ! 

महाराज ! यदि कोई आप से पूछे--महाराज ! भला यह तो बतावें 
समुद्र में कितना पानी है ? उन जीवों की क्‍या गिनती है जो महास्तमुद्र 
में रहत हूँ ?--तो आप उसको वया ज़वाब देंगे ? 

' *भन्‍्ते नायक्षेत ! यदि कोई मुझसे यह पूछे तो में यही कहूँगा--ऐ 
लादमी ! तू मुझसे ऐसे प्रश्न को पूछ रहा है जो पूछा ही नहीं जा सकता ) 
यह प्रश्न पूछना योग्य नही । इस प्रइन को रहने देना चाहिये। भूशास्त्र 
चेत्ताओं ने इस पर विचार भी नहीं किया है। महासमुद्र में कितना 
भानी हैँ मला इसे कौन हिंसाव छगा सकता हैँ ! भला यह कौम गिन 
सकता हैं कि उसमें कितमें जीव रहते हें । 

महाराज * समुद्र के वर्तमान रहने पर भी आप ऐसा जवाब क्‍यों 
देंगे ? आप को तो हिंसाव लगाकर ठीक ठीक उसे बता देना चाहिये-- 
महासमुद्र में इतना पानी है भर इतने जीव रहते हूँ । 

भन्‍्ते ! यह भ्रसम्भव वात है । इस प्रइव को उठाने का कोई मतरूव 
ही नहीं । 

महाराज ! जैसे समुद्र के वर्तमान रहने पर भी यह नहीं कहा जा 
सकता; कि उसमें कितना पावी हैँ या कितने जीव रहते हूँ, बसे ही निर्वाण 
के होने पर भी उसके रूप, स्थान, काल या डील-डील उपमाये दिखा, 
व्यारुय। कर, तर्फ और कारण के साथ नहीं समझाये जा सकते । महा- 
राज |! चित्त को वश में रखने वाला कोई ऋद्धिमान्‌ पुरुष भछे हो यह 
बता दे कि महाप्रमुद्र में कितना पानी है या झितने जीव रहते है, किन्तु 
बह भी निर्वाण के रूर, स्थान, काल, या डील डोछ को० नहीं समझा 
सकता। ल्‍ 

महाराज । एक कौर कारण सुने जिससे निर्वाण के होने पर भी 
उपमायें दिस्ला ० उसके रूप, रघात, काछ या डील-डौल नही सममाये 
ला सकते-- 
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* अरूपकायिक” नाम के देवता दे 
नहाराज,! देवताओं में 'अरूपकायिक' नाम के देवता हु या नहीं ? , 
हाँ भन्‍ते ! ऐसा सुना जाता हैँ कि देवताओं में 'अरूपकायिक! नाम 
के देवता है । ।। 
महाराज ! यया उन अखू्पकफायिक देवताओं के रूप, स्थान, काल 
या थील-शैद उपनाये दिक्ता, व्यास्या कर, तक ग्रौर कारण के साथ 
समभागे जा सकते हू ? | 
नहीं भन्ते ! नहीं समझापे जा सकते । न 
मंद्वारान ! तव “अछूपकायिक' देवता है ही नहीं । 
भल्ते ! “अरूपकायिक' देवता हैं तो अवश्य कितु उनके रूप, स्थान 
कॉल या ठील-डौल उपमायें दिप्ता, व्यास्या कर तक और कारण के साथ 
नही समभाये जा सकते । 
मद्ठाराज ! जेसे “अरूपकायिक देवताओं के रहने पर भी. उनके 
रूप, स्थान, काल, या डी डौल उपमायें द्विसा, व्यास्या कर, तह और 
करण के साथ नहीं समकाये ना सकते, वैसे ही निर्वाण के होने पर भी 
उसके रूप, स्थान, काल था डीछ-छी 5 उपमारयें दिखा, व्याख्या फर ते 
और कारण के साथ नहीं समभझाये जा सकते । हे 
भत्ते सागसेन ! सर, में मान छेता हँ--निर्वाण सुत्त ही सुख हैं; भौर 
उसके रूप, स्थान, काल, या डील-डोछ उपमायें दिगा, व्यास्था कर, तर्क: 
और कारण के साथ नही समझाये ज्ञा सकते । भन्‍्ते! क्या उपमा के सहारे 
निर्वाण के गुण की ओर किसी दुधरे ने कुछ इशारा भर भी किया हैं ? 
महाराज ! निर्याण का रुस तो है ही नहीं, किसु उपमा के सहारे थोड़ा 
बहुत इसकी शभ्ोर इस्चारा किया जा सफता है कि पढ़ यौसा हू । 
भ्रच्छा भस्तें ! गिर्वाण कंसा हैं. इसका कुछ मी इप्तारां मिल 
छायगा । उत्दी यह, अपने मनन्‍्द, धीतछ, एवं मयुर ववन रूपी मात से 
भैदे हृदय की उत्सुकता रूपी जन को मिटा दें। ५ 
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निर्वाण क्या है इसका इशारा 
भन्‍्ते मागसेन ! कमल का एक गुण निर्वाण में मिछता हैं; पावी 
फे दो गुण निर्वाण में मिलते हे; दवाई के तीन गृूण मिलते है; समुद्र के 
चार गृण मिलते हैँ; भोजन के पाँच गृूण मिलते हूँ, भाकाश के दस 
सूण मिहछते है; मणि-रत्त के तीव गुण मिछते हैं; लाछ चन्दन के 
तोब गुण मिलते है; थी मद्ठे के तीन गुण मिलते है, और पहाड़ की चोटी 
के पाँच गुण भिछते है । 


कमर का एक शुण 

भन्‍्ते नागसेन ! आप जो कहते हैँ कमल का एक गुण निर्वाण में 
मिलता है वह कौन सा एक गुण है ? 

महाराज ! जिस तरह कमल पानी से सर्ववा अलिप्त रहता हू ख्सोँ 
सरह निर्वाण सभी कलेशों से श्रल्तिप्त रहता है। महाराज ! कमलका 
वही एक गुण निर्वाण म मिंछता है । 

पानी के दो गुण 

भन्‍्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि पनी के दो गुण निर्वाण में 
मिलते हूँ वे कौन से दो गुण हैं। रू 

महाराज ! (१) जैसे पानी शीतल होता है और गर्मी को दूर करता 
हैँ वेश्े ही निर्वाण भी शीतल है जो सभी वेझों की गर्मी को बुझा देता है। 
महाराज ! यह पानी का पहछा गुण है जो निर्वाण में पाया जाता हैं। 
(२) ओर फिर, जैसे पानी थके, माँरे, प्यामे ओर धूप से पीड़ित. आदमी 
या जानवर को उनकी प्यास बुझा कर शान्त कर देता है, वँसे ही निर्वाण 
भी छोगों की कामतृप्णा, भवतृष्या और विमव तृप्णा की प्यास' को 
दूर कर देता हूँ । महाराज ! यह पानी का दूसरा गुण है जो निर्वाण में 
पाया जाता जाता हे । हु 


डर 
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दवा के तीन गुण: 

भस्ते नामसेन ! आप जो कहते हैं कि दवा के तीन गुण निर्वाण में 
मिलते है वे तीन गुण कौन से है ? झा 

गहाराज ! (१) जैसे विष से पीड़ित छोगों के छिये दवा ही एक 
बचने का रास्ता है वैसे ही बढ़ेश रूपी विष से पीड़ित छोगों के डिये 
निर्वाण ही एक बचने का रास्ता है । महाराज ! दवा का यह पहला गुण 
है जो निर्वाण में मिलता हैं। (२) और, जैसे दवा सभी रोगों का अन्त 
कर देती हैँ। वैसे ही निर्वाण सभी दुःखों का भ्रस्त कर देता है। 
महाराज ! दवा का मह दूसरा गृण है जो निर्वाण में मिलता है । (३) , 
फिर भी जैसे दवाई अमृत हैं वैसे ही निर्वाण भी अमृत है । महाराज ! 
दवा का यह तीसरा गुण है जो निर्वाण में मिलता है । महाराज ! दवा 
के यही तीन गृण हूँ जो निर्वाण में मिलते हूँ । 


मद्टासमुद्र फे चार गुण | 

अन्ते नागसेन ! भाष जो कहते है कि महासमुद्र के चार गुण निर्बाण 
में मिलते है ये चार गुण कोन से है ? 

महाराज ; (१) जंसे महातमृद्र अपने में किसी मृत-ज्रीर को रहते 
नहीं देता वैसे ही निर्धाण में कोई भी क्लेश रहने नहीं पाते | मद्दाराज ! 
महाप्तमुद्र का यह पहला गुण हूँ जो निर्वाण में मिलता है । (२) और फिर 
जैसे महासमुद्र महान और अपरम्पार है, सारी नद्वियो के गिरने से भी नहीं - 
भरता, वैसे ही निर्वाण भी महानू जौर अपरम्पार हैं, सभी जीवों के 
माने से भी नहीं भर सवत्षा । मद्दाराज ? महासमुद्र वा यह दूसरा गृण हैं 
जो निर्वाण में मिलता हूँ । (३) और फिर; जैसे महासमुद्र में बड़े बड़े जीव 
रहते हैं, यैसे ही मिर्वाण में बड़े बड़े क्षीपासव, शुद्ध, बी और आत्मसंयमी 
अहँत्‌ रहते हैं। महाराज ! महास्रमुद्र का यह तीसरा युण है जो निर्वाण 
में मिलता हूँ । (४) और फिर, जैसे महासमुद्र मानों दाता प्रसार केबनन्त 
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बडे बड़े तरज्भु रूपी फूलों से फूछा रहता है वैसे ही निर्वाण भी मानों 
नाना प्रकार के अनन्त बड़े बड़े शुद्ध विद्या और विमुक्तत के फूलों से फूछा 
रहता है । महाराज ! महासमुद्र का यह चौथा गुण है जो निर्वाण में मिलता 
है | महाराज ! महासमुद्र के यही चार० गुण निर्वाण में मिलते हैं । 
भोजन के पाँचगुण 

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि भोजन के पॉच गण निर्वाण में 
मिलते हे वे पाँच गुण कौन से हें ? 

महाराज ! (१) ज॑से भोजन सभी जीवों के प्राण की रक्षा करता हैँ 
बसे ही साक्षात्‌ किया गया निर्वाण बूढे होने और मरने से रक्षा कर देता 

, हैं। महाराज ! भोजन का यह पहडा गुण है जो निर्वाण में मिलता हे । 
(२) और फिर, जैसे भोजन सभी जीवों के बल की वृद्धि करता है वैसे ही 
निर्वाण को साक्षात्‌ करने से ऋद्धि-वछ की वृद्धि होती हैं। महाराज ! 
भोजन का यह दूसरा गुण है जो निर्वाण में मिलता है । (३) और फिर, 
जैसे भोजन सभी जीवों के सॉन्दर्य को बनायें रखता है । वैसे साक्षात्‌ किया 
गया निर्वारा जीवों में सदगुण के सौंदर्य को बनाये रखता हैं। महाराज ! 
भजन का यह तीसरा गुण हैँ जो निर्वाण में मिलता है । (४) भौर फिर, 
जैसे भोजन सभी जीवों झे कप्ठ को दूर कर देता है वैसे ही० निर्वाण सभी 
जीवों के वेश रूपी कप्ट को दूर कर देता हूँ। महाराज ! भोजन का 
यह चौथा गुण है जो निर्वाण में मिलता है । (५) और फिर, जैसे भोजन सभी 
जीवों की भूख और कमजो री को हटा देता हूँ वैसे ही ० निर्वाण जीवों के सारे 
दुःख मूख और कमजोरी को दूर कर देता हैं। महाराज ! भोजन का यह 
पाचदों गुण हैं जो निर्वाण में मिछता हैं । महाराज ! भोजन के पहीं पाँच 
गुण निर्याण में मिलते हे। 
आकाश के दस गुण 

भन्‍्ते नागसेन ! जाप जो कहते हूँ कि भाकाश् के दस गुण मिर्वाण 

में मिलते हें वे दस गुण कौन से हैं? 
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' दवां के तीन शुण 
भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हूँ कि दवा के तीन गुण निर्वाण में 
मिलते है वे तीन गृण कौन से हें ? ॥ 
महाराज ! (१) जैसे विष से पौद्धित छोगों के छिये दवा ही एक 
बचने का रास्ता है वैसे ही पऊेश रूपी विप से पीड़ित छोगों के छिये , 
निर्वाण ही एक बचने का रास्ता है । महाराज ! दया का यह पहला गृण 
है जो निर्वाण में मिता है । (२) और, जैसे दवा सभी रोगो का अन्त 
बार देती हूँ। वैसे ही निर्वाण सभी दु.खों का पन्त कर देता है।'" 
महाराज ! दवा का यह दूसरा गुण है जो निर्वाण में मिलता है। (३) 
फिर भी जैसे दवाई अमृत हूँ वैसे ही निर्धाण भी अमृत्त है। महाराज !* 
दवा का यह तीसरा गुण हूँ जो निर्वाण में मिलता है । भद्दाराज ! दवा ' 
के यही तीन गुण है जो निर्वाण में मिलते है । 
महासमुद्र फे चार गुण 
भम्ते नागसेन ! भाप जो कहते हैं कि महासम्रद्र के चार गुण निर्वाण 
में मिलते है वे चार गुण कौन से हूँ ? 
भहाराज ; (१) जैसे महासमुद्र अपने में किसी मृत-शरीर बे “रहने, थ 
नहीं देता वैसे ही निर्वाण में फोई भी बछेश रहने नहीं पाते | महाराज ! 
महासमुद्र का यह पहला गुण है जो निर्वाण में मिलता है । (२) और फिर 
जैसे महासमुद्र महानू और अपरम्पार है, सारी नदियों के मिरने से भी नहीं 
भरता, वंसे ही निर्षाण भी महागू और अपरम्पार हैं, सभी जीधों के 
आने से भी नहीं भर सकता । महाराज ! महासमुद्र वा यह दूसरा गुण हैं 
जो निर्वाण में मिलता हैं) (३) और फिर, जंसे महासमुद्र में बढ़े बड़े जीव 
रहते हैं, वंसे ही निर्वाण में बड़े बड़े क्षीपात्नव, धुद्ध, बी और आत्गम्ंपमी 
अहँत्‌ रहते है । महाराज ! महासमुद्र प्र यह तीसरा सुण हूँ जो निर्वाण 
में मिलता है । (४) और फिर, जैसे महासमुद्र मार्गों ताता प्रकार केबनस्त , 


बज. 
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चड़े बड़े तरज्भू रूपी फूलों से फूछा रहता है।दैसे ही निर्वाय भी मानों 
नाना प्रकार के अनन्त बड़े बड़े शुद्ध विद्या और विमुक्ति के फूलों से फूछा 
रहता है | महाराज ! महासमुद्र का यह चौथा गुण हैं जो निर्वाण में मिलता 
हैं । महाराज ! महाप्तमुद्र के यही चार० गुण निर्वाण में मिलते हे । 
भोजन के पाँचगुण 
भन्‍्ते नागसेन ! आप जो कहते है कि भोजन के पाँच गुण निर्वाण में 
ममलते हूँ वे पाँच गुण कौन से है ? 
महाराज ! (१) जंसे भोजन सभी जीवों के प्राण की रक्षा करता हूँ 
वैसे ही साक्षात्‌ किया गया निर्वाण बूढ़े होने और मरने से रक्षा कर देता 
है । महाराज ! भोजन का यह पहला गुण हैं जो निर्वाण में मिलता हूँ। 
» (२) और फिर, जैसे भोजन सभी जीवो के बछ की समृद्धि करता हूँ चंसे ही 
, निर्वाण को साक्षात्‌ करने से ऋद्धिवलछ की वृद्धि होती हैं। महाराज ! 
भोजन का यह दूसरा गुण है जो निर्वाण में मिलता हैं। (३) और फिर, 
जैसे भोजन सभी जीवो के सॉन्दर्य को बनाये रखता है । वैसे साक्षात्‌ किया 
गया निर्वारा जीवों में सदगुण के सौंदर्य को बनाये रखता हैँ) महाराज ! 
भोजन का यह तीसरा गुण है जो निर्वाण में मिलता हैं। (४) श्रौर फिर, 
जैसे भोजन सभी जीवों के कष्ट को दूर कर देता है बैसे ही० निर्वाण सभी 
जीवों के वेश रूपी कप्ट को दूर कर देता है । महाराज ! भोजन का 
यह चौथा गुण हैं जो निर्वाण में मिलता है । (५) और फिर, जैसे भोजन सभी 
जीचों फी भुख और कमजोरी को हटा देता हं वैसे ही ० निर्वाण जीवों के सारे 
दुःख भूख और कमजोरी को दूर कर देता हूँ | महाराज ! भोजन का यह 
पाँचयों गुण है जो निर्वाण में मिल्तता हैं । महाराज ! भोजन के यहीं पाँच 
गुण निर्दाण में मिलते है । 
आकाश के दस गुण 
भन्‍्ते नागसेन ! आप जो कहते है कि प्राकाय् के दस गुण निर्वाण 
में मिलते है दे दस गुण कौन से है? 
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महाराज | जैसे आाराश (१) न पैदा होता है, (२) ने .पुराता 
होता है, (३) ने मरता हैं, (८) ने भ्रावागप्रव करता हूँ, (५) दुर्नेंव है, 
(६) चोरों से नही चुराया जा सकता, (७) फ़िप्ती दुसरे पर तिरभर सही 
रहता (८) स्पच्छाद, (६) सुठा और (१०)प्रतता है; वैसे ही निर्वाभ भी न , 
पैदा होता,न पुराना होता, गरता, ने धावागमन करा, बढ़ा 
दुग्ध है, चोरों से नहीं चुराया जा सकृता, किसी दूसरे पर निर्भर 
नहीं रहवा, स्त्रच्धग्द, खुदा और अतस्त हैं । महाराज ! आक्रोश के यही 
दश् गुण निर्वाण में मिलते हैँ । ६ 

मणिरत्न के तीन गुण 

भन्‍्ते मागसेन ! आप जो कहते है कि मणिख्तन के तीन गुण पिर्वाण 
में मिसते है वे कौन से तीन गुण है ? 

महाराज ! (१) जँसे मणिरतत सारी इच्छाओं को पूरा कर देता हूँ ' 
अगे ही निर्वाण भी सारी इच्छाप्रों को पूरा कर देता है। मद्दाराज़ !, 
मणिरत्त का यह पहला गुण है जो निर्वाण में मिलता हैँ। (२) भौर फिर, , 
जैरें मणिरत्त बडा मनोहर होता है वैसे ही निर्वाणा भो बड़ा, मनोहर होता 
है । महाराज ! मणिरत्ा का यह दूसरा गुण हूँ जो निर्वाण में मिला है । 
(३) और फिर, जैसे मणिरत्न प्रकाशमान्‌ और बडे फाम'का होता है, 
वैसे ही निर्वाण भी वट्ठा प्रयाशमान्‌ और काम का होता हैँ। महान 
राज ! मणिसत्त का यह तीरा रा गुण है जो निर्बाण में मिलया है । महा- 

“ रान [| मश्िरत्त के यही तीन गुध हूँ जो निर्वाण में मिलते हूँ । 
अं छाल चन्द्रन के तीन गुण 

भस्ते मामसेन ! बाग जो कइते है कि छाल चनदन के तीन गंध 
निर्माण में मिलते है ये सीन गुण कोन से हैं ? है 

महायाज ! (१) जैसे छाल चन्दन दुर्लम होता हैं वैसे द्वी मिर्वाग का 


, पाना भी बद्टा कठिन हैं । मद्दाराज ! छाल पन्दन का यह पहला यूष है 
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जो निर्वाण में मिलता हे (२) और फिर, जैसे छाल चन्दन की सुगन्धि 
अपनी निराली होती है वेसे ही निर्वाग की सुगन्वि भी अपनी निराछी होती 
हैं। महाराज | छाल चन्दनका यह दुरारा गुण है जो निर्वाण में मिलता है। 
(३) और फिर भी, जैसे छाल चन्दन सज्जनों से बड़ा प्रशंसित हैँ वैसे ही' 
निर्वाण भी सज्जनों द्वारा बड़ा प्रशतित है। महाराज ! लाह चन्दन 
का यह तीसरा गृण है जो निर्वाण में मिलता हैं । महाराज ! छाऊ चन्दन 
के यही तीन गुण निर्वाण में घिछते है ! 


मक्खन के मदठ के तीन गुण 
भस्ते नागसेन ! जो झाप कहते है कि मवखन के मट्ठ् के तीन गुण 
निर्वाण में मिलते है वे तीन गुण कौन से हैं ? 
महाराज ! (१) जैसे मक्खन का मद्ठा देखने में बढ़ा सुन्दर होता २ 
बसे ही निर्वाण भी सदगुणों से सुन्दर होता हैं। महाराज ! मवसन के 
भट्ठुं का यह पहला गुण है जो निर्वाण में धिलता हूँ (२) और फिर, पैसे 
मक्खन के मट्ठ की गन्ध बडी अच्छी होती है वैसे ही निर्वाण में बडी पच्छी 
भीलगन्ध होती है। महाराज ! मक़लन के मट्ठ का यह दूसरा गण है जो* 
निर्वाण में मिलता है। (३) और फिर, जैसे मदखन के मट्ठं का स्वाद बा 
अच्छ' होता हैं बैत ही लिगिका स्त् दे भी बंध अच्छा होगा ई । बडा एज | 
मफ़्णन के भट्ट का यह तीसरा गुण है जो नि्वरिमें मिलता हैं । महाराज ! 
मवखन के मट्ठु के यही वीन गुण है जो निर्वाण में मिलते हूँ। 
पहाड़ की चोदी के पाँच शुण 
भन्‍्ते सागप्नेन ! आप जो कहते हैं क्रिपहाड़ की चोटी के पाँव गुण 
निर्वाण में मिलते हे वे पांच गुण कौन से है ? | 
महाराज ! (१) जैसे पहाइकी चोडी बहुत ऊंची होती है बसे ही 
निर्वाण भी बड़ी ऊँची चोजु हैं। महाराज ? पहाड़ की चोटी का यह पह 
गुण हैं जो निर्वाग में मिऊता हैं 7(२) ओर फिर, जैये पदाड़ छी चोटी 


३९४ | / मिलिन्द-प्रन *, [दा८ 


महाराज ! जैसे आकाश (१) न पैदा होता है, (२) न पुरावा , 
हीता है, (३) मे मरता है, (४) वे मायरागमव करता है, (५) दुर्गेब: हैं, 
(६) चोरों से नहीं चुराया जा सकता, (७) किसी दुसरे पर निर्भर गहीं. 
रहता (८) स्वच्छरद, (६) तुला और (१०)पनसा हैं; बैंसे ही निर्वाय भी ते 7 
पैदा होता, ये पुरावा होता, से मरसा, ले जानागमत बारता, बढ़ा 
दुर्गेव है, चोरों से नहीं चुरावा जा सहता, किसी दूसरे पर निर्भर: 
नहीं रहना, स्वच्छरद, खुला और जतस्त है । मठ़ाराज ! आक़राध्न के यही 
दश गुण निर्वाण में मिझते है । 

णिरत्न फे तीन गुण 

भनन्‍्ते नागसेन | आप जो कहते हैं कि मणिरत्त के तीन गुण निर्वाण 
में मिलते है वे कौत से तीन गुण है ? 

महाराज ! (१) जैसे मणिरत्न सारी इच्छाओं को पूरा कर देता है 
बसे ही मिर्वाण भी साथी इच्छाग्रो को पूरा कर देता हैं। महाराज [, 
मणिरत्न का यह पहमा गुण है जो निर्वाष्र में मिलता हूँ । (२) और फिर, 
जैसे मणिरल बड़ा मनोहर होता हैं वैसे ही नि्वाण भी बड़ा मनोहर होता 
हैं। महाराज ! मणिरत्व का यह दूसरा गुण दूँ जो निर्वाण में मिलता है । 
(३) और फिर, यैसे मणिरत्व प्रकाशमान्‌ और बड़े फाम का होता है 
यैसे ही निर्वाण भी बढ़ा प्रकाशमात्‌ और काम का होता हूैँ। महा 
राम ! मणिरत का यह तीसरा युग है जो निर्वाण में मिलता है। महा 
राज | मणिरत्न के यही तीन गुण हूँ जो निर्वाण में मिलते हैं। 

छाल चन्दन के तीन गुण 

भन्‍्ते मागसेन ! थाव जो कहते हूँ छि छाल चन्दन के तीन गण * 
निर्याण में मिलते है ये तीद पुण्य कौत से 
.. महाराज ! (१) जैसे लाछ चन्दन दुर्लम होता हूँ वैसे हो निर्वांय का , 

पीसा भी बड़ा बडिय है । महाराज ! छाछझ चन्दन का यह पहुला भगुण हूँ 
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के साथ, आप ने जो कुछ सीखा हैं सभी को प्रकट कर दें । इस विषय में 
में बिल्कुल मूढ हूँ, भठक गया हूं संदेह में पड़ गया हू ! भीतर ही भीतर 
चुभने वाले इस दोप को दूर कर दें। 

महाराज ! निर्वाण शान्त सुख और भ्रणीत है । अच्छी राहुपर चल 
बुद्ध-उपदेश के अनुसार संसार के सभी संस्कारों को (अनित्य दुःख 
ओर अनात्मकी आँखसे) देखते हुये कोई प्रज्ञा से निर्ाणका साक्षात्‌ 
करता है । महाराज ! जैसे शिष्य गुरु की शिक्षा को छे अपनी समझ 
से विद्या का साक्षात्‌ कर लेता हूँ वैसे ही कोई भी भ्रच्छी राहुपर चल बुद्ध 
के उपदेश के अनुसार संसार के सभी संस्कारों को ( भनित्य, दुःख और 
अनात्म की आँख से ) देखते हुए प्रज्ञा से निर्वाण का साक्षात्‌ करता हूँ । 

निर्वाण का दर्शन कंसे हो सकता हैं ? 

विष्नों से रहित होने से, निरुपद्रवः होने से, अभय होने से, कुशल, 
होने से, शान्त होने से, सुख होने से, प्रसन्‍न होने से, नम्न होने से, शुद्ध. 
होने से तथा शील पालन करने से, निर्वाण का दर्शन हो सकता हूँ । 

आग से बाहर निकछ आना 

महाराज ! जंसे कोई मनुष्य किसी बड़ी आम में पड़ जाने पर जंसे 
तेसे कुद फाँद कर वाहर निकल आता हूँ झौर तब उसे बड़ा सुख मिलता हैं, 
वैसे ही कोई अच्छी राह पर चल, मन को ठीक ओर लगा तीन प्रकार की 
आग के संताप से छूट कर परममुख निर्वाण का साक्षात्‌ करता है ।-- 
महाराज ! जो यहा आग है उसे तीन प्रकार की आग (राग, द्वप, और 
मोह) समभना चाहिए । जो यहाँ आग में पड़ गया मनुप्य हैँ उसे अच्छी 
राह पर चलने वाला समकता चाहिए | जो आग के वाहर आ जाता है 
उसे निर्वाण पा छेना समभना चाहिए। 

गंदे गड़दे से निकल आना 


महाराज ! मरे हुए साँप, कुत्ते ओर मनुष्य से, भरा कोई गद् हो: 


३९६ | मिलिन्दअइन', ... [शद्षटर 


अधर होती है वैसे ही निर्वाण भी प्रवछ होता है। महाराज ! पहाड़ की 
चोटी का यह दूसरा गुण है जो निर्वाण में मिलता हैं । (३)और फिर, जैसे 
पहाड़ की चीटी पर चढ़ना बड़ा इठिन है, वैसे ही निर्वाणका पाना बड़ा कठिन 
हैं । महाराज ! पहाडकी चोटी का यह ॒ तीसरा गुण है जो निर्वाण में 
प्िलता हैँ । (४) और फिर, जंसे पहाड़ की भोदी पर कोई भी बीज नहों - 
जम सकता वैसे ही निर्वाण में कोई व्छेश नहीं उठ सकते । ' महाराज | 
"पहाड फी चोटी का यह चौया गुण है जो निर्वाण में मिलता है (५) और' 
किर, जैसे पहाड की चोटीकड़ो न किसी से प्रेम होता है. भ्रौर न क्रिमी से 
द्वेप; वैसे ही निर्वाण में भी न प्रेम रहता है भौर न द्वेघ। महाराज [ 
पहुाड की चोटी फा यह पाँचवाँ गुण है जो निर्वाण में मिलता है । महाराज! 
पहाड़ की चोटी के यही पाँच गुण है ज्ञो निर्वाण में मिलते है । 
ठीक है भन्ते नागसेव ! ऐसी ही बात है । 
८२-निर्वाण की अवधि 
भन्‍्ते मागतेत ! आप छोग कहने है--“निर्वाण भूत, भविध्यत्‌ और 
नवर्वैतान तीनों काल से परे की चीज है। विर्वाग न उत्तल होता है, ने 
नहीं उत्तस्त होता है, और ने उसने हो सकता हूं । 
भग्ते नागसेन ! तब, जो कोई सच्ची राह पर चल कर निर्वाण का 
साक्षात््‌ करता है, बह पया उत्तल हुये निर्वाण का साक्षात्‌ कसा हैया 
निर्वाण को बनने ही उत्तन्त कर के उतरा साक्षात्‌ करता हैं ?ै 
महाराज ! जो कोई सच्ची राह पर चल कर तिर्वाण का साक्षाव 
करना हूँ बहू न तो उत्तर हुये निर्ाण का साक्षात्‌ करता है प्रीरन मयते 
नये मिरे से निर्वाण को उत्तल्त कर उच्का साशात्‌ कझ्ता है। महाराज ( 
दस पर भी, तिर्वाण यवार्य में हैँ जिसका कोई अच्छी राह पर चछकर 
साक्षात्‌ करता हैं * 
«  भस्ते मागसेन ! इस प्रश्न को झौर भी पुघला बनाकर उत्तर मत दें। 
इसे अच्छी तरह खोलकर साफ़ कर दें । बिता किसी संकोच मे उत्साह 
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के साथ, आप ने जो कुछ सीखा है सभी को प्रकट कर दें। इस विषय में 
में बिल्कुल मूढ हूँ, भटक गया हूँ संदेह में पड़ गया हों ! भीतर ही भीतर 
चुभने वाले इस दोप को दूर कर दें। 

महाराज ! निर्वाण शान्त सुख और प्रणीत है । अच्छी राहूपए चछ 
बुद्ध-उपदेश के अनुसार संसार के सभी संस्कारों को (अनित्य हुःख 
और अनात्मकी आंखसे) देखते हुये कोई प्रज्ञा से निर्वाणका साक्षातत्‌ 
करता दे | महाराज ! जैसे शिष्य गुरु की शिक्षा को छे अपनी समझ 
से विद्या का साक्षात्‌ कर लेता हैँ वैसे ही कोई भी श्रच्छी राहपर चल बुद्ध 
के उपदेश के अनुसार संसार के सभी संस्कारों को ( झनित्य, दुःख और 
अनात्म की आँख से ) देखते हुए प्रज्ञा से निर्वाण का साक्षात्‌ करता हूँ । 

निर्वाण का दर्शन कंसे हो सकता है ? 

विध्तों से रहित होने से, निरुपद्रवः होने से, अभय होने से, कुशल: 
होने से, शान्त होने से, सुख होने से, प्रसन्‍न होने से, नम्न होने से, शुद्ध 
होने से तथा शील पालन करने से, निर्वाण का दर्शन हो सकता है । 

आग से बाहर निकछ आना 

महाराज [ जैसे कोई मनुष्य किसी बड़ी आग में पड़ जाने पर जंसे 
तैसे कुद फाँद कर बाहर निकल आता है श्रौर तब उसे बड़ा सुख मिलता हूँ, 
वैसे ही कोई अच्छी राह पर चल, मन को ठीक ओर छूमा तीन प्रकार की 
आग के संताप से छूट कर परमसुख निर्वाण का साक्षात्त्‌ करता हैं ।-- 
भहाराज ! जो यहां आग हूँ उसे तीन प्रकार की आग (राग, द्वप, भौर 
मोह) समझना चाहिए । जो यहाँ आग में पड़ गया स्नुप्य हू उसे अच्छी 
राह पर चछने वाढा समझना चाहिए । जो बाग के वाहर आ जाता है 
उसे निर्बाण पा छेना समझना चाहिए। 

गंदे गड़हे से निकल आना 


महाराज ! मरे हुए साँप, कुत्ते और मनुष्य से भरा कोई गा हो: 
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जिसकी गन्दगी से सतत यदवू निकछ रही हो। उन मुर्दों कै बीच में दवा 
हुआ कोई जिन्दा भादमी हाथ पैर चछा कर बड़ी कोशिश के बाद, बाहर 
निकल आये, और तब उसे वड़ा सुर्र मिछे | महाराज ! वैसे हो, कोई 
अच्छी राह पर चछ, मन को ठीक ओर छगा कठेश सती मुर्दों' के ऐेर से 
बाहर आकर परम सुत्र निर्वाण का राक्षात्‌ करता है ।--महाराज ! ' जो 
यहाँ मुर्दे हैं उन्हें पाँच कामवासनायें, और जो यहाँ 'मुर्दों के बीच में दबा 
पक्षिस्दा श्रादमी हैं उत्ते मच्छी राह पर चलने वाठा समझा चाहिये जो यहाँ 
मुर्दो' के गढ़ से बाहर था जाना है उसे निर्वाय पर छेना समकतः थाहिये। '' 
5 
संकट के घाहर आना ; 
महाराज ! कोई पुरुष किसी सकट में पड़ कर बहुत डर गया हो, 
चवड़ा गया हो, काँप रहा हो, बदहवास हो गया हो, पागछ हो गया हो | 
यह भपरी कोशिश से उस संकट से चाहर निकछ थावे जहाँ पुरी स्थिरता 
ही, भय का कोई अवकाश नहीं हो। वहाँ उसे बड़ा सुम -मिल्ले। 
अद्ाराभ ! बसे ही, कोई प्रच्छी राह पर चल मत को ठीड़ भोर छगा उर 
सा भय से रहित परम युख निर्वाण का साक्षात्‌ करता है ।--मरहाराज ! 
« जो यहाँ संकट का भय हैं उसे जन्म छेवा, यूड़ा होना, बीमार पड़ना, मर 
' नाना इत्यादि के कारण होने वाले संसार के एस सवार भय को समझा 
चाहिये हि जो यहां संकट से निकछ कर स्थिरता प्लौर निर्भवता की जगह 
गर आना है उसे तिर्याण पा छेवा समनना चाहिये । 
कीचड़ के बाहर आ जाना 
महाराज | जैसे मैली और गदी पीचड़ में पा हुमआ कोई सादमी 
रूप फाँद कर साफ उबह में चठा जावे और सुस् पाये, वंसे ही कोई 
अच्छी राह पर चल मन व ठीक और छगा यठेश झुपी गदगी से निकल 
चरमसुस सिर्वाण का साक्षात्‌ करता है ।--परह्मराव ! जो गहाँ कीच है 
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उसे संसार के छाभ, सत्कार और प्रशंसा समभना चाहिये। जो यहाँ 
कीचड़ में पड़ा मनुष्य है उसे अच्छी राह पर चलने वाछा समझना चाहिये 
जो यहाँ साफ जगह है उसे निर्वाण समझना चाहिये । 

सच्ची राह पर चल फर कोई कँसे निर्वाण का साक्षात्‌ करता है ? 

महाराज ! जो सच्ची राहुपर चलता है वह संसार के सभी संस्कारों 
की प्रवृत्ति ' को देख माछ कर उस पर विचार करता है। विचार करते 
हुए यहाँ पैदा होना देखता है, पुराना होना देखता है, रोग देखता है और 
मर जाना देखता हैँ । वहाँ कुछ भी सुख या श्राराम नही देखता । शुरू 
से भी, बीच से भी, और आखिर से भी किसी चीज को पकड़ कर रखने 
लायक नही पाता। . का से 


संसार मानो छोहे का छाठयोछा है, ,- 

महाराज | जँसे कोई पुरुष दिव भर आग से गर्म किये, बाहर 
निकाल बार खरे, लहलहाते हुए जलते लोहे के गोले को चारों और से 
देखते हुए उसका कोई भी हिस्सा पकड़ने छायक नहीं समझता, बरसों ही 
महाराज ! जो संसार के सभी संस्कारों को प्रवृत्ति को देस भाल कर उस 
पर विचार करता हैं वह वहाँ पंदा होना देखता है । पुराना होना देखता है 
रोग देखता हैँ, और मर जाना देसता हैं। बहाँ कुछ भी सुख या 
आराम नही दीखता । शुरू से भी, बीच में भी, और आखिर से भी विसी 
चीच को पकड़ कर रखने लायक नहीं समझता | इस से उम्तका चित्त 
संसार की शोर से फिर जाता है | उसके शरीर में एक प्रकार की बेचेनी 
समा जाती हूँ। वह जन्म में कोई सार या सहाय नही पाता । आवागमन 
के फेर से थक जाता है । 

महाराज ! झादमी रूपटें मार मार जरूती हुई किसी आग को 
बड़ी ढेरी में पड़ जाय | वह वहाँ अपने दो झसहाय और बद्यरण प्रावे 


* संकारों फी प्रवत्ति--अनित्य, अनात्म और दुःख दै। 
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महाराज ! इसी तरह, सांसारिक विषयों से उसको मन उचट जाता: 


उसके दारीर में एक प्रकार की वेचेनी समा जाती है। वह जस्म में के 
सार या सहाय नहीं पाता । आवागमन के फेर से थक जाता है। | 
संसार भय ह्वी भय है 

वह सभी भोर केवल भय हो मप देखता है भौर उसके मत में यहू 
बात बाती हूँ | “भरे ! यह सारा संसार जल रहा है !! धघक रहा ' 
है !!! दुःख से भरा है केवल परेशानी ही परे शानी हैं! ! यदि कोई 
इस बखेंड़े से छूटना चाहता हूँ तो उसके लिए परम थ्षान्त धौर प्रणीत 
निर्वाण ही एक बचाव हूँ जहां सारे संस्कार सदा के लिये रुक जाते हूँ, 
सारी उपाधियां मिट जाती हूँ, तृष्णा का नाम भी नहीं रह जाता, राग 
का अन्त हो जाता है, और भावागमन का निरोध हो जता है ।” इस 
तरह, भावागमन से छूटने ही की भोर उसका चित छगता है, इधर ही 
श्रद्धा और विश्वास बढ़ते हैँ । वह धादन्द से बोछ उठता है--"भरे ! 
मुझे सद्दारा मिस यया ।/ 

भटका राह्द पकड़ ऐेता है 

महाराज । जैसे अनजान जगह के जंग्रछ में भटफा कोई राही ठीझ 
रास्ता पारा कर आनन्द से भर जाता है और बोल उठता है, “अरे छोए 
रास्ता मिल गया, ” वैसे ही संत्ार के बसेड़ों में केवछ मय ही गय देसवे 
याला आवागमन से छूटने की ओर चित्त ठगाता है; उधर ही उसके 
श्रद्धा विष्यास बढ़ते हैँ । वह आदन्द से बोछ उठता है--”भरे ! मुझे , 
सहारा पिछ गया ।” बह निर्वाण पाने का रास्ता ढुढ़ता है उध्ी की भावना 
करता है भोर उसी पर मनन कर फं दुढ़ होता हैं। अपने सारे र्याल को उसी 
और झा देता है; अपनी सारी कोशिश रे उसी ओर छगा देता है; अपनी 
सारी उ्मंगों को उसी भोर छगा देता हैं। उठती का बदावर ध्यान परने ये 
उप्का चित्त स्रस्तारिक विषयों से हट कर बेराग्य की थोर पूरा पुर शुक 
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जाता है। महाराज ! वैराग्य को पूरा कर सच्ची राह पर चलते हुये 
निर्वाण का साक्षात्‌ करता है । 
ठीक है भन्‍्ते नागसेन ! में बिलकुल समझ गया । 
८३--निर्वाण किस ओर और कहां है ९. 
भनन्‍्ते नागसेन ! क्या वह जगह पूरव दिश्ञाकी भोर हैं, यो पश्चिम 
दिल्ला की ओर, या उत्तर दिशा कौ ओर, या दक्षिण दिद्या की ओर, या 
ऊपर, या तीचे, या टेढ़े जहाँ कि निर्वाण छिपा है । 

« महाराज! वह जगह न तो पूरव दिज्ञा की ओर है, न पश्चिम दिशा 
की ओर, न उत्तर दिशा की ओर, न दक्षिण दिशा की ओर, न उपर, ने 
नीचे और न टेढ़े जहाँ कि निर्वाण छिपा है । 

भन्‍्ते ! यदि निर्वाण किसी जगह नहीं हूँ तो वह हुप्रा ही वहीं । 
निर्याण नामकी फोई चीज नही है । निर्वाण का साक्षात्‌ करना बिछकुछ 
भुंठी वात है। में इसके लिये दछीछ दूगाः-- 

भन्‍्ते तागसेन ! संसार में फसछ उय्ाने के लिये सेत है; गन्ध निकाल 
ने के लिये फूछ है; फूछ उगाने के लिये फुलवाड़ी है; फक छगाने के लिये 
वृक्ष हैं; और रत्न निकालने के लिये खान है । जिस श्रादमी को जिस चौज 
की जरूरत होती है वह बहाँ जाकर उसे पैदा कर सकता हैं ।--भम्ते 
नागसेन ! इसी तरह, यदि निर्वाण हूँ तो उस के पैदा होते की कोई जगह 
होती चाहिये । भन्ते ! यदि निर्वाण के पैदा होने की कोई जगह नहीं है 
तो में इससे यही समभझूगा कि लिर्रण नाम की कोई चीच हूँ हो नहीं । 
निर्बाण का साक्षात्‌ केरना विलकुल मूठी बात हैँ । 

महाराज ! निर्वाण के पाये जाने की कोई जगह नहीं है तो भी निर्वाण 
हैं। सच्ची राह पर चठ मन को ठीक ओर छया तिर्बाण का साक्षातू 
किया जा सकता हूँ। 

महाराज ! आग है तो सही कितु उसके ठहरने को कोई जगह नहीं 
हईं। काठ के दो टुकड़े घिस्त देने से ही आग निकछ झात्ती है । महाराज ! 

रच 
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बरी द्वी निर्माण है तो सही कितु उसके ठहरने की कोई जगह नहीं हूँ। सब्पी * 
राह पर चक मन को ठीक ओर झगा निर्वाण वा साक्षात्‌ किया जाता हैं। 

महाराज | (१) चफरत्न, (५) हस्ति रल (६) भर्वरतन, (४)' 
मणिरत्न, (५) स्थ्रीरत्त, (६) गृहरुल, भौर (७) परिणायकरग 
(चक्रवर्ती राजा के ) ये सात रत्व होते है” किंतु, इन रत्नों के पाये 
जाने की फोई सास जगह नहीं हैं। उनके ब्रतों फो पाछन फरने से ही राजा 
को ये रत्न प्राप्त होते हैँ ! मणराज ! वैसे ही, निर्वाण है तो सही कितु 
उसके ठहर की फोई जगह नहीं है! सच्ची राहु पर चक्ध मन को ठीक 
भर 6गा निर्वाण का साक्षात्‌ किया जाता है । 

भनन्‍ते नागरोन ! सर, निर्वाण के पाये जाने की जगह भझे ही मत 
होवे ! क्या कोई ऐसा स्थान भी हूँ जहाँ खड़े हो सच्ची राह के अनुसार 
अछ क्षर निर्वाण का साक्षात्‌कार हो सकता है ? 

हाँ महाराज ! ऐसा स्थान हैँ जहाँ सष्टे हो फर० गिर्वाण का 
साक्षात्‌कार हो सफता है । 

भन्‍्ते ! यह कौन सा स्थान है जहाँ खड़े हो कर० निर्वाण का साद्षातू- ' 
मार किया जा राकता हैं ? ५ 

गहाराज | यह स्थान शील है। दील पर प्रतिष्ठित दो मत की मश 
में करते हुये मादे फह्ठी भी रह कर मनुष्य निर्वाण का साक्षातृफार कर 
झकता है। शक या यवन के देशों में रहकर भी, चीन या विछायत में रह 
कर भी, अल्सन्द में रह कर भी, नियुम्व में रह कर भी, फाशी 
में रहकर भी, फोसल में रह कर भी, फाइ्मीर में रह कर भी, गास्पार में 
रहकर भी, पहाड़ की चोटी पर रद्द कर भीड़ ब्रद्मछोक में रह कर भी, था 
कहीं रह फर भी शीछ पर प्रतिध्ठित हो मत को यश में फरते हुमें मनृष्य 
निर्वाण फा साक्षातूकार कर सकता हैं । 


देखो वीघनिकाय--पकवर्तीसूत्र 
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महाराज ! जैसे माँख वाला आदमी शक या यवन के देशों में, चीन 
था विलायत में, अलसन्द में, निकुम्व में, काशी में, कोसछ में, काश्मीर 
में, गन्धार में, पहाड़ की चोटी पर, ब्रह्मलोर में, या चाहे कहीं भी रहकर 
आकाश को देख सकता हैं, वैसे ही शील पर प्रतिष्ठित हो मत को वश् 
में करते हुये ० चाहे कहीं भी रह कर मनुष्य निर्वाण का साक्षात्‌कार 
कर सकता है । 

महाराज ! जैसे ० कही भी रहने से मनृष्य के लिये पूर्व दिशा रहती 
है, वैसे ही शीर पर प्रतिष्ठित हो मन को वचद्य में करते हुये ० चाहे कहीं 
भी रह कर मनुष्य निर्वाण का साक्षात्‌कार कर सकता हैं । 

ठीक है भस्ते नागसेत ! आप ने निर्वाण को बडा अच्छा समझाया। 
निर्वाणका साक्षात्कार कैसे होता है इसे बता दिया! शील के गुणों का 
आप नें प्रदर्शन कर दिया । सच्ची राह को आपने दिखा दिया। पघर्म 
के भंडे को फहरा दिया | आपने धर्म की आँख खोल दी। सच्चे दिल 
से लगने वालों की कोशिश कभी खाली नहीं जाती है। हे गणाचार्यप्रवर ! 
में समझ गया । 


आउठवां बर्ग समाप्त 
! मेण्डक प्रश्न समाप्त 


पाँचयाँ परिच्छेद: 
४--अठुमान -अश्व 
(क) बुद्ध का धर्म-नगर 


* जब राजा मिहिन्द जहाँ मापुष्मान्‌ नाग्सेन ये वहाँ गया और उन्हें ' 
प्रणाम कर एक ओर बैठ गया । उस रामय और भी बातो को जानने की 
उत्पुकत) उसके मन्र में हो रही थी । नाग्सेन की बातों को सुग उें 
समभने की एच्छा हो रही थी। ज्ञान के प्रकाश को देसने शी चाह हो 
रही थी। भपने भ्रज्ञान को दुर कर ज्ञान पाने के लिये अत्यस्त व्याकुछ हो 
रहा भा। सो वह बड़े धैय और उत्साह के साथ अपने मन को रोफ 
शान्त्माव से आयुष्मान्‌ नागत्ेय के पारा गया भौर बोछा:-+ 

भन्‍्ते सागरेन ! श्राप ने क्या युद्ध को देखा है ? 

नहीं मद्दाराज ! 

बगा भ्राप के आधार्यों' ने बुद्ध को देखा है ? 

नहीं महाराज ! हे 

अस्ते सागमेन ! मे आपने बूद्ध को देसा हैं और ने भाप के प्राचार्य" 
ने, तो माझूम होता है हि बुद्ध हुये द्वी नहीं । युद्ध के द्वोने फा कोई सपूतत 
नहीं मिलता । ह 

महाराज ! वया पढ़के के राजा हुये हे थो आप के पुरणा थे ? 

हां भन्‍्ते ! इसमें बया सन्देश है | पहले के राजा प्रवश्य हो घुके है 
जो मेरे पुरया से । 

महाराज ! गया आपने पहले के उन राजाप्रों को देसा है ? 

नहीं भन्ते [ 
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महाराज ! क्‍या आप के सलाह देने वाले पुरोहित, सेनापति, हाकिम 
हुवकाम, था राज-मन्त्रियों ने उन पहले के राजाप्रों को देखा हैं? 
नही भत्ते ! 
महाराज | यदि न तो आप ने स्वयं और न आप के सलाह देनेवालों 
ने पहले के राजाओं को देखा है, तो क्या पता वे हुये हें ? उनके होने का 
कोई भी सबूत नहीं । 
भन्‍्ते नागसेन ! कितु अभी भी वे चोजें देखी जाती हे जिनको उन 
पहले के राजाओं ने इस्तेमाल किया थां। उनके इ्वेत-छत्र, राजमुकुट, 
जूते, चेंबर, तलवार वेशकीमती पलज्जू इत्यादि अमी तक मौजूद हैं जिससे 
हम लोग जान सकते हैँ और विश्वास कर सकते है कि वे पहले के राजा 
भ्रवश्य गुजरे हैं । 
महाराज ! इसी तरह, हमलोंय भगवान्‌ बुद्ध के विषय में भी 
जान सकते हे और विश्वास कर सकते है । इसका प्रमाण है जिसके बल 
पर हम लोग जान सकते हैं भौर विश्वास कर सकते हैँ कि भगवान्‌ प्रवश्य 
हुये हैं. 
वह कौन सा प्रमाण हूँ ? 
महाराज ! वे चीजें ग्रभी तक मौजूद है जितको उन्होंने अपने काम 
में छाया था। उन सर्वज्ञ, सर्वेद्रष्टा, भ्रदंतू और सम्पक सम्बुद्ध के द्वारा 
काम में छाई गई चीजें ये हे--(१) धार स्मृति-प्रत्थान, ( २) चार 
सम्यक्‌ अधान, (३) चार ऋडद्धिपाद, (४) पाँच इन्द्रियाँ, (५) पांच 
बल, ( ६) सात वोध्यदड्ध और ( ७ ) भार्य भ्रष्टद्धिक मार्ग । इन को 
देख कर कोई भी जान सकता हैँ और विश्वास कर सकता हैँ कि भगवान्‌ 
अयश्य हुये हैँ । महाराज ! इस कारण से, इस हेंतु से, इस दलील से भौर 
इस अनुमानसे जान सकते हे कि भगवान्‌ हुये हैं--- 
बहुत जनों को तार कर उपाधि के मिट जाने से; थे निर्वाण को प्राप्त 
हो चुके * 
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इस अनुमान से जान लेना चाहिये कि वे पुरुषोत्तम हुये है '॥ 
भन्‍्ते मागसेन । कृपया उपमा देकर समभादें । 


शहर बसाने की उपमा 

महाराज ! नया शहर वसाने की इच्छा से इंजीनियर पहले फोई 
ऐसी जगह दूढ़ता है जो ऊबड़ खाभड न हो, बंकरीली या पथरीछी न हो, 
जहाँ किसी उपद्रव ( बाढ़, अगछुगी, चोर, या शत्रु के आक्रमण एत्यादि) - 
का भय नही हो, ज॑। भौर भी किसी दोप से बची हो भौर जो 
बड़ी रमणीय हो, | इसके थाद ऊंची नीची जगह को बराबर करवाता 
है भौर टूठ झाद्दी को कटवा कर साफ फर देता है। तब, एहर का सवा 
सैयार करता है--सुन्दर, नाप जोख कर भाग भाग में वाट चारों और 
खाई और हाता, मजबूत फाटक, चौझुस अटारिया, किलाबन्दी, बीच 
बीच में पुछे उद्याव, चौराहे, दोराहे, चौक, साफ़ सुधरे श्रौर बरावर 
राजमार्ग, बीच बीच में दुकानों की कतारें, प्राराम बगीचे, तालाय, बावत्ी 
कुर्ये, देवस्थान, सुन्दर और सभी दोपों से रद्धित 7- उस शहर के पूरा 
पूरा यस् जाने और चढ़तो बड़ती हो जाने पर बह किप्ती दूसरे देश को 
चढा जाय । 

बाद में समय पा कर वह घहर बहुत बढ जाय, गुलजार हो जाय, 
घनादय हो जाय,निर्म र, समृद्ध, शिव, और विष्व बाघा से रहित हो आाय। . 
बहाँ कियी उपद्य का मथ नहीं रहे | आबादी बहुत बढ़ जाय । क्षत्रीय, ब्राह्मण 
बम, शूद्र, हमसयार, घोड़रवार, गाड़ी, छकड़े, पैदल चछने बाड़े, त्तीर- 
न्दाज, सलयार चलाने काले, सापु फकीर, दान देने वाले, युद्धप्रिथ उप्र 
शाजपुत्र, बड़े बड़े शूट वीर, मृगछाा घारण करने वाले, मोड़ा, नोकर 
चबाकर, मजदूर, पहुछवानों के गरोहू, रसोइसे, चाई नहूछामेयाठे, छोहाद 
माली, सोनार, सीसे का यंगम करने वाले, पीतछ का काम करने याले, 
ओर किसी दूसरी घातु का काम करने बाछे, जोदरी, दूत, कुम्हार, नमक 


न्‍ 
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तैयार करने वाले, चमार, गाड़ी बनाने वाले, हाथी-दाँत, के कारीगर,रस्सी 
बॉटने वाले,-कंधी वनाने वाछे, सूत कातने वाले सूप डाली बनाने वाछे, 
घनृप बनाने वाले, ताँत बनाने वाले, तीर बनाने वाले, चित्रकार, रंग 
बनाने वाछे, रंगरेज, जुलाहे, दर्जी, सोने के व्यापारी, बजाज, गनन्‍्धी, घसि- 
यारे, छूकड़हारे, मजदूर, फल का व्यापार करने वाले, जड़ी बूटी बेचने 
वाले, भात बेचने वाले, पूम्रा बेचने वाले, मछुये, कसाई, भद्ठीदार, नादक 
करने वाले, नाच दिखाने वाले, नट, मदारी, भाट, पहलवान, मुर्दा जलाने 
बा पेशा करने वाले,, फूल बटोरनें वाले, बीणा बताने वाले, निषाद, रण्डी, 
चेश्या, रास करने वाली, वजारू औरत, णक, चीन, यवन, विलायत, 
उज्जैन, भाशकच्छ, काशी कोसरू, सीमांत मगध, साकेत, ( अयोध्या ), 
सौराष्टू, पाठा अदुम्बर, मथुरा, अलसन्दा, काइ्मीर, और गान्धार के 
लोग उस शहर में आकर रहें। वे सभी उस शहर को उतना मच्छा बसा 
देख कर समभो-'अरे ! वह इंजीनीयर बडा होसीयार होगा जिसे 
ने इतना श्रच्छा नगर बसाया । * 
महाराज ! वैसे ही, भगवान्‌ बेजोड... ...अतुल्य भ्रसदृश, अनन्त 
गृण वाले, अप्रमेय, झ्परिमेय, . ...सभी गुणों की हद तक पहुंचे, 
सर्वज्ञ, अनन्त तैज वाले, अनन्त वीय॑ वली, बुद्धि-वल यी चरम सीमांतक 
पहुंचे हुये हैं। उन्होंने मार को अपनी सारी सेना के साथ हरा, भूठें 
सिद्धान्तों को छिन्न-मिन्‍न कर अविद्या को हटा, विद्या को उत्पन्न कर धर्म 
'रूपी मस्ाल को दिखा, सर्वज्गता पा, विजित-संग्राम हो, धर्म-नगर को 
ननाया है । ४ 
हे भगवान्‌ का धमं-नगर 
महाराज ! भगवान्‌ के वसाये धर्म-नगर के चारों भोर श्लील का 
हातां बना हैं ; छी (पाप कर्म करने से हिचक) की खाई लुदी है ; शान! 
की उस के फादक के ऊपर चोकसी हू ; वीर्य की अदारियाँ बनी हैं; 
श्रद्धा की नींव दी गई है ; स्मृति का द्वारपाल छड़ा है ; प्रजा के वडेयड़े 
३ 
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भवन बने हैं , धर्मोपदेश के सूत्र उसके उद्यात हैं, धर्म की चोक बच्ची . 
है। विनय को कचहरी बनी है; स्मृतिप्रस्याय की सइझें वनी हैं। 
महाराप ! ध्मृतिप्रस्थान की उस राड़कों के भ्रगल-बगल इस की दुरानें 
छूगी हें--(१) फूछ की, (२) गन्प की, (३) फल की, (४ ) दवाइयों 
की, (५) जड़ी बूटियों की, (६) अमृत की, (७) रत की, (५) पभौर 
सभी घीजों की । 

१--भस्ते नागसेन | मह फूल वी दुकान क्‍या है ? 

फूछ की दूकान 

महाराज ! सर्वज्, सर्वद्रप्टा, प्रहतू, राम्यक सम्बुद्ध भगवान्‌ ने ध्यान 
भावना करने के यीग्य इन विपयों को बताया है--'अमित्य-संज्ञा, अनात्म- 
संज्ञा, अशुभ-संशा, भदीनवन-संभा, प्रहाण-संज्ञा, विराग-संज्ञा, निरोप-संशा, 
सांसारिक विषयों में रत न होने फो संगा, सभी संस्कारों में अनित्य संता 
आनापान स्मृति, *उद्धुमरात-रांश्ा, *पिनीछक-संज्ञा, *विपुब्बकनशंशा, ' 
ऋविच्छिदक-संज्ञा, *विक्सायित-संज्ञा, विक्सित्त-्संगा, हहतविविसततक- 
संशा, *लोहितक-संत्रा, *ैपुलवक-संज्ा, भट्टिक-संगा, गैभीरांगा, कंदणा- ' 
संजा, मुदिता-संगा, उपेद्षा-संग्रा, मरणानु-स्मृति, कायगता-हमूति | महाराज | 
अगबान्‌ ने ध्यान भावना करने के योग्य इन्ही विषयों को बताया है।' 

जो फोई बूढ़े होने भौर मरने से छूटना चाद्वता हैँ यह इन मरिपयों में 
में एक को अपने अभ्यास के छिये धुन छेता है । उस पर अभ्यास करके 
राग से मुफ्त हो जाता है, ४ प से मुक्त हो जाता है, मोह से मु हो जाता 
है, ग्रभिमान से मुक्त हो जाता है, मूठे सिद्धानन से मुषत्र हो जाया हूँ । 
यहें संसार रुपी सोगर को तरजाता है; पृष्णायी धार को रोफ देता है; 
तौन प्रकार के मऊ को थो डाठता है; घोर सभी बछेशों का मादा कर मह- 
रहित, रागरहित, शुद्, साफ, प्रावायमन से सृतत, बूढे होने से यथे हुयें, 
सुस्त शीवछ और अमय, नगरों में श्रेष्ट निर्वाण-नंगर में श्रवेश करता हैँ। 


% सृत-शरीर की मिन्‍न-मिन्‍न अवस्थायें। 
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अहँत्‌ हो अ्रपने चित्त का अन्तर कर देता है ।--महाराज ! बुद्ध को 
यही फूल की दुकान है । 
“कम रूपी पैसा कछे कर ( धर्म की ) दुकान में जायें ; 
अभ्यास के लिये एक योग्य विषय को खरीद 
कर लावे और उससे मुक्त हो जाये ॥| 
२--भन्‍्ते नागयेन ! गनन्‍्ध की दुकान कोन सी हैं ? 
गन्ध की दुकान * 
महाराज ! भगवात्‌ ने पालन करने के लिये कुछ शील बतायें है । 
भगवान्‌ के पुत्र ( बौद्ध-मिक्ष्‌ ) श्रपने छील की गनन्‍्ध से देवताओं और 
मनुष्यों के राथ सारे लोक को सुगन्धित कर देते हैँ । उतके शीछ की 
गन्य विश्ाप्रों में भी, अनु-दिशा्रीं में भी, हवा के वेग के साथ भी और 
हवा के वेग से उलटी भी उड्धउड़ कर फैल जाती हूँ । 
वे शील कौन रो है ? 
महाराज ! (१) ' शरण-घशील, (२) पल्च-शीछ, (३) अष्टाज़ू-शील 
(४) दशाज्ञ शोर, (५) प्रत्युपदेश में आने वाले ' प्रतिमोक्ष संवर 
झील । महाराज | बुद्ध की यही गन को दुकान हैं । 
महाराज ! देवातिदेव भगवान्‌ ने स्वयं कहा है:-- 
४फूल की गनन्‍ध हवा से उछटी नहीं बहती 
न चन्दन, न सगर या मल्लिका-फूछ॥ 
सन्‍्तों की गन्घ हवा से उलटी भी बहती है। 
सत्पुरुप सभी दिशाझ्रों में उड़ कर पहुँच जाते हूँ ॥ 
“बन्दन, त्गर या कमल और जूही 
इनऊफी गन्‍्ध से शील की गन प्रलौकिक ही है। . 
“म्रहज मामूली यह गन्घ है जो तगर और घन्दत की हैं। 
घीलवानों की जो उत्तम गन्घ है वह देवताओं में भी वही है! ॥" 


देखो घम्मपद, पुष्फ वग्ग । 
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३--भन्ते नागसेन ! यह फछ की दुकान कौन सी हैं? 
फछ की दूकान ५५ ता 

महाराज ! भगवान्‌ ने इन फलों को बताया ई:--झ्लोत आपत्तिफर, 
सकदागामीफछ, भनागामीफल, भ्ररहतूफछ, शून्यवाफड ( तिर्बाण ) 
समापत्ति, प्रनिमित्तफछ,-समापत्ति, अप्पणिहितफल-समापत्ति इनमें से 
जिस फल को कोई छेना चाहता हैँ अपने कर्म के पैसे से रारीद सकता है । 

बारदहमासी आम * 

महाराज ! लिसी भ्रादमी को एक वारइमासी ध्राम का वृक्ष हों। उय 
तक खरीदार नहीं ग्राते तव तक वह फठों को नहीं काहना । रारीदार के 
भानते पर दाम छेफर उसमे कहता हो--'गुबो ! यह यारहमासी यूद्ठा है। 
इममें में जैसे फठ चाहने हो तोड़ छो--री, बड़े शसिआये, फब्वे या पक्रे। 
सरीदार भी प्रपने दिये दाम के दिसाव से यदि मरियों को चाहता है तो 
मरी ही छेता है, यदि बे फल़ों को चाहता है तो बह़ें. ही झेता है, 
यदि कंमिआये 'फछों को चाहता है तो करसिप्राये ही लेता है, यदि कच्चे 
चाहता है तो फच्छे ही लेता है, और यदि पढने चाहते हँसी पके ही ६ 
लेता हूँ । * 

महाराज ! इस तरह, नो जैसा फसल भाहता «है बट झर्म बेर दाम 
दे बैया ही खरीदग ई--चाहे सोताप्रा पद्ि फ़ए। ० शझहाराज ! बुद्ध 
मी सही फछ की दुकान हूँ । 

कर्म झथी पैसे दे छोए अमृत-फल ( शर्ट्यू गद ) #परीस्ते हैँ ॥ 

उस से ये सुषी होते है जो अमृत-्कड सरीदते हैं ॥ 

४--मन्ते नागगरेन ! उतकी दवाई की दृकान क्या हैँ ? 

. __.. दबाई की दुकान $ 
मद्वाशाज ! भगवान्‌ से वह दवाई बताई है जिमसे उस्दोंगे देदवाओों , 
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और मनुष्यों के साथ सारे संसार को वलेश के विषय से मुक्त करे 
दिया था । 
वह दवाई कौन सी है ? 
महाराज ! भगवान्‌ ने जो इत चार आर्यत्ृत्यों को बताया है-- 
(१) दुःख आर्य सत्य, (२) दुःण समुदय आये सत्य, (३) दुखः निरोध 
आर्य रात्य, और (४) दुःख-निरोपगामी मार्ग थ्रार्य सत्य । 
जो मुम॒क्षु इन चार अये सत्यों बाले बुद्ध-मर्म को सुनता है वह जम्म 
लेने से छूट जाता है, बूढा होने से छूट जाता हैं, मरने से छूट जाता है,ह्रोक, 
रोने-पीटने, दुख, चीन्ता और परेशानी से छूट जाता हैं ।--महाराज ! 
यही बुद्ध को दवाई का दुकान है । 
विप को दूर करने वाली संप्तार में जितनी दवायां हैं। 
धर्म झूप्री दवाई के समान कोई नहीं है भिक्षुओ ! इसे पीओो ॥ 
५--मन्‍्ते नागसेन ! उनकी जड़ी-बूडी की दुकान कौन सी 
जड़ी बूटी की दुकान 
महाराज ! भगवान्‌ ने ये जड़ी वूठियाँ बताई है जिन से उन ने देवताग्रों 
ओर मनुष्यों की चिकित्सा की थी । चार स्मृतिप्रस्थान, चार सम्मक्‌ , प्रधान, 
चार ऋद्धिपाद, पाँच इन्द्रियाँ, पाँच बल, सात बोध्यज्ध, आर्य भ्रष्टद्धिक 
मार्म--इन बूटियों से भगवान्‌ जुछाव देकर मिथ्यादृष्दि, (मूडे सिद्धान्त), 
मिख्पा-संकरय, मिव्यावचव, मिथ्या-क्रमन्ति, सिश्या-जीविका, मिथ्या- 
व्यायाम, मिथ्या-स्मृति और मिथ्या-समाधि को निकाल देते हैं , छोभ, दे प 
मोह, मभिमान, आत्म-दृम्टि, विचिकित्सा, मौद्धत्य, आलस्य, निर्लूण्नता, 
अनवत्रपा और समी वल्ेशों का वमन करा देते हैं । 
महाराज! बुद्ध की जड़ीलूटी की दुकान यही हैँ 
“संसार में जो नाना प्रकार की जड़ी वूटीयाँ हैं । 
घ॒र्में रूपी वूदी के, सामन कुछ भी नहीं हैँ मिलुओ ! उसे पोओ ॥ 
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धर्में की बूटी को पी करअ्रणर अमर हो जागो । टपप - 
भावना करते हुये परम-ज्ञान का साक्षात्‌ कर चर्म मर 
प्रिंट जाने पर «निंवो ही 


<-..अन्तें वागसेंन ! उनकी अमृत्त की दुकान कौत शो 





अमृत की दूफान 


मह्याराज ! भगवात्‌ में अमृत को भी बढ़ाया है। है | 
अगधान्‌ ने देवताओं और मनुष्यों से यूत्त सारे संसार कों, मं ' 
ससे सभी देवता और मनृष्य जन्म लेने, बूढ़ा होगे, गोगर पे 
जाते, शोक, रोने पीटने, दुख, चिस्ता और परेशागी से मत क्षोसे' 
वह अमृत कौन सा हैं ? ३ 
जो यह क्रकामगता स्मृति हैं! महाराज ! देवातिदेक भारी | 
भी हैं--,पमिक्षुओ ! जो काययता स्मृति का अम्यास करों ए। 
अमृत ही पीते हैँ।” महारःज ! वृद्ध की यही अमृत की-दूकात है।' ५ 
“रोगग्रस्त जनता को देख कर ) 
उन्होंने अयूत की दुकान घीए ४ 
कर्म का दाम दे खरीद कर 
मिक्षुओ |! उस अमृत की छे लो । 
७--मन्ते नापस्ेन ! उनकी रत्ल की ट्रेकाव कौस मी [ 
रत्न की दूकान 
महाराज ! भगवान्‌ ने रत्नों फो बचाया हँ जिस से सजर्पर 
उनके पुत्र (बौद्ध-भिक्षु) देवताओं और मनुष्यों के साथ सारे 
जगमगा देते हैँ, घमक। देते हैं, ऊपर नीचे और टैड्े समी जगह 
हो कर उजाला कर देते हूँ । 


कला 


#देखो दीघनिकाय) मद्दासनिपद्धान सुच | 
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वे रत्न कौन से हैं ? 
(१) शींल रत्न, (२) समाविरत्न, (३) प्रज्ञास्म, (४) विमुक्ति- 
रत्व, (५) विमुक्ति ज्ञन दर्शन रत, (६) प्रतिसंविद्‌ रल और (७) 
” बोध्यंग रत्न । 
भगवान्‌ का शीलरत्न 
(१) शील रत्न 
(१) प्रतिमोक्ष सवर शीछ, (२) इन्द्रिय सवर शील, (३) 
गजीव-पारिशुद्धि झील, (४) प्रत्यसन्तिस्सुत शील (५)  छबु- 
प्ीछ, (६) मध्यम झील, (७) महा-शील, (८) मार्ग शील 
(९) फलशीछ । महाराज ! जो छोग शीलरत्न से विभूषित हैं उन्हें 
रैख देवता, मनुष्य, मार, ब्रह्मा, श्रमण, ब्रह्मंग सभी को काक्षा शौर 
प्रभिलापा हो जाती है । महाराज ! भिक्षु गील,-रत्व से सुसज्जित हो 
प्रपनी शीभा से दिल्लाप्रों को भी, अनुदिशाओं को भी, ऊपर भी, नीें 
मी, और टेढ़े भी भर देता है । सबसे नीचें अवीचि नरक से लेकर सबसे 
ऊपर स्वर्ग लोक तक के मीतर में जितने दूसरे रत्न हैं सभी से यह शोर 
रत्न, बढ़ जाता, आगे हो जाता, सभी को मात कर देता हैं । महाराज ! 
भगवान्‌ की रत्न की दुकान में इस प्रकार के शील-रत्न हैं। महाराज ? 
पही मगवान्‌ का झील-रत्त कहा जाता हैं । 
“इस प्रकार के शील बुद्ध की दुकान में मिलते हे ॥ 
कर्म के दाम से खरीद उस रत्न को आप पहनें ।” 
(२) भगवान्‌ का समाधिरत्न व्या है ? 
(२) समाधि रत्न 
(१) सवित्तक सविचार समाधि, (२) प्रविदर्क विचारभातर समाधि, 
(३) अवितर्क अविचार समाधि, ( घून्यता समाधि ), (५) अनिमित्त 
समाधि, (६) अप्रणिहित समाधि! महाराज ! समाधिरत से 
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सुसज्जित भिक्षु के कामवितर्, व्यापादवितक, विहिसावितक, मान, 
औदत्य, भात्मदृष्टि, विधिकित्सा, वंडेश, पाप, तथा जो नासा झुवितर्क 
है सभी समाधि के लगते ही विछीन हो जाते है, नष्ट हो जाते हैं, उन 
में कुछ भी बचे नहीं रह सकते । 
महाराज ! पानी परास के पत्ते पर भही उहर राकता, बहू कर 
गिर जाता हूँ। एँसा पयों होता हैं ? क्यों कि पछास का पत्ता एतना झुद्ध 
और चिकना हैं। महाराज ! इसी तरह, समाधि से राम्जित भिभ्षु के 
कामवितर्क, व्योपादवितर्क विहिसाथितर्क, मान, ओऔद्धतय भात्यदृष्टि, 
विचिकित्सा, बलेदा, पाप, तथा जो नाता कुवितर्क हैं सभी सामापि पाते 
ही विछीन हो जाते है,नप्ट हो जाते है । सो क्यों ? क्यों कि समाधि इतनी 
आुद्ध है। महाराज ! इसी की सगवानू का समाधिरत्त कहने हैं। महाराज ! 
डग भ्रकार को गमाधि-रत्न भगवान्‌ के रत्व फी दुकान में हैं । है 
'जिसने अपने मुकुट में सम्गधि-रत्म को जढ़ लिया हूँ, उसे कुवितर्फ 
गही सत्र सकते। 
उसका चित्त कमी भी चज्म नदी हो सझृता, उसे आप भी पहन स॥ 
(६) भगवान्‌ का प्रज्ञा रलल गया है ? 


(३)प्रशा-रत्न 

प्रहाराज ! ० जिस प्रशा से अच्छे भिश्नु / यह पुष्य हूँ” ऐमा ठीक 
डीफ जान सकते हूँ। ० “यह पात है” ऐसा ठीक-ठीक जान सकते हैं । 
“यह बुरा हैं, यह भला है, यह करने योग्य है, यह नहीं करने मोग्य है, यह 
हीव है, गह गुन्दर हैँ, मह काझा है, यह उग्रादा है, गह काछा धोर 
उजाझा दोनों है” ऐसा टीक-्ठीझ जान सकते हैं ।“यह दुःख है"ऐसा टीफ- 
डठौक जान सकता है । /यद दुःख समुदय हूँ” ऐसा ठोक-ठीक जान सकता 
हैं। , “बह हुःस निरोपगामी मार्ग है ऐसा ठीर-डीड णान सकता है) 
अद्वाराज ! इसी को दुद्ध मा पशा-सन इद्धते हैँ। 
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“जिसने प्रज्ञा-रत्न को गपने शिर में छगा लिया 
+ वह आवागमन के फेर में बहुत नहीं रहता। 
बह शीघ्र ही अमृत पद पा लेता है, 
जन्म लेने में उसे आवद नहीं आता ।” 
(४) भगवान्‌ का विमुक्ति-रत्न क्या है ? 


(४) विमुक्ति-रत्त 
सहाराज ! विमुकित-रत्त जहूँत्‌ू-पद को कहते है। भहंत्‌ हो कर 
मिक्षु विमुक्ति-रत्न से शोभित हो जाता है । 
मद्दाराज ! जैसे कोई पुरुष मोती, माला, मणि, सोने और मूंगरे के 
थाभूपणों से आभूषित हो । अगर, तगर, तालिसक, छाल चन्दन इत्यादि 
के छेप से भपने गात्र को सुगन्वित बनो के । नाग, प्रुन्याग, साल सललत, 
चम्पक, जुही, अतिमुक्तक, गुलाव, कमल, मालती, मल्लिका, इत्यादि 
फूत्नों फे हार से भ्रपने को सजा छे। तो वह पुरुष दूसरे लोगों से कितना 
यढ़ू घढ़ कर शोभा देगा, अच्छा रूुग्रेगा, चमकेगा, और सुहावना छगेगा । 
महाराज ! इसी तरह, अहूत्‌ पद प्रा कर क्षीणात्रव मिक्षु विमुक्ति-रस्त 
से सज दुसरे भिक्षुओं से बहुत बढ़ चढ़ कर शोमता हूँ, चमकता हैं और 
“सुहावना रूगता है--वह क्‍यों ? क्योंकि सभी - आभूषणों में यही सर्वोच्च 
आभूषण है--जो कि यह विमुक्ति-रत्न है। महाराज ! इसी को भगवान्‌ 
का बिमुक्ति-रत्न कहते हू । 
“हिर में मणि को हूमा लेने से घर के सभी लोग स्वामी ही को 
भोर देखने छगते है । 
विमुक्िति-रत्म शिर में रूपा देने से देवगा छोष भी उसी फी -झोर 
देसने छगते हैं 
(५) महाराज) भगवान्‌ का कौन सा जिमुक्ति-ज्ञानदर्शन-रत्त हूँ ? ' 
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(५) विमुक्ति-ज्ञान-दर्शन रत्न 

महाराज ! प्रत्यवेक्षण-ज्ञान ही भगवान्‌ का विमुत्रित-ज्ञानदर्शन रत 
फहा जाता है, जिस शत से प्रच्छे मिक्षु मार्गफल निर्षाण को पांते है 
सारे क्लेश के क्षीण हो जाने पर अपने कुछ भी बचे क्लेश का प्रत्मवेशण 
करते है । 

“ज़िरा ज्ञान से वे समझ ऐसे हे कि उन्हें जो कुछ करना था सो 
पूरा कर छिया। 

है भिशुओ | उस ज्ञाव रत्न को पाने के छिंये उद्योग करो ।” ' 

(६) भगवान्‌ का प्रतिसंविद्‌ रत्न कोन सा है ? 

($) प्रतिसंविद्‌ रत्न 

महाराज | चार प्रतिसंबिंद है-- १) अर्थप्रतियंविद्‌ , (२) 'भर्म- 
प्रतिसंबिद , (३) निस्वि्त प्रति० प्रौर (४) प्रतिभान पतिरपिद ॥ गद्रा- 
दाज ! इन्हीं चार प्रतिसंविद-रत्म से राज्णित होछर मिक्षु जिम ह्िगी 
समा में--श्षतिप समा, या ब्राह्मण समा, या थैदर सता, या शिक्षु सभा 

जाता है, बिता गिसी संकोच के निएर हो करें जाता हूँ, गूगा बने 
कर नहीं; डर कर नहीं जाता, धब्ड़ा कर नहीं जाता, चौरत्या होकर 
नहीं जाता, भोर न कहीं जाने से उसके रोंगटे खड़े होते । > 
फोई छड़ाका ' सिपाद्दी 

महाराज | जैसे कोई छट्टा छू तिपाही पौयों आयुष में मलय हो गये 
रहित मैदान में उतरता है । वह सन में रपाछ करता द्े--परहि भंपु हर 
होंगे तो उन्हें तीर भछा कर मारा, यदि छुछ पास में होंगे तो भाला 
बला कर गारूगा, यदि कुछ ओर पास में होंगे शो उन्हें वर्की चला कर 
माकरूगा, यदि और भी निकट 'चक्ते पायेंगे सो गे उन्हें ततयार गे दो 
दुफड़े कर धूगा,पदि बिलकुछ झ रीरसे सट जापेगे यो बंता भोंक दूं गा। 

मद्वाराज | एसी रारह, भार भप्रतिसंविद्‌ से सस्जिद शिक्षु अभप हो 
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किसी सभा में प्रवेश करता है! उत्ते अपने में पुरा विश्वास रहता. हूँ । 
वह समझता है--जो मुझे अर्थ-संविद्‌ के विषय में पूछेगा उसको अर्थ से 
अर्थ कह कर उत्तर दे दू'गा, कारण से कारण समझा दू गा, हेतु से हेतुको 
दिखा दूंगा, दलीछ से दलील को पेश्म करूगा। उसके सारे संशय को दूर कर 


: दूँगा। उसके म्रम को मिटा दूगा । प्रश्न का उत्तर देकर उसे संतुष्ट कर 
द 


दूंगा ।--जो कोई मुझे धर्म-प्रति० के विषय में प्रशन पुछेगा उसको धर्म 
से धर्म कहुगा, अमृत से अमृत कह दूंगा, अनिर्वेचनीय से अनिर्वेचनीय 
को समझा दू गा, निर्वाण से निर्वाण कह दूं गा, शून्यतासे शून्यता को कह दूँ गा, 
अभिमित्त से अनिमित्त को कह दूगा, अप्रणिहित से अप्रणिहित को कह दूं गा, 
झात्त मे शान्त को कह दूंगा । उसके सारे संदेह को दूर कर दूँगा, सारी 
शंकाग्रो को मिटा दूंगा । उसके प्रश्नोंका उत्तर दे कर उसे संतुष्ट कर 
देगा ।--जो कोई मु्के निरुक्ति-प्रति० के विषय में पूछेगा उसको निरुवित 
से निरुत्ित, पद, से पद, अनुपद से अनुपद, अक्ष रसे अक्षर, सन्धि से सम्धि, 
व्यम्जन से व्यम्जन, अनुब्यअजन, से अनुध्यड्जन, वण से वण,स्वर से स्वर, 
प्रज्ज्िसे प्रज्ञप्ति, व्यवहार से व्यव; हू टू गा । उसके सारे संदेह को दूर 
कर दूगा; सारी जकौओ को मिटा दूँगा । उमके प्रइनों का उत्तर दे कर उसे 
संतुष्द कर दूगा ।--जो कोई मुझे प्रतिभान प्रति० के विपय में प्रशन पूछेगा 
उसे प्रतिभान से प्रतिभान, उपमा से उपमा, रक्षण से क्षण, रस से रस कहे 
मूंगा उसके सारे सस्देह को दूर कर दूंगा, सारी अंकाओं को मिटा दूगा। 
उसके प्रश्नों का उत्तर दे कर उसे संतुष्ट कर दूँगा । महाराज ! इसी को 
भगवान्‌ का प्रति-सचिद रत्त कहते है ! 

“जो ज्ञान सें प्रति-सविद्‌ को पा छेता है वह देवताग्रों और मनुष्यों 
के साथ इस सारे संसार में निर्भय और पजुद्विग्न होकर रहता है ।" 

(७) भगवान्‌ के वोध्यंग-रत्त कीन से है ? 

(७) बोध्यद्ध-रत्न 


[राज ! वोध्पज्ञ सात हें-- (१) स्मृति सम्बोध्यद्भ, (२) धर्म 
२७ 
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बिचय सम्बोध्यज्र, (३) वीर्य सम्बोध्यक्ष, (४) प्रीति सम्बोध्य्, 
(५) अप्रव्धि सम्बोध्यज्ञ, (६) समाधि सम्योध्यज्भ, और (७) उपेक्षा 
सम्मोध्यज्ञ | महाराज ! इन सात सम्बोध्यज् से सज कर भिक्षु सारे अँपरे 
की दुर हटा ० छोक को अपनी चमक से घमका कर उजाला कर देता है। 
महाराज ! दसी को मगवान्‌ का बोध्यज्ज-रत्न कहते हैं। 

५जिसने अपने खाट पर वोध्यज्ज-रत्त छगा लिये है ।* 

* उसकी प्रतिष्ठा में देवता और मनुष्य सभी राड़े होते हूं, 

कर्म के दाम को देकर सरीद 

आप उस रत्न को पहन लें #” 

(८) बुद्ध की कौन आम दूकान है जहाँ सभी चीजें मिखसी है ? 


(८) आम दृकान 

महाराज ] बुद्ध को भाभ दुकान है--(१) नय अद्डी मे युवत बुद्ध 
के वचन, (२) शरीरपातु (भगवान्‌ के भस्म), (३) बची हुई वे बस्लुऐँ 
जिनका भगवान समय इस्तेमाल करते थे, (८) चेत्म, (५) संपरत्त ।' 
महाराज | इस दुकान में जाति'मम्पति है, भोगनसम्पत्ति है, गागू' 
सम्प्नि है, आरेग्यन्मम्पत्ति हूँ, सोन्दय-सम्पत्ति हूँ, प्रशासम्पत्ति है, 
संसारिक-सम्पत्ति है, दिव्य-मम्पत्ति है, धौर निर्वाण-गम्पत्ति है। यहाँ 
जिसकों जो भाता हूँ कम का दाम दे उस सम्पत्ति को घरीद सरता 
है । कितने शीकू का पाछने कर के रारीदते हैं; कितने उपोगष व्रत रस 
कर सरीदते हूँ; थोड़ा योडा पृष्य कर के भी उसी के अनुयार सम्पत्ति 
रारीदते है। महाराज ! ऊदंसे अनाज वाझे की दूकान में उलद फेर ऋर 
थोड़े दाम से भी थोड़ा बहुत खरीदा जा शाफता हैं; थैसे ही भगवान्‌ की इस 
डूकान में योहे पुष्य से भी उगी के अनुमार सम्पत्ति सारीदी जा सकती हैं। , 
महाद्यज ! यहीयुद भी आम दुकान ह जहाँटमी चीजे मिसती है । 

*झाएु, झारोग्य, सोन्दर्य, रवर्ग, उच्च कुछ में जन्म लेना, 
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अनिवैचनिय अमृत निर्वाण--सभी कुछ भगवान्‌ की आम दुकान में 
मिलता है । डे 

कर्म का थोड़ा या बहुत दाम दे कर वैसा ही छोग खरीदते हैं। 

भिक्षुओ ! श्रद्धा के दाम से खरीद कर घनी हो जावो |” 


घम-नगर के नागरिक 


महाराज ! भगवान्‌ के धर्म-मगर में ऐसे लोग बसते है--प्रृत्रों को 
जानने वाले, विनय को जानने वाले, अभिषर्म को जानने बाले, धर्म के 
उपदेशक, जातक-कथाश्रों को कहने वाछे, दीघं-निकाय को याद करने 
चले, मज्भ्रिमनिकाय को याद करने वाछे, संयुकत-निकाय को थाद करने 
बाले, अंगुत्तर-निकाम को याद करने वाले, खुहदक-निकाय को पढने वाले, 
शीलसम्पन्न, समाधिसम्पन्न, प्रज्ञासम्पन्न, वोध्यज्ञ-भावना में रत रहने 
चालि, विदर्शना वाले, अच्छे कर्मो' में मे रहने बाड़े, ध्यान साधन के लिये 
जगल में रहने वाले, वृक्ष के चीचे आसन जमाने वाले, खुछे स्थान में रहने 
वाले, पुआछ की ढेर पर रहने वाछे, श्मशान में रहने वाले, (प्राय्ये-)मार्ग 
पर आहूढ हो गये, चार फलो में से किसी का साक्षात्कार करने वाले, शेक्ष्य 
(निर्वाण पाने के लिये जिन्हें अभी सीखना बाकी है ), श्रोतआपस्न, सक्ृदा- 
गामी, अनागामी, अहंत, तीन विद्याओं को जानने वाज़े, छः अभिज्ञाओं को 
धारण करने वाले, ऋद्धिमान्‌| प्रजा की चरम सीमा तक पहुँचे हुये, तथा 
स्मृतिप्रस्थान, सम्यफ्‌ प्रधान, ऋद्धिपाद, इस्द्रिय, चछ, बोध्यज्ज, मार्ग, ध्यान 
विमोक्ष, रूप, भरूप शान्त, सुख, समापत्ति में कुसल ! वह घर्म-नगर वास 
या सरकंडे के काड के सम्रान अहतों से खचाख़च भरा रहता था । 

#रागरद्दित, ढ परहित, मोहरहित, क्षीण-आख्रव, तृप्णा-रद्दित तया 
उपादान को नाश कर देने वाले उप्त धर्म-तगर में रहते हे । जंगरू में 
रहने वाले, .,घुताज्जघारी,  ध्यान-वारने वाले; रूसे चीवर वाले; विवेक में 
रत, धीर लोग उम्त धर्म-नगर में रहते है । ४ जे 55 
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“व्रासन छगाये रहने वाले, केवल कभी-कमी सोने बाले, भौर बराबर, 
संक्रमण कर ध्यान फरने बाले 
गृदड़ी घारण करने वाले, ये सभी उस पधर्मे-नगर में बसते हैँ ॥ 
तीन भीवर धारण फरने वाले शान्त, चमड़े के दुकड़े को रपने बाते 
केयछ एक बार भोजन फर फे प्रसन्‍्न रहने वाले; विज्ञ पर्र-नगर में 
रहते है ॥ 
#करग इच्छा वाले, ज्ञानी, घीर, अल्पाहारी, निरमी। 
जो कुछ मिले उसी से संतुष्ट रहने वाले,--उस धर्म-नयर में रहते है ॥# 
अ्यान करने यालें, ध्यान में रत रहने वाले, धीर,शान्तवित कौर समाधि 
लगाने पाते ॥ 
निर्वाण की इच्छा रखने बाले उस धर्म-तगर में रहते है !। ' 
#सच्ये मार्ग पर भा जाने वाले, फल पा कर रहने वाले; 
शंद्षय निर्वाण पद पा लेने वास + | 
उत्तम पद पाने में जो छगे हँ--वे धर्म-नगर में रहते है ॥ 
"मलरदित, जो श्रोत-आपन्त हो चुके है, प्रौर जो सझृदागामी हूँ । 
अवाग।भी धौर अत ये पर्म-नगर में बसने हूँ ॥ 
स्मृतिश्रस्पान में कुशछ, बोध्यद्ञ फी भावना में रत, 
आती, धर्मात्गा, धर्म-नगर में रहते है. !। 
ऋद्धिपाद में कुमछ, समाधि और भावना में रस, 
सम्यर प्रपान में छप्मे हुये, ये पर्म-वगर में रहने है ॥ > 
* क्षभिज्ञा गी चरम सीमा तक पहुयथे हुमे, प्रपती पैतृपः कमाई में मानरः 
,... मूटमें बाते । 
अफाश में अमय करने थाठे धममे-नगर में रहते हें । 





- 'आऑद्धमिक्ष ध्यात; या बन्दना करने फे लिये अपने पास एक घर्म- 
झांठ रखते है । 2 ३०३३ कं 
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“जीचे नजर किये रहने वाले, कर्म बोलने वाछे, इन्द्रियों को वश में 
रखने वाले, संयमी, 
उत्तम धर्म में आ कर नम्न हो गये, घर्मे-नगर मे रहते हे ॥॥ 
तीन चिद्याओं श्रौर छः झभिन्नाओं को घारण करने वाले और ऋद्धि 
की ह॒द तक पहुँचे, 
श्ज्ञा की सीमा को पार कर जाने बाले धर्म-नयर में रहते है ॥” 
घम्म-नगर के पुरोहित 

महाराज ! जो भिक्षु अनन्त-ज्ञानी, सांसारिक वस्तुयो में नहीं फसने 
चाले, अतुल्य गुण वाले, श्रतुल्य यद्य वाले, भ्रतुल्य बल वाले श्रतुल्य तेज वाले, 
चर्मचक्र को घुमाने वाले है, और जो प्रज्ञा की सीमा तक पहुंचे हें। 
महाराज । ! इस प्रकार के मिक्षु भगवान्‌ के घर्म-वगर में धर्म-सेनापति 
कहे जाते हूँ। हे 

महाराज ! जो भिक्षु ऋद्धिमान्‌ हैं, प्रतिसंविद को ग्रहण कर लिया 
हैं, बैशार्य को पा लिया है, आकाश में घूमते है, परास्त नहीं किये जा 
सकते, जिनके समान नहीं है, किसी दूसरे पर झ्ालम्बित नहीं रहते, समुद्र 
ओर पहाड़ के साथ सारी पृथ्वी को कॉपा दे सकते है, चाँद सूरज को भी 
हू सकते है, अपना रूप बदल दे सकते #, दृढ़ सेकल्प और ऊंचे उद्देश्य 
पूरा कर सकते हैं और जो ऋद्धि में पूर्ण हं--वे भिक्षु धर्म-नगर के पुरो- 
हित कहे जाते हूं । 

घम्म-नगर के दाकिम 

महाराज ! जो भिक्षु घुताज्ञ का धारण करते हैँ, अल्पेच्छ है, संतुष्ट 
रहते है, दूसरों से कुछ माँगने या स्वयं क्रिसमी वीज के प्रीछे भटकने को 
घृणित समभते है, बिना घर छोड़े पिण्डपात फरते हैँ जैसे मौंरा फूछ फूल 
पर चैठ कर रस छे लेता है, और उसके दाद एुकान्त जंगऊ में घुप्त जाते 
हू, भपने जीवन और शरीर की कोई भी परवाह नहीं करने, महँत्‌-पद को 
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“सन छगायें रहने वाके, केवछ कभ्ी-कर्ी सोने बाले, भौर बराबर 
चंक्रणण कर ध्यान करने वाले 
गुदड़ी धारण करने वाले, ये सभी उस धर्मे-नगर में बसते हूँ ॥ 
प्ीन चीवर धारण करने वाले शान्त, चमड़े के टुकड़े को रखने चाले $ 
केवल एक घार भोजन फर फे प्रसन्‍न रहने वाले; विज्ञ धर्म-नगर में 
'.. रहते है ॥ 
कम इच्छा वाले, ज्ञानी; घीर, अल्पाहारी, निभी। 
जो कुछ भिछे उप्सी से संतुष्ट रहने वाले,--उस घर्म-नगर में रहते हैं ॥| 
ध्यान करने वाले, ध्यान में रत रहने वाले, घीर, शास्तवित्त और समाधि 
लगाने वाले $ 
निर्वाण की इच्छा रखते बालें उस धर्म-मगर में रहते हे ।। 
अच्चे मार्ग पर भ्रा जाने वाले, फल पा कर रहने वाले; 
शक्ष्य निर्वाण पद .पा लेने वाले | 
... उत्तम पद पाने में जो छगे हँ--वे धर्म-नगर में रहते है ॥ 

* "मलरहित, जो श्रोतर-आपन्न हो चुके हैं, भौर जो राइंदागामी हैं ॥ 
अंनाग।मी और अहूँत्‌ ये धर्म-नगर में बसते हूँ ॥ 
स्मृतिप्रस्थान में कुशछ, बोध्यज्ज की भावना में रत, 
जानी, धर्मात्मा, धर्मेनगर में रहते है ॥ रे 
ऋिपाद में कुसछ, समाधि और साबता में रत, 

 सम्यकअधान में छगे हुये, ये पंमे-वगर में रहते हैं ॥ 

/ ' अभिज्ञा दी चरप सीमा त्तक पहुंचे हुपे, भपनी पैतुक कमाई में आनन्द 
लूटने चाले | 


न 


अकाथ में भ्रमण करने वाले धम-नगर में रहते हैं । | 





, “बौद्धमिक्ष ध्यान; या वन्‍्दुना करने फे लिये अपने पास एक चमे: 
खेड रखते है । 
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नीचे नजर किये रहने वाले, कर्म बोलने वाले, इन्द्रियों को वश में 
रखने वाले, संयमी, 
उत्तम धर्म में आ कर नम्न हो गये, घमम-तगर में रहते हैं ॥ 
तीन विद्याओं और छः अभिज्ञाओं को धारण करने वाले और ऋद्धि 
की ह॒द तक पहुंचे, 
प्रज्ञा की सीमा को पार कर जाने वाले धर्म-नगर में रहते है ॥” 
घम-नगर के पुरोहित 
महाराज ! जो भिक्षु अनन्त-शानी, सांसारिक वस्तुयो में नहीं फसने 
चाले, अतुल्य गुण वाले, श्रतुल्य यद्ष वाले, भ्रतुल्य बल वाले भतुल्य तेज वाले, 
अर्मचक्र को घुमाने वाछे हे, और जो प्रज्ञा की सीमा तक पहुंचे हें। 
महाराज । ! इस प्रकार के भिक्षु भगवान्‌ के घ॒र्म-मगर में धर्म-सेनापति 
कहे जाते हूँ। न्‍ 
महाराज ! जो भिक्षु ऋद्धिमान्‌ है, प्रतिसंविद को ग्रहण कर लिया 
हैं, बंशारद्य को पा लिया है, आकाझ्न में घूमते है, परास्त नहीं किये जा 
सकते, जिनके समान नहीं है, किसी दूसरे पर झआलम्बित नहीं रहते, समुद्र 
ओर पहाड के साथ सारी पृथ्वी को कपा दे सकते हूँ, चाँद सूरज को भी 
लू सकते है, अपना रूप बदल दे सकते हैं, दृढ़ सेकल्प भौर ऊंचे उद्देश्य 
पूस कर सकते है और जो ऋद्धि में पूर्ण हं--वे भिक्षु धर्म-नगर के पुरो- 
हेत कहे जाते है । 
धर्म-नगर के द्वाकिम है 
भहाराज ! जो भिक्षु घुताज्ञ का घारण करते हें, अल्पेच्छ हूँ, संतुष्ट 
रहते हे, दूसरों से कुछ माँगने या स्वयं किसी चीज के पीछे मंठकने को 
घृणित समभदते है, विना घर छोड़े पिष्डपात फरते हूँ जैसे भौंरा फूछ फूल 
पर बैठ कर रस छे लेता है, और उसके बाद एडान्त जंयल में घुप जाते 
हूँ, सपने जीवन और शरोर की कोई मी परवाह नही करने, अहँतु-पद को 
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पा लिया है, ओर जो छुताज्ञ्‌” पालन को ही सब से अच्छा मानते हैं-ये 
भिक्षु भगवान्‌ कें घ्म-नगर के हाकिम कहे जाते हैं । 
धम -नगर के प्रकाश जछाने वाले" 
महाराज ! जो भिल्षु परिशुद्ध, निर्मल, वलेशरहित, और सबसे अन्तिम 
विध्य चक्षु को पा चुके हैं वे भगवाम्‌ के धर्म-मगर के प्रकाश करने वाले 
कहे जाते है । 
धम -नगर के चौकीदार 
महाराज ! जो भिक्षु बड़े विद्वान है, आग के पश्डित हैं; धर्म को, 
पूरा पूरा जानते है; विनय को समझते है, मातृकाओं की याद रेसते है, '. 
उन के उच्चारण में कुशल है, नव श्रंगों वाले इस शांसन को जानते है , 
वे भगवान्‌ के धर्म-नगर के चोकीदार कहे जाते हैं । 0९९४ 
पम-नगर के रूपदक्ष  , 
महाराज ! जो भिक्षु वितय को जानते है, विनय की गूढ से ,गूठ बातों 
तक पहुंथें हुये है, निदान पढ़ने में कुशल है, बिसय के सारेकर्म को प्रच्छी ' 
तरह कर सकते है, और विनय में जो कुछ भी जानने योग्य हूँ सभी को 
जान लिया हू; वे भगवान्‌ के धर्म-नगर के रूपदक्ष कहे जाते हैं । # 
धम -नगर के माली 
महाराज ! जो भिक्ष विमुक्ति के गजरे को अपने श्षिर में बाँधे 
है, उस उत्तम अमूल्य और श्रेष्ठ अवस्था को पा चुके है तथा (लोगों के , 
प्रिय भौर भादरणीय हैं ! वे भगवान्‌ के धर्म-मगर के फूछ बेचने बाछे . 
माली कहे जाते हैं। के । 
० 7०... धर्म-मगर के फल बेचने वाले... ० 
“' महाराज ! जो मिश्षु चार प्रारयंसत्यों के रहस्य में पैठ चुके हैं, गत्य 
ज्ञान का. साक्षात्‌कार कर चुके है, “शिन्‍्द्ोंने बुद्ध धर्म को पूरा पुरा समर 


ध्राक ] बुद्ध करा -धर्म-नगर [ ४२३ 


लिया है, जो चारों श्रामण्य'फल्ों में संदेह से रहित हो गये हैँ, उत फलों 
के सुख को पा चुके हे, तथा दूसरे सच्चे मार्ग पर आये हुओं के बीच भी फल 
को बआँटते है, वे भगवान्‌ के घर्मं-नगर के फल बेचने वाले फल वाले है । 
धर्म-नगर के गंधी 
महाराज ! जो भिक्षु शील की श्रेष्ठ सुग॒न्धि से लिप्त हो कर अनेक 
प्रकार के सदुगुणों को धारण करते है तथा कलेश रूपी मैली दुर्गन्धि 
को नाश कर देते वाले हैं, वे भगवान्‌ के धर्म-नगर के गंध बेचनें वाले 
गंबी कहे जाते है । 
धर्म-नगर के पियक्कड़ मतवाले 
महाराज ! जो भिक्षु धर्म को ही चाहने वाले हैं, मीठी वारते करने 
वाले है,अ्रभिधर्म मौर विनय में वड़ा ग्राननद लेते हे, जंगल में रह या वृक्ष 
के नीचे आसन छगा या एकान्त कोठरी में बैठ केवड धर्म ही का मीठा रस 
पीते है, शरीर भन और वचन से एफ थर्म ही के रस में डूबे रहते हैं, धर्म 
में बड़ी भारी प्रतिभा रखते है, धर्म की खोज में सदा छगें रहते है जहाँ कहीं 
सभी जगह अन्पेंच्झता की प्रशंसा करते है, संतोप की वडाई करते हैं, विवे 
की बड़ाई करते है, समारिफ फंशें से देर रहने का उपदेश देते है, अच्छे 
काम की कोशिश में सदा लगें रहने को कहते हे, शील का उपदेश करतें 
हैं, ममाधि का उपदेश करते हैं, प्रज्ञा का उपदेश करते हैँ, विमुव्ति का 
उपदेश करते है, विमुवित-नान-दर्शन का उपदेश करते है, जिनके पास 
छोग जाकर विविध प्रम्मर के उपदेश ग्रहण करते हैं, वे भगवान्‌ फे घमम 
नगर के पियक्कड़ मततवाले हूँ 
धम -नगर के पहरेदार 
महाराज ! जो भिक्षु पहली रात से आखरी रात तक जागे ही जागे 
बिताते है जो व॑ठे बैठे ' रहते हैं, जो खड़े ही खड़े 'हे, जो टहछ टहुल 
कर दिन रात ध्यान-भावता करते हू, भावना करने में सदा छगे रहते है, 
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अपने बलेश को दूर करने में सदा प्रयलश्नील रहते हैं, वे भगवान्‌ के धरम, ' 
नगर के पहरेदार कह्ढे जातें हे, 
धमं-नगर के वकील 
महाराज ! जो भिक्षु भगवान्‌ फे नव-अ्रंगो-वाले-प्रम॑ को अर्थ से, 
व्यू्जन से, तक से, कारण से, हेतु, जौर उदाहरण से सम झा समझा कर 
बाचतें है, से भगवान्‌ के घर्म-न्वगर के वकील कहे जाते हे, 
धर्म-नगर के बड़े बड़े सेठ 
महाराज ! जो भिक्षु धर्म के रत्न से घती हे, पुरावी परम्परा के पन 
फो रखते है विद्या के धनाढय है, और धर्म के निदंश, स्वर, ब्यम्जन, छक्षणा 
ओर गूढ तत्व के ज्ञान से भरपूर हैं; वे भगवान्‌ के धर्म-नगर के बडे बड़े 
सेठ कहे जाते हैं । 
धर्म-मगर के धेरिस्टर 
महाराज ! जो भिक्षु देशना फे रहस्य तक पहुँच गये है, ध्यान के 
अभ्यास के लिये जो विषय बताये गये है उनके विभाग और ताल्वयं को 
समभ आये है; सूक्ष्म से सूदषम शिक्षायें पा चुके हैं, वे भगवान के धर्म-मगर 
के बढ़े विस्यात विख्यात वेरिस्टर कहे जाते है । 
महाराज ! भगवान्‌ का धर्म -सगर इतना अच्छा बसा हुआ है, इतना 
प्रच्छा नाप जोख कर तैयार किया गया हैं। उसमें ऐसी खूबी दिखाई गई 
है, सभी बातें पूरी की गई है. एसी अच्छी व्यवस्था इना दी गई हूँ बह इतना 
रक्षित बना दिया गया है कि झत्र, किसी तरफ से भी नहीं चढ़ सकते । 
महाराज ! इन सभी को देख बगर जानना चाहिये कि भगवान 
अवश्य हुये है.। 
जैसे भच्छी तरह विभाजित सुन्दर नगर को देख, 
लोग उगके कारीगर की घतुराई का पता छगा छेते है ॥ 
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वैसे ही, छोक-नाथ (बुद्ध) के इस श्रेष्ठ धर्म-पुर को देख 
वे भगवान्‌ कैसे थे छोग इसका पता लगा छेते है ॥ 
समुद्र के हिलोरों को देख लोग पता लगा छेते हे, कि 
जैसे ये हिलोरें हूँ वैसा ही बड़ा समुद्र होगा ॥ 
बसे ही शोक को दुर करने वाले श्रपराजेय वुद्ध की 
सृष्णा को नष्ट कर देने वाले और भवसागर से पार लगा देने 
वाले को ॥ 
देवताओं और मनुष्यों में उनके हिलोरों को देख कर पता छूगा लेना 
चांहिये, 
जैसे ये धर्म के हिलोरे मार रहे है वैसे ही वे बड़े बुद्ध होंगे। 
चड़ी ऊँची चोटी को देख कर छोण पता ऊणा छेत्ते हैं, 
इतनी ऊँची चोटी हिमालय की ही होंगी ॥ 
चैसे ही घर्मं की चोटी को देख जो (तृष्णा की आग से) 
ठंडी और उपाधिरहिंत हो गई है, 
भगवान्‌ के इस ऊँचे, भव्य और महान्‌ ; 
धर्म पर्वत को देख कर पता छगा छेना चाहिये, 
कि वे श्रेष्ठ महावीर बुद्ध कैसे होंगे ॥ 
जैसे गजराज के पैर को देख कर भनुप्य 
पता छगा लेते हे--यह हाथी बड़ा भारी होगा।॥। 
वैसे ही वुद्ध-गजराज के पैर को देख बुद्धिमान छोग 
पता लगा छेते हे कि कैसे महान वे होंगे ।॥। 
जंगल के छोटे मोटे जानवरों को डरा देख लोग पता लगा छेते हैं, 
कि सिंह की गरज को सुन कर ही ये जंगल के छोटे मोटे जाववर डर 
गये हे ॥॥ 
चैंसे ही दूसरे मत वालों को डर फर भागते देख 
पता छगा लिया जा सकता है कि धर्म-राज (बुढ) से गरजा होगा।॥।" 
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पृथ्वी को पानी से गीली और हरे हरे पत्तों से धोभित ,देस 

पता लगा छिया जांता है कि भारी वृष्टि हुई होगी ॥ ' 7+ « 

बेसे द्वी संवार के छोगों को आमोद.प्रमोद से युयत्त “देश, ;_ 

पता छगा छेता चाहिये कि धर्म-मेघ (बुद्ध) बरसा होगा ।- 

पानी छंगी हुई और फीचड़ से सनी हुई जमीन 'फो देख . 

पत्ता लगाया जाता हैं -अवश्य यहाँ से बड़ी पाती की धार बही होगी | 

चैंसे ही पापरज पापपड्टू-त्यागी जनों को देख 

धर्मनदी, धर्मग्रमुद्र में बही होगी !॥ के 

: , संसार के देवताओं और मनुष्यों को धर्मामृत पाये हुये देख 

पता लगा छेना चाहिये कि घ॒र्म की बडी धार वही होगी ॥॥ 

उत्तम गन्ध की महक पा कर लोग पत्ता छगा छेते हैं, 

जैसी गन्ध बह रही है माऊूम होता हूँ फूछ के फुछाये ,होंगे । ' 

चैसे ही यह घील की गन्य देवताओं और मनुष्पों में बहती है, 

इसी से सममः'केना चाहिये अलौकिक युद्ध हुये होगे ॥ 

महाराज ! इसी प्रकार के सैकड़ों और हजारों कारण तई ता , 
उपमा दिला कर बुद्ध के बछ का पता बनाया जा सकता है। महान ! 
जैसे कोई चतुर माली अपने उस्ताद के बताने के अनुसार अपनी अयठ 
हूगा कर साना प्रकार के फूठों से माला गू'ध गूथ कर बड़ा गुर्दर सान 
सजा दत्ता है, बैसे ही मानों में वृद्ध के मन्दिर में उसके प्रवल सद्‌गुगों के' 
फूल की माला गूब रहा हं--प्रवते भाचायों के बतदाने के अनुसार भी 
और अपनी बुद्धि छगा कर भी | सो में हजारो उपमाभों से बुद्ध के बछ - 
को दिखा सकता हूँ । यदि आप सुनना चाहे । 

'गन्ते नागसेन ! झायद दूसरे छोग इस प्रकार के कारण और अनुमान 
को भी सुत कर बुद्ध के वक्ध का पता ने छगा सकें, किंतु मूक तो पुरा पूरा 
विश्वास हो गया, में झात्त दो गया । आप का, उत्तर बड़ा ही विधित था । 

अनुमान-अश्न, 
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(ख)-दशुयाह्ञ की उपयोगिता के विपय में 


राजा ने भिक्षुप्रों को घने जंगल में पैठ कर धुताज्भ व्रत पालन करते 
देखा । 


फिर उन गृहस्थों को देखा जो अनागामी-फछ पर प्रतिष्ठित हो गये थे, 

उन दोनों को देख राजा के मन में बड़ा संशय उत्पन्न हुआ, 

यदि गृहस्थ रह कर ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो घुवाड्भ निष्फल 

ठहरते है । 

अच्छा, तो मे दूसरों के तर्क को सण्डन करने वाले, भिपटक के पण्डित 

उद श्रेष्ठ वक्ता से चल कर पूछू”, वे अवद्य संदेह को दूर कर देंगे ॥ 

“तब, राजा मिलिन्द जहाँ आयुप्मान नागसेन थे वहाँ गया और उन्हें 

प्रणाम कर एक झोर बँठ गया । एक श्रोर बैठ उसने आयुष्मान्‌ मागसेन 

से कहा,--“भन्ते मायसेन ! क्या कोई गृहरथ हुँ जो अपने घर पर सभी 

कामों का भोग करते, स्त्री और बाछ-बच्चों के साथ रहते, कगशी के 

चन्दन फो छगाते, माला, गन्ध और उबटन का प्रयोग फरते, रुपये पंसे के 

फेर में रहते, भौर मणि-मोती-सोवा के आभूषण को शिर में छगाते हुये ही 
परम झान्तपद निर्वाण का साक्षात्‌ कर लिया हो ? 

, . महाराज ! न एक सो, न दो सौ,न तीन चार पाँच सी, न एक हजार 
न एक छास, न सौ करोड़, न हजार करोड़, न लाख करोड़ ऐंसे गृहर्थ हो 
घुके हू जिन्होंने निर्वाण का साक्षात्‌ किया है। महाराज! दशा, बीस, 
सौ, या हजार की गिनती को तो छोड़ दें--में किस तरहं बापको समझाऊं ?ै 

हाँ, उसे आप ही समझावें | 

महाराज ! अच्छा तो में कहता हूँ | नव अंग वाले बुद्धबबचन में 
जो पविन्न सदाचार, सच्चे मार्य पर आना ग्रीर घुताहु के अच्छे अच्छे गुण 
है सभी की बातें इसके प्रकरण में आ जातो है । 
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महाराज ! तीचे, ऊपर, बरावर,-गड़हे, जरू, थक, सभी स्थानों में 
पानी बरस कर बहते बहते अन्त में समुद्र ही में श्रा कर गिरता है.।- महा- 
राज ! वैसे ही, इस प्रकरण के विघ्तार करने में नव प्र बाले बुद्ध-ववन 
में जो पवित्र सदाचार, साच्चे मार्ग पर आना, और घुताऊु के अच्छे अच्छे 
गुण है सभी की बातें चछो आवी ह । महाराज ! मुझे भरी बुद्धि से भी 
कुछ बातें दिखानी होगी । इस प्रकार, यह बात अच्छी तरह रामझाई गई, 
पविचित्र, परिपूर्ण और प्रतिष्ठित हो जायगी । ' 
महाराज ! जो कुशल लेखक हैं वे अपनी बुद्धि से उस छेख को अच्छा . 
और प्रा उतार देते हैं । इस प्रकार यहलेख सुन्दर पुरा भौर दो प-रहित, 
निकछता है। महाराज ! वैसे ही, इस प्रकरण में मुझे अपनी बुद्धि से भी 
कुछ बातें दिल्लानी होंगी । और तव यह बात अच्छी तरह समझाई गई, 
विध्ित्र परिपूर्ण और प्रतिष्ठित हो जायगी। 
महाराज ! श्रावस्ती नगर में भगवान्‌ के बीच पाँच करोड़ आय ्रावक, 
उपासक शौर उपासिकायें रहती थी । उनमें एक छाख सत्तावन हजार भ्रता 
गामी फल पर प्रतिष्ठित हो चुके थे। वे सभी गृहस्थ ही ये, प्रश्नजित नहीं। 
फिर भी, गण्डम्ब वृक्ष के नीचे यमरक प्रातिहार्य (ऋद्धि) के दिसाये 
जाने पर बीस करोड़ (देवता और मनुष्य) प्राणियों को रा्य-ज्ञाव हो 
गया था | ५ 
फिर भी, महाराहुटोवाद, मदह्रामंग सूत्र सनचितटारियाय, पदामव 
सूत्र, पुरामेंद सूत्र, कउठू विवाद सूत्र, चूछ ब्यूह सूत्र, मद्गाव्पूह सूत्र, तुबरतकः 
सूत्र, और सारिपुष् सूत, के फहे जाने पर अनस्त देवताप्रों को पर्मदान 
“हो गया था । 
«.. फिर भी, राजगृह नगर में भगवान्‌ के तीत छाम्ल प्रभास हजार 
उपायक भौर उपापिडायें जाये थ्रावक थीं। , 
फिर भी वहाँ धनपाल नामक हाथी के दमन करने पर नब्ये फरोड़ 
देवता पथरीछे चेत्य पर पारायन सूत्र कहने के वाद चौदह करोड़ देता 
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धर्म का साक्षात्‌ कर छिये थे । इन्द्रशालगुहा में अस्घी करोड़ देवता 
बनारंस के ऋषिपतन मृगदाव में सर्व प्रथम देशना करने पर अद्वारह 
करोड़ बह्ा और झनगिनत देवता,किर तावर्तिस भवन में पण्डुकम्बल 
शिला पर अभिषर्म देशना करने के थाद अस्सी करीड देवता, और देव 
भवन से उतरने के समय सटझ्कुनगर के फाटक पर 'छोक विवरण प्राति- 
हाय! (ऋद्धि ) से प्रसन्‍न हो कर तीस करोड़ मनुप्य श्रौर देवता को 
जशान-चक्षु उत्पन्न हो गये थे । 

फिर भी, शाक्यों के कपिलवस्तु नगर न्‍्यग्रोघाराम में वुद्धवंस 
देशना करने और महासमय सूत्र देशना करने के बाद झ्नगिनत देवों के) 
धर्म का ज्ञान हो गया था । 

फिर भी, सुमन तामक माली से मिल कर, गरह दि्स्न से मिल कर 
आनन्द सेठ से मिल कर, जम्बुका जीवक से मिछ कर, मण्डूफ देव 
पुत्र से मिलकर, मट्ठकुण्डलि देवपुत्र से मिलकर सुलसा नामक वेश्या से 
मिछ कर, सिरीमा नामक वेश्या से मिल कर जुलाहे की लड़की से मिल 
करे, छोटी सुभद्वा सें मिलकर,सा्केत ब्राह्मरा की अन्त्येप्टि क्रिया देखने 
जो छोंग आये थे उत से मिलकर, सुनापरन्तक से मिलकर, शक्त से मिल 
कर, तिरोकुड्ड सूत्र के देशना करने पर और रप्नसूत्र,के देशना करने 
भधर---चौरासी-हजार प्राग्णियों को धर्म-ज्ञान करा दिया था । 

महाराज !' भगवान्‌ अपने जीतें जी तीन मण्डलों में मौर सोलह 
महाजनपदों में जहाँ जहाँ गये वहां वहाँ अनेकों देवता और मनुष्य को 
निर्वाण पद तक पहुँचा दिया । 

महाराज | ये सभो देवता गृहस्थ हीं थे, प्रश्नजित नहीं । महाराज ! 
में करोंड़ और अनशिवतत देवता सभी गृहस्थ के कामों को भोगते ही मोगते 
निर्याण्ण पा छिये थे । कल: 47६ श 

' भन्तें नागसेन | यदिसंक्वार के कामों को मोगने.वाले भरवाटी पृहस्य 

भी शास्त परम निर्वाणका साक्षात्‌ कर लेते हे तो भिक्षु छोग-घुता ज्ू-साघना 
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करने के फेर में क्यों पड़े:रहते है? वैसा होने से घुताज्ल क्या निररधक 
नहीं ठहरते ? 7 7 
भस्ते नागसेद ! , यदि बिना कार फूक भौर दवाई केःही:राप दूर ही 
जाते हो तो उल्टी करा और जुलाव दे कर शरीर को कमजोर, बनाने की 
चया मतछव ? यदि मुबका भोर घुस्सा. चछा कर ही शत्रु को परास्त फर 
दिया जा सकता हैँ तो तलवार, भाला, तीर-पनुष, लाठी और गरदा से वया 
काम ? यदि गाँठ, ठेढ़ीमेढ़ी ग्राखायं, खोढ़र, काँटे ओर छता के महारे ही 
गाछ बर चढ जाया. जा राकता हैँ तो, बड़ी भारी'नित्तेवी खोजते-फिरने से * 
या काम ? यदिकड़ी जमीन पर पड़े रहने से ही चच्छी नींद आ जाती. है | 
तो तोसक-तकिये के खोजनें से कया काम ? यदि किसी, खतरेदार धौर 
चीहड़ राह को कोई अकेला पार फर जा सकता हूं तो सजे-घरे ' हृथियारवन्द 
किसी बड़े,करवाँ की इन्तजारी, में बैठे रहने से क्या काम रै, मदि बहती 
हुई नदी को कोई.पर.कर' ही पार कर ज़ा सूकता हो; तो नाव या पुछे की 
ज में घूमने से या काम ? मदि फोई अपने पास फे ही घनरों भाराम के 
साथ अपना भरण-पोपण कर सकता ह्ोतो दूसरे की ताबेदारी में इधर - 
, उधर खुशामद करते फिरने से क्या काम ? यदि प्राइृतिक,पझ्तरने से ही पानी _ 
मिल जाता द्वो तो ताछाव, कुएँ और बवावली खुदवाने से कया कःम ? 
अन्ते सागसेत ! इसी तरह, यदि संसार के कामभोगी घरवासो गृदृस्य भी 
शान्त परम निर्वाण फा साक्षात्‌ कर छेते है तो कढ़े कड़े धुताजु फे साथने 
करने से क्‍या काम ? ॥॒ 
महाराज ! घुताड्लु के यथाय में अट्टाइस युण है शिन के फारण;वै . 
“सभी बुढ्धों के द्वारा अच्छे कहे गये है ! 
४ « कौन से भट्टाइस:युघ २ 
धरुवाद्ग पालन करने फे २८ गुण - 
, महाराज € (१) घुताऊू पालन करने,वाले की ्जीविका छुद्ध होती 
है; (२). धुताओु." पालन ; करने; का 5 फल * सुखद, होता हैं, (३) धुवाड़ा 
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पालन करने वाले में कोई भी बुराई नहीं रहती, (४) वह किसी 
दूसरे को कप्ट नहीं देता। (५) वह अभय रहना है, (३) .घुताजू, 
पालन करने में किसी को सताया नहीं जाता,. (७) ,'घुताऊु ,का 
साधन धर्म की ओर बढ़ाता हैं; (८) धुताज़ पालन करने, वाला 
भीचे नहीं गिर सकता, (९) धुताड़् का पालन(करना कमी घोखा 
नहीं देता (१०) घुताजड़ अपने पालन करने वाले ही- रक्षा करता ' हैं, 
(११) ध्तांजू पाछन करके मनुष्य जो चाहे उसी का लाभःकर सकता हूँ, 
(१२) धुताज़् का पाछन करने वाछ सभी प्राणियों को अपने वश में, कर 
सकता है, (१३) धुताड़ू पाछन करके मनुष्य आत्मसंयम ,, करना सोख 
सकता है, (१४) धुताज़ का जीवग भिक्षु के विलकुल अनुकूल है, (१५) 
घुताड़ का पालन करने वाला किसी के ऊपर बोझ दे कर नहीं रहता, 
(१६) घुताज्ञ का पालन करने बाला खुला और स्त्रच्छन्द रहता है, (१७) 
धुताज्ञ सासारिक राग को काट देता हुँ,(१८)६ प को दूर करता है,(१९) 
मोह को मिटा देता है, (२०) धुताडु पालन करने वालों में प्रभिमान 
रहने नहीं पाता, (२१) धुताज् पालन करने से वुरे विचार हट जाते है, 
(२२) झंकायें दूर हो जाती है, (२३)अकर्मण्यता नहीं रहने पाती,, (२४) 
असंतोष नही रहता,(२५)महने की द्षक्ति भ्राती है, (२६)इसकपृष्य अतुल्य 
हैं, (२७) इसके पुण्य अनन्त हैं, और (२८) घुताड़ सभी दुःखों क्रा' अस्त 
करके निर्वाण तक पहुंचा देता 'है । महाराज ! यही धुताज्ञ के यथार्थ में 
झरद्वाइस गण हैँ जिनके कारण वे सभी वुढ्धों के द्वारा अच्छे कहे गये है। 

महाराज ! जो धुताज़ञ को ठीक से पालन करते है वे अठारह गुणों से 
युक्त हो जाते हैं । हु 

किन अठारह गुणों से ? ह 

धुताह्वः पालन करने वाले में १८ गुण 
सहाराज ! (१) उनका आाचार पवित्र झर शुद्ध होता हैँ, (२) 
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वे मौर्य को तय कर लेते हैं, (३) उनके शरीर और वचन वत्त में होते है, 
(४) उनका मन पवित्र रहता है, (५) उनका उत्साह बना रहता है, (६) वे 
मि्भमप होते हैं, (७) उनही आत्म-दृष्टि दूर हो जाती है, (८) उनमें हिंसा 
का भाव बिलकुछ झान्द हुआ रहता है, (९) उनमें मैत्री भविता सदा 
बनी रहती है, (१०) उनका आहार समझ-बूझ्ष कर होता 'है। (११) वह 
सभी जीवों से प्रतीष्ठा पाता है, (१२) वह भोजन वड़े प्रंर्दाज से करता 
है, (१३) बह सदा जागरूक रहता है, (१४) वह बिता धर-दुम्नार का होता 
हैं, (१५) जहाँ बच्छा देवता हैं वद्दी विद्वार करता हूँ, (१६) पाप से घृणा 
फरता है; (१७) विवेक में आनाद रहता है, और (१८) बदाबर सावधान 


रहता हैं । महाराग ! णो थुवाझ्र को ठीक से पाछय करते हैं वे इन्हीं '. 


अट्टा रह गुणों से युवत हो जाते हूँ । 


महाराज ! दस प्रकारश्ष छोग घुताज़ पाऊन करने के योग्य होते है। ' 


किने दस प्रकार के 


घुवाड्ु पालन फरने के योग्य १० व्यक्ति 


(१) जो श्रद्धालु है; (२) प्रापफ्रमे करते में सकुचाते है, (३) सैंप- * । 


वान्‌ होते हैं (४) मूठी दिखावट नहीं रखते, (५) अपने उद्देष्ठा में 
छगे रहते हैं, (६) निर्ोमहोवे हें (७) सीखने को सदा तैयार रहते हैं, 


(८) दृश संकल्प वाछे होते है, (९) किसी बात से चिढ़ महीं जाते, और 
(१०) जो मंती-माव रख ने बाले होते है । मद्भाराज ! यही दस प्रवाद 


के लोग धुताज्ञ पाछन करने के मोम्य होते है । 

महाराज ! जो कामभोगी घरवासी गृहस्थ परम शास्य विवधिसद 
पाते हैं उस ने अवश्य पहले जन्मों में तेरह प्रकार के घुधाजझ् का पान 
किया होगा । वे अपने पहले जन्मों में आघार और मार्ग को शुद्ध कर के 
आज गहाँ गृहृत्थ रहते ही रहते परमार्ष निर्वाण-यद का ग्राक्षात्‌ कर 


छेते हैं । 
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धनुर्धर की शिक्षा 

» महाराज ! कोई चतुर धनुर्धेर पहले अपने शिष्यों को अभ्यास करने 
के मैदान में सिखाता हैं --कितने प्रकार के घनुय होते हूँ, घनुप कैसे चढाया 
जाता है, कैेपते पकड़ा जाता हैं, सुद्री कैसे बॉधों जाती है, अगुलियाँ कैसे 
नवाई जाती है, पर का पंतरा कंसा होता है, तीर कंसे चढाया जाता है, 
तीर चढा कर कंसे खींचा जाता है, उमे कंसे थामना होता है, भौर फपते 
निशाना मारना होता है ) पहले घास के बने मनुष्य या पुप्राछ, या मिट्टी, 
गा पटरे के बने लक्ष्य पर ही निशाना ठगाना सिखाता हैँ । जब वे शिष्य 
सीख कर तैयार हो जाते हे तव उन्हे राजा के सामने हाजिर करता हैं । 
राजा खुश हो उसे इनाम में भ्रच्छे घोड़े, रथ हाथी धन, धान्य॥ 
सोना, असरफी, दाई, नौकर, स्त्री और खेत सारी देता है ।--मड़ाराज ! 
इसी तरह, जो काममोगी धरवासी गृहस्थ परम शान्‍्त निर्वाण-पद पाते 
देसे जाते हैं उन मे अवश्य मपने पहऐे जन्मों में तरह प्रकार के घृताज़ का 
पालन किया होगा । वे अपने पूर्व-जन्म में आचार और मार्ग को घुद्ध कर 
के आज यहाँ गृहस्थ रहते ही रहते परमार्य निर्वाध-पद का साक्षात्‌ कर 
छेते है । 

महाराज ! जिन ने अपने पूर्व-जस् में घतांग का पालन नहीं किया 
है वे यहाँ केवल ऐक ही जन्म में अर्हत्‌ नहीं वन जा सकते । महाराज ! 
सच्ची गन से सच्ची राह पर चलने से, वैसे ही गुर के मिलने से, और बेसे 
ही मित्रो की वंगति होने से निर्वाण मिलता हूँ । 

वैद्य की शिक्षा 

महाराज ! कोई वंद्य या जर्राह पहले क्रिसी गुर को लोज उसके 
पाप्त जाता हैँ । फिर उसे वेतन या झ्पनी सेवायें दे कर सारी विधवा सीसता 
है--छुरी कंसे पकड़ी जाती है, फस चौरा जाता है, कैसे निशान छगाई 
जाती है, फंसे छुरी भोंकी जाती है,चुमे हुये को कंसे खीच झेसा चाहिये, 

र्ट 
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घाव को कंसे घोना चाहिये, उसे कंसे सुखाना चाहिये, उस पर.इैसे मधहुमे 
लगाना चाहिये, रोगी को कैसे उल्दी करानी चाहिये, कैसे जुराव देना - 
चाहिये, कैसे रसायन छिलाना चाहिये । उसकी श्ाागिर्दी में सभी बातें 
सीखने के बाद ही वह स्वतंत्र रूप से किसी रोगी का इलाज अपने हाथ में 
छेता हैँ ।--महाराज ! इसी तरह जो कामभोगी घरवासौ गृहर्थ परम- 
शाल्त निर्वाण-पद पाते देफ़े जाते है उत ने अवश्य अपने पहले जन्मों में तेरह 
प्रकार के घृताजू' का पालन किया होगा । वे अपने पूर्व-जन्म में आधार 
ओर मार्ग को शुद्ध कर के भाज यहाँ गृहस्थ रहते ही रहते परमार निर्वाण- 
पद का साक्षात्‌ कर छेते है । 

महाराज ! जो अपने को धुतगुणों से शुद्ध नहीं कर छिया है उन्हें 
धर्म में प्रयेश नहीं होता । महाराज ! जंसे बिना पानी पटामें बीज नहीं 
जम सकते वैसे ही घीना घुतगुणो से आत्म-शुद्धि किये धर्म का दर्शन नहीं हो 
राकता । महाराज ! जरो बिना पुण्य किये श्रच्छी गति नही होती वंसे ही 

- भिना धुतगुणों से आस्म-शुद्धि किये घर्म का दर्शन नहीं हो सकता । 

महाराज ! घुताड्भ मुगुक्षवों के लिये महापृथ्यी के समान आपार है | 
घुताजू मुमुक्षुदों फे झिय्े पानी के समान बठेश रूपी मल धोने के काम फा है । 
पेश की भाड़ी को जला कर भस्म कर देने वाली आग फी तरह है; पटेश 
रूपी थूछी को उड़ा देने वाछी हया के समान है; पेश रूपी रोग को दूर करने 
वाली दवा के समान है; पेश रूपी विष फो नाश करने वाले अमृत्त के 
समान है; भिक्षु के उपयुक्त गुणों की फसल सैथार करने के छिये सेत के 
समान हैं; सभी फल देने वाली मणि के समान हूँ; भवसागर को पार करने 
के नाय के समान हैं; जरा-मरण से इरे हुये छोगों के छिये यघने फी जगह 
के समान हैं; केश से पीडित छोगों फो बचाने बाली माज्ा के समान हैं, 
पुण्य कमाने बालों के लिये सभी शिक्षु के गुणों को पैदा करने वाक़े पिनाके 
समान है; भिक्षु के उपयुक्त गुणों को खोज कर छा देने याऊे मित्र के समान 
है; बलेश-मरछों से छिप्त न होने वाले कमल के समाव हूँ; वेश फी बंदयू 
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को दूर करने वाले अतर गुलाब की तरह है; आठ प्रकार की संसार की हवा 
से न हिलने वाले पर्वेत-राज के समान हूँ; बिल्कुल स्वच्छन्द और स्वतंत्र 
चना देने वाछे अकाश्म के समान है; क्लेशमलर को वहा कर छे जाने बाली 
नदी के समान हूँ; क्लेश के जगल और आवागमन की मझुभूमि से बाहर 
निकलने वाले निर्भय श्र साथ देने वाला पथ-प्रदर्शक है; निर्वाण नगर तक 
पहुंचा देने वाले निर्भंध और साथ देने वाले कारवाँ फे समान है;संस्कारोंके 
सच्चे स्वभाव को दिखा देने वाले साफ झाइने के समान हैं; क्लेश की तल- 
चार और छाठी के वार रोकने के लिये ढाछ के समान हैं; तीन प्रकार के 
साथों को ठण्ठा करने वाले चाँद के समान हैं; मोह रूपी अन्धकार की नाश 
करने वाले सूरज फे समान है; श्रामण्य-गुण रूपी रत्नों के लिये महासागर 
के समान है - और क्‍यों कि वह इतना अनन्त ग्रम्भीर और महान्‌ है। 

महाराज ! इस तरह विशुद्धि ( निर्वाण ) चाहने वालों बो लिये 
घुताज्ू-ब्रत बडा उपकार का होता है, सभी कप्ट और संताप को दूर कर 
देता है, असंतोग और भय को दूरकर देता है;भव (संसार में बने रहना) 
को मिटा देता है; मन के कचट दूर कर देता है; सारे मछ को हटा देता 
है; जोक का विनाश करता है; दुःख दुर करता हैं; राग रहने नहीं देता, 
द्वंप रहने नही देता, मोह रहने नही देता; अभिमान की दूर करता हैं;आत्म- 
दृष्टि के श्रम मिदा देता है; सभी पापों को काट देता हैँ! धुतांग यश 
बढ़ाता है, हित करता है, सुख देता, है, आराम देता हैं, प्रीति पैदा करता 
है, कुअल-मंगछ छाता हैं; और निर्दोष, प्रच्छे फू माले,सद्‌गुणों की ढेर 
अनन्त भौर आगाघ श्रेष्ठ गुणो को देता है । 

महाराज ! जैसे मनुष्य छोग शारीर-धारण के छिये भोजन करते हैं, 
च'गा होने के लिये दवा का सेवन करते है, उपकार पाने के लिये मित्र का 
साथ घरते हें; पार जाने के लिये नाव पर सवार होते है; सुगन्धिके लिये 
माला और भअतर को छगाते हैँ; भय से हटने के छिये वचाव की जगह परजांते 


है, आधार के छिये पृथ्वी पर सड़े होते है; हुनर खीसने के छिये प्रोस्ताद गरते 
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हूँ, नाम लूटने के लिये राजा की सेवा करते है, मु हमागा वर पाने गे छिये 
मणिरतल के पास जाते है, वैसे ही अच्छे छोग भिक्षु-जीवन को साथक बनाने 
के लिये धुतांग-ब्रत का पालन करते हैं । 
महाराज ! ज॑ते जरू बीज जमाने के लिये, श्राय झलाने के हिंये, 
भोजन शरीर में बछ छाने के लिये, ता बाँधने को लिये, हथियार माने 
फे लिये, पानी प्यास बुझाने के लिये, खजाना ढाढ़स दैने के लिये, वाव 
उस ओर जाने के लिये, दवा रोग का इलाज करने के छिये, सवारी 
आराम मे रास्ता तै करने के ठिये, बचाव की जगह भय से बचाने केछिये 
राजा रक्षा करने के सिये, ढात छाठी, ढेला, तीर भाठाकी चोटकौ रोउने 
को लिये, गुर पढ़ने के ठिये, मात्ता पौसने के लिये, श्रइना म॑ हु देसने गो लिये, 
गहना-जेबर घोमा की लिपरे, कपड़ा बदन ढऊकने के लिए निसेनी छत्त पर 
जढ़ने के लिये, तराजू तौठने को लिये, मन्त्र जप करने के लिये, हवियार 
दूसरे की धमकी मे बचने के लिये, दीया प्रेधेरे को दुर करने के लिये; हवा 
गर्मी की दुर करने के छिये, हुनर रोगी कमाने थो लिये, दवा जीवव बचागे 
के लिये, सात रत्त पैदा करने के लिये, रतन अलकार मो लिये, भाशा पान 
करने के लिये, और द्वमरों को वश में करने फं लिये है--यैसे ही 
घुताजू-पम्रत श्रामण्य रूपी बोज को जमाने के लिये, कछेश रूपी मल 
जछा देगें के लिये, फडि-बल पाने के लिये, स्मृति झौर संग्रम को बाँघने , 
के छिपे, भ्रम और इांका [टने के छिये, यृष्णाकी प्यास बुमाने फ लिये 
ज्ञात दा साक्षात्कार करने के छिये पतका विश्याग फा स्पास, भार गदुरी 
मार पार कर जाने के लिये, मतेथ रूपी रोग को धास्त करने,मे छियें, 
निर्वाण-सुस पाने के ठिये, जन्म-ऐरेता, बूढ़ा-होना बीमार पढ़ जाना, 
मर जाता, झोके, रोनायीटता, दु'रा, बेचंसी और परेशानी के भय से 
सने के दिये, क्रामश्य-्गुणों की रक्षा करने गो लिये, अमंतोप भौर 
यरे विधार को रोकने शो लिये, श्रमण-जीवस की शमी बातों को 
सीलने के छिसे, उनवात पराछन,करने के छिये, रामय, विद्धना, 
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सार्गफल और निर्वाण को देखने के लिये, सारे संसार में अच्छी सुन्दर 
झोभा करने के लिये, सभी नरक को ढक देने के छिये, श्रामण्य-फल के 
पहाड़ की चोटी पर चढ़ने के छिये, ठेंढ़ो और नीच चित्त को तौलने के 
लिये, भच्छे धर्मो' की चिन्ता में छग्रे रहने के लिये, क्छेश रूपी शब्रुओं 
को दूर हटाने के छिये, श्रविद्या के अंधकार को मिठाने के लिये, 
सीन प्रकार के आग के सताप को ठंडा करने के लिये, ऊँचे सूक्ष्म और 
शान्त समापत्ति को छाने के लिये, समी श्रामण्य-गुणों की रक्षा करने के 
छिये, बोच्यद्भ के श्रेष्ठ रत्त को पैदा करने के लिये, योगी-जनों के 
अछड्टू॥र के छिये, निर्दोष, निपुण सुक्षम-शान्ति-पद पाने के छिये, शामण्प- 
भाव श्रौर आर्यंधर्म को वच्च में करने के लिये हैं। महाराज | एक एक 
घुताज़ू इन सभी गुणों की पा लेने के लिये है। महाराज ! इस तरह, 
घृताजु के गुण अतुल्य हूँ, अनन्त है, वेजीड़ हैं, ... भारी, श्रेप्ठ और महान्‌ हैं। 


पापी के धुताडुः के बुरे फछ 


महाराज ! जो पापेच्द, अपनी इच्छाग्रों के भाधीन, वनावटी दिखावा 
रखने वाला, छोमी,पेटू, संसार की चीजों के पाने के फेर में पड़ा रहने वाला, 
यश्ष पाने के छिये व्याकुछ रहने “वाला, नाम मारने के फेर में रहने 
चाज़ा, श्रयोग्य, जो कुछ श्रच्छा फल पा नही सकता, अनुचित व्यवहार 
बाला, ताल।यक औौर वेंढगा मनुष्य घुताज़-श्रत ले लेता हैँ वह दुगुना 
दण्ड पाता है ओर अपने जो पहले के अच्छे गुण रहते है, उन्हें भी 
गयां देता हैं ।--यहीं पर छोग उप्तकी प्रतिष्ठा करते हे, खिल्छी जड़ाते 
हैं, निन्‍्दा करते हैं, उसे रोक देते हैं, निकार वाहर करते हैं... ...चर्ा 
देते हे, भगा देते है, दुरदुरा देते है । दुमरे जन्म में भी सौ यौजने तक फैले 
हुयी भवीचि नरक की गर्म तपी आगे की छपटों में छोख़ों और करोड़ों 
वर्षो' तक ऊपर नीचे और टेढ़े मेढ़ें फेन की तरह उठ उठ कर वकता रहते है। 
जव वहाँ से छूटता हूँ तो एक बड़े प्रेत के ऐंसा--ऊपर से देखने में भिक्षु 
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के समान, झरीर और श्रज्ञप्रत्यज्ञ से काठा और दुबछा पतछा, शिर फूछा 
हुआ, सूँजा हुआ, और छेद छद हो गया--उत्पन्त हो कर भूख और प्याम 
से सदा व्याकु रहता हूँ, देसने में वह बड़ा कुरूप गौर ढराबना होता हैं; 
उसके कान फटे होते है ! उसफी आँखें मिट-मिदात्ती रहती हूँ; उसका सास 
शरीर पीय से भर कर पक जाता है; कौडे पड़ जाते है; हवासे 'घघकेती 
हुई आग के समाव उसका पेट जलता रहता हैं, तो भी उसका मूँदे सुई 
की नोक के बराबर होता है जिस से उसकी प्यास कभी नहीं बुझ राकती । 
बहू किसी बचाव के स्थान पर भांग कर नहीं जा सकता। उसको बचाने 
वाला कोई भी सहायक नहीं मिलता | करुणा-पू्वक रोता हैं भौर कराहे 
झेता रहता हूँ | इस तरह, बह संसार में रोते-पीटते मटका करता है । 

भहाराज ! गदि फोई निमम्मा, बेकार, बुरा, नाऊायफ, और नी 
जाति का छोटा भादमी राजगद्दी पर बैठ जाय तो वहू 5ण्ड ही दण्ड 
भोगेगा--उप्तका हाथ काट छिपा जायगा; पर, हाथ और पैर दोनो, 
नाक, नाक और कान दोनों, काट छिये जायेंगे; बिल़ज्भधालिक, 
गद्धमृण्डिक, राहुमुप, जोतिमाझिका, हस्तप्रद्योतिका, एरकबर्तिका, 
चीरकबामसिका, एणेय्यफ, वलिममसतिक, कहापणक, साण्पतल्छिक, पढलिप- 
चलिवत्तिक, पछाछ पीढ ' इत्यादि राजदण्ड दिये जायेगे; गर्म तेल भी, 
उस पर छिड़का जायगा; कुत्तों गे भी नुचवा दिया जायगा; सूछी पर भी 
चढ़ा दिया जायगा; तज़वार से उसका गिर उड़ा दिया जायगा; और भी 
तरह धरह के दुःष भीगेगा । इसका क्या कारण है ? इसका कारण यही 
है कि वह इतना निकम्मा, ब्रेवार, बुरा, नाछायक और नीच जातिमा 
छोटा आदमी हो कर भी इतने वह और ऊंचे राज-पद पर चढ़ बैठा था । 
उसने सीमा का उत्जंघन कर दिया था । 

महाराज ! इसी तरह, जो पापेच्छ, अपनी इच्छाओं के आधीन, 
. «' देखो पृष्ठ २४१ 
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बनावटी दिखावा रखने वाला, छोभी, पेटू, संसार की चीज़ों के पाने के फेर 
में पड़ा रहने वाला, यश्ञ पाने फे छिये व्याकुछ रहुने वाला, नाम मारने के 
फेर में पड़ा रहने वाल, अयोग्य, जो कुछ अच्छा फछ पा नहीं सकता, 
अनुचित व्यवहार वाला, नाछायक और बेढंगा मनुष्य घुताज्-ब्रत ले लेता हैं 
वह दुगुना दण्ड पाता है और जो अपने पहले के कुछ अच्छे गुण रहते है 
भी गँवा देता हैं। यही पर छोय उसकी अप्रतिप्ठा करने हैँ, सिल्‍ली उड़ाते 
है, निन्‍्दा करते हे, उसे रोक देते हे; निकाल बाहर करते हैं........« 
चला देते है, भगा देते हूँ, दुरदुरा देते हूँ । दूसरे जन्म में भी सौ मोजनतक 
फँछे हुए अवीचि नरक की गर्म तपी आग की लपटों मेंपड़छाखों और करोडों 
धर्ष तक ऊपर नीचे औन टेढ़े मेढ़े फेन और बुल्वुल्छे की तरह उठ उठकर 
पकता रहता है | जब वहाँ से छूटता हैं तो एक बडे प्रेत के ऐश्ा-ऊपर से 
देखने में भिक्षु के समान, शरीर और अु्ल प्रत्यज्भ से काछा और दुबलछा 
पतला धिर फूछा हुआ, सूजा हुआ, और छेद छेद हो गया-उत्मन्न हो कर 
भूख झौर प्यास से सदा व्याकुछ रहता है । देखने नें बडा कुरूप और 
डराबना होता है, उम्रके कान फटे हेति है, उसकी आंखें मिठमिटाती रहती 
है, उसका साराझरीर पक कर पीब से भर जाता है; कीडे पड़ जाते हैं; 
हवा से घबकदी झ्राग के समान उसका पेट जलता रहता है, तो भी उसका 
०५"ह सुई के नोक के बराबर होने के कारण उसकी प्यास कभी नहीं बुक 
सकती । वह किसी बचौव के स्थान पर भाग कर महीं जा सकता उसका 
बचाने वाला कोई भी सहायक नहीं मिछता॥। करुणा-यूवंक रोता और 
कराहें छेता रहता हैं ।इस तरह वह संसार में रोते-पीटसे भटका करता हैँ। 
योग्य व्यक्ति के घुताक्लुः के अच्छे फल 

महाराज ! और, इसके उलटा जो पुरुष योग्य, भला, ग्रच्छा, उायक, 
अच्छे ढंगों वाठा, अस्पेच्छ, संतुष्ट, एकान्त में समय बिताने वाला, 
सांसारिक भोगों में लिप्त नहीं होने बाला, उत्माह-युकत, झात्म-संयमी, 
बदमाशी और ठगो से रहित, जो पेटू नहीं है, छाम ही के फेर 


ते 
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में ने पडा रहते बाछा) साम के पीछे नहीं दौइने बालों, श्रद्धालु, 
सच्जी लगन से प्रशजित होते बाछा। जदा-्मरण से मुक्त होने की 
चाह रखते याला, शासन में दृढ़ बने रदने के संकत्य से घुताज्ञ श्रन का 
पालग करता है - बढ़ दुग नी पूजा पाने का भागी होता है, देवताओं भौर 
मनुष्यों का व्रित होता है, उनमें सस्यान थीर प्रतिष्ठा पाता हैं। महा 
घोये आदगी फ्रे छिये मस्छिका फूछ के समान होता है। भूफे के लिये 
स्थादिप्ट भोजन के समान होता है, प्यासे के लिये निर्मेठ और सुगस्पित 
झीतछ जऊ के समान होता है; विए ये भीगे आदमी के छिये तेल दवा के 
ऐसा होता है, जस्दी ज्ञाने की इच्छा रखने वाले के लियो तेज घोड़े वाले 
रघ के समान द्ोता है, बन चाहने बाल के लिये मनमांगा वर देने वाला 
मणि-रत्त के समान है, अभिषेक बाते वाले के दियो भिर्मेल्न स्वीत-छत्र के 
समान होता हू, धर्म फी इच्छा रखने वाले के छिये प्रनुत्तर अ्ूतू-कल फी 
प्राप्ति के समान हूँ । उसे चारों स्मृतिप्रस्थात पी भावनायं सिद्ध हो जाती 
, चारो सम्यक्‌:प्रधान घारों ऋद्धि-पांद पाँच इन्द्रियाँ, पाँच यछ,” साध 
बोघ्यक्, आय अप्टाक्विक मार्ग, सभी पूरे हो जाने हैं, समथ और पिदर्शना 
भी प्राप्त हो जाती है, अध्ययत सफल हो जाता हैं । चार श्ामण्य फछ, 
जार प्रतिगंविदारय, वीन विद्यार्प, छः अभिवायों, और श्रमण को सभी 
>पर्म उसके अपने हो जाते है । सिमुवित के दिर्मेद रवेस छप के नीने गयगों 
उसका अभिरे् हो जाता है । | 
महाराज ! ऊँचे छुठा के क्षमिय के राज्यासियेक हो जाने के बाद 
नगर और ग्राम ही प्रजायें, सिपाही और क्परासी समी उसकी सीया में 
छगे रहते है । अड्मीस टॉजामों को सभा नट और नर्तव', मप्नलछ बढ़ने 
साले, स्वस्लि-पाठ करने वाले, भ्रमण, ब्राह्मण ओह तरह तरह मे छोय 
उतके पाप्त द्वाजिर रहते है । पृथ्वी भें जिसने बच्दरगाठ, रन की सायें। सगर 
और चृगी उयाहने की शयदें है सभी छा यह साछिक ही जाता हूँ! 
परदेशी प्रोर अपराधी लोगों का एकमात्र मास्यवियाता हो जाता हई | 
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महाराज ! इसी तरह, जो पुरुष योग्य, भछा, अच्छा, छायक, अच्छे 
डंगों वाला, अल्पेच्छ, संतुप्ट, एकान्त में समय बिताने बाला, संसार से 
दूर रहने वाला, उत्साह-युक्‍त, झ्रात्मसंयमी, वदमासी भ्ोर ठगी से रहित, 
जो पेटू नही हैं, छाभ ही फे फेर में न पड़ा रहने वाढा नाम के पीछे नहीं 
दौड़ने बाला, श्रद्ालु सच्ची लगन से प्रत्नृजित होने वाला, जरा-्मरण से 
मुक्त होने की चाह रखने बाला--झासन में दृढ़ बने रहने के संकल्प से 
घुताज़ुत्रत का पालन करता हूँ वह दुगूनी पूजा का भागी होता है, देवताओं 
और मनुष्यों का प्रिय होता हैं, उनसे सम्म्गन और प्रतिष्ठा पात्ता है, नहाये 
धीये आदमी के छिपे मल्लिका फूल के समान होता है, भूखे के लिये 
स्वादिष्ट भोजन के समान होता है, प्यासे के लिये निर्मद और सुगन्धित 
शीतल जल फे समान होता है, विप से भीगे झ्रादमी के लिये तेज दवा के 
ऐसा होता है, जल्दी रास्ता ते करने की इच्छा करने वाले के लिये तेज 
घोड़े वाले रथ्र के समान होता है; घन चाहने वाले के लिये मनमाँगा बर 
देने वाला मणिरत्न के प्रमान होता है, अभिषेक पाने वाले के छिये निर्मल स्वेत 
छत्र के समान होता है, तथा धर्म की इच्छा रखने वाले के लिये भ्रनुत्तर भर्हत- 
फछ की भ्राप्ति के समान होता हैँ । उसे चारो स्मृतिप्रस्थान को भावनायें 
पिद्ध हो जाती हैं, चारों सम्यद्ू प्रधान, चारों ऋद्धिपाद, पाँच इन्द्रियाँ, पाँच 
बल, सात बोध्यज्ञ, प्रार्य श्रप्टाड्रिक मार्ग, सभी पूरे हो जाते हैं। समय 
और विदशना भी प्राप्त हो जाती है, अध्ययन सफल हो जाता है ।चार 
आमष्य-फल, चार प्रतिसंविद्या्यें, तीन विदायें छः प्मिज्ञायें और श्रमण के 
सभी धर्म उसके अपने हो जाते हैं | विमुक्ति के निर्मेछ स्वेत छत्त के नीचे 
मानो उसका अभिषेक हो जाता हैं । 

महाराज ! तरह प्रकार केघूताडु़ है जिनसे शुद्ध हो कर मिह्तू निर्वाण 
झूपी महासमूद्र में अनेक प्रकार से धर्म के हिछोरे लेकर आनन्द मनाता है; 
रूप भौर अरुप झाठ प्रकार की समाधियों को छाम क्रता हैँ; राभी ऋषियाँ 
प्राप्त हो जाती है-सुतने की दिव्य शक्ति हो जाती हैं, दूछरीं के वित्त 
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की बातों को भी जान छेता हैं, पूरव-जन्म की बातें याद हो जाती हैं, द्र्व्यि 
चक्ष प्राप्त हो जाते हैं और सभी आश्रव क्षीण हो जाते हैं।.. 
तेरह धुताज़ फौन से हैं? 

( १) पॉसुकूछिक, ( २) * तेचीवरिक, ( ३ ) * “पिण्डपातिक 
(४ ) * सपदान चारिक, ( ५) * एकासनिक, ( ६.) * पात्रपिण्डिक, 
(७ ) * पच्छाभक्तिक, ( ८ ) #आरख्आक; ( ९ ) ” स्वखमूलिक, (१०) 
* झ्रब्भोकासिक, ( ११) * सोसानिक, ( १२ ) * यथासन्यतिक) ( १३) 
# नेसण्जिक । महाराज ! इन तेरह घृत्ताज़न्शतों का पाछत फरने मे 
श्रमण के सभी फल मिल जाते हूँ । थान्त सुप्र समापत्ति निर्वाण ,उसका 
अपना हो जाता हैं । प 

भद्दाराज ! जैसे भाड़े कमा कमा कर धनी बन गया कोई बन्दरणगाह 
का जहाणी महासमुद्र में पं5--चढु, तकोल, चीन, सोबीर,' सुणप्ट्‌, 
अल्सन्द, कोलपटन, या सुवर्णभूमि (बर्मा)--फही भी घछा जाता हैं, 
बैसे ही इन तेरह धृताऊु ब्रतों का पाछत करफे श्रमण सभी फछ पा छक्ा 
है, और शान्त सुख्र समाप्ति निर्वाण उसका अपना हो जाता है । 

महाराज  जंसे सेतिहर पहले कंकड वत्यछ और घास फुम्त जो 
खेत के बूड़े है उन्हें दूर करता'हैं, फिर जोत, वो, पटा, रसवाली कर, 
कटनी झौर दौनी कर बहुत भान इकट्ठा कर लेता हैँ; और तब जिने 
विर्धंव दरिद्र और दुर्गत पुरुष है सभी उसके अधीन में प्रा जाते है--पेते 
ही इन, ग्रह युवाज्ञ ब्तों का प्रालद कर श्रवण सभी फल पी लेता है, और, 
धान्त युख समापत्ति निर्वाण उसका अउना हो जाता हूं 

महाराज ! जेसे राजपरिवार का क्षत्रिय राज्यामसिपेक पाने के बार 
प्रपराधियों को कैसा भी दर्उ देने में समर्ष होता हूँ; अपनी इच्छाके अनुसार 
दूसरों पर हुकुमत फरता हैं और सव सास पृष्वी उच्तके प्रधीन में हो जाती 


'खो यंरिशिष्द । 
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है--वेसे ही, इन तेरह, धुतांग ब्रवों का पाछम कर के श्रमण सभी फल पा: 
लेता है, भर ज्ञाव्त सुस समापत्ति निर्वाण उसका अपना हो जाता है। 
स्थविर उपसेन का धुताज्लपालन 

महाराज ! क्‍या आपको मालूम नहीं है कि वद्भन्तपुत्र स्थविर 
उपसेन धुताँंग ब्रत से पवित्र हो श्रावस्ती के भिक्षुमओं के समभौते की 
परवाह न कर भगवान्‌ ( पुरुषों को दमन करने वालों ) के पास अपने. 
भिक्षुओं के सांध पहुँच गया था, जो उस समय एकान्तवास फर रहे थे, 
और प्रणाम कर एक ओर वेठ गया था ? भगवान्‌ उनके भिक्षुओं को 
वैसा शिक्षित देख बहुत प्रसन्‍न हुये थे और बड़े आनन्द के साथ इन सुन्दर 
शब्दों में कहा था--“/उपसेन ! तुम्हारे भिक्षु बड़े शिक्षित मालूम पडते है, 
तुमने इन्हे केसे तैयार किया है 


देवातियेव सर्वत्ञ भगवान्‌ के इस प्रश्न को सुन सच्ची बात बताते हुयेः 
उसने कहा था,“भन्ते ! जो-कोई मेरे पारा भिक्षु या मेरा शिप्प बनने 
झाता हूं उसे मैं पहले कहता हू--सुनो ! में जंगछ में रहा करता हू, 
पिण्डपात कर के खाता हूँ, गुदड़ी चीवर घारण करता हूँ । यदि तुम 
भी मेरे साथ देने के लिये तैयार हो तो अलबत्ता शिष्य बन सकते हो ॥" 
इस पर यदि वह राजी खुशी से तंयार हो जाता है तो में उसे श्रपना 
शिष्य बना छेता हूँ । यदि वह्‌ इस पर तंयार नहीं होता तो म॑ उसे बिदाः 
कर देता हूँ । भन्ते ! में उन्हें इसी तरह सिसाता हूँ ।” महाराज ! इस 
तरह, इन तेरह धुर्ताग ब्रतों का पालन करके श्रमण सभी फल पा लेता हैं, 
गौर शान्त सुख समापत्ति निर्वाण उसका अपना हो जाता है । 

महाराज ! कमल की जात बड़ी शुद्ध और ऊंची हैं। बह सुन्दर, 
कोमल, लुभा लेने वाला, सुगन्धित, प्रिय, प्राथित, प्रशस्त, जाल और 
कीचड़ से न लगा हुआ, जिसके हर एक दल केसर से भरे रहते हूँ, प्रमरों 
से घिरा हुआ मौर शीतछ सछिल में उत्पन्त होता हूँ । महाराज ! इसी 
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सरह, इन तेरह धुतांग ब्रतों का पालन कर उन्हें साथ लेने से आयं-प्रावक , 
तीध्र गुणों से युतत होता है । 
किन तीस गुणों से ? 
घुतांग पालन करने वाले फे ३० गुण 
उसका चित्त कोमल, स्निग्प भौर मैत्री भाव से परा होता हैं, उसके 
वलेश बिलछकुछ नप्ट हो गये रहते है, इसका अभिमान और दर्प चला जाता 
हैं, दृढ़, सब, प्रतिष्ठित और अचल उप्तजी श्रद्धा होती हैं, पूरी प्रीवि-' 
युक्‍त शास्तगुस सम्रापत्ति का छाम करता है, शीर की उत्तम गर्व को 
कंलाने बाला होता हैँ, देवताओं भौर मनुष्यों का प्रिय भ्लौर मताप * 
होता है, क्षीयाश्रव और सम्तों से लाट़ा जाता है, देवताओं और मनुध्यों 
से प्राथंना और बनन्‍्दना किया जाता है, बुद्धिमान और पण्डित लोगों से 
भूरि भूरि प्रधमा किया जाता है, समार के या स्वर्ग के भागो से अलिष्त 
“रहता है, घोड़ी सी भी बुराई से दरता है, निर्वाण पाने की इच्छा मे लोग 
जिश मार्ग-फछ की खोज करते हैं उसके घन से थनी होता है, समी 
अत्ययों को पानेयारा होता है, बिना किसी पर-दुआार का होता है, नो 
ध्यान के अभ्याय के लिये सबसे बड़ी बात होनी हैं, बद्लेश की जदां से 
सुलभा रहता है, आवागमन से गर्वबा सुन्‍्त रहता है, उसे धर्म में पूरा 
अबेद हो जाता हूँ, मुक्ति फी ओर पूरा भुफ जाता है, धसी णस्म में 
अनछ झौर दृढ़ बाय भी जगह पा लेता है, मरने का हर विरठुछ घरा , 
जाता है, समोी आश्रव थ्वीण हो पाते हैं, घान्च और सु ध्यान का छाम 
फर खेहा है, भौर भ्रमण मे सारे युणों को का छेता । इस तीस गृथों से 
बह युत्रा होता है । 
महाराज | स्थविर सारिपुत्र दस हार सोक़धातु मे दशवझ खोकशुम 
(चुठ) को छोड़ अग्रपुर्प थे। खबस्त कहयों से उनने पहुंत पुष्य इफट्ठरी 
कर छिपा था। ऊवे बाद णजुरू में उतद्य जन्‍म हुआ थी। अपने येड़े 
अन और ऐड्वर्य को छात मार कर युद्ध शासन में प्रवत्या ग्रहण की थी ह 
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प्रव्रजित हो इन्हीं तेरह घुवाजू ब्रत्ों का पाछव कर के आत्मसंयम किया 
था, जिस से आज वे इतने बड़े और भगवान्‌ बुद्ध के धर्म के चक्र-अवर्तक 
माने जाते हे । अडूगुत्तर निकाय में देकातिदेव भगवान्‌ ने कहा भी हे, 
“भिक्षुओ ! सारिपुत्र को छोड़ में किसी दूसरे को ऐसानही पाता हूं जो 
मेरे द्वारा चलाये गये धर्म चक्रको फिर, भी चलावे । भिक्षुओ ! सारिपत्र 
ही भेरे प्रवत्तित धम चक्र को ठीक से चछा सकता है ।? 

ठीक है भन्‍्ते नागसेन ! नव अंग वाले जो बुद्ध के वचन है, जो दो ी- 
त्तर भिया है, संसार में जो अच्छी से अच्छी वस्तु पाने के योग्य हे, सभी 
घुताज़ू-ब्रत पालन करने से प्राप्त हो सकते है । 

मेण्डक प्रश्न समाप्त 
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मातृका समाप्त 


१-गददे का एक गुण  - 

भन्‍्ते नागसेन ! जो श्राप कहते हैं कि रेंकने बाछे गदहे का एक गुरा 
होना चाहिये यह फौन सा एक गुण हैं ? 

१--महाराज ! जैसे मदहा जहाँ फही--चाहे कूड़े करवद पर, या 
चौक पर, या घौरादे पर, या गाँव के दरवाजे पर, या भूरे की ढेर पर--- 
लेटवा हैं वहाँ बेगव र सो चढ़ीं जाता, येसे ही योग साधने वाले योगी की कहीं 
भी--चाहे घटाई पर, या पत्ते की सटाई पर, या फ्राठ री चौकी पर, या 
भर्ती पर,--/्ट कर बेखदर सी नहीं जाना चाहिपे। महाराज ! गदहां 
का यह एक गुण उस मिक्षु में होठा चाहिये । 

मद्गाराज ! देवातिदेव भगवान्‌ ने कहा भी हुँ,--मिंस्तुओं ! मेरे 
श्रायका झकड़ी को सरिराहने रख तफकिये का फाम - चर ऐसे है । ये धप्र- , 
मत और रंपमशीछ ही अपने उत्माह में लगे रहते हूँ ।” 
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महाराज ! धर्म सेनापति सारिपुत्र ने भी दहा है-- 
“आसन मारकर बैठे हुये भिक्षु के ऊरर पानी वरस-कर-घुटने तक भी 
क्यों न छूग जाय ! 
उससे ध्यान में लीव हो 'यये मिक्षु को क्या यरवाह' ! ! 
२-मुर्गे के पाँच शुण 

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि मुर्ये के पाँच गुण होने चाहिये 
दे पाँच गुण कौन से है ? हु 

१--महाराज ! मुर्गा अपने ठोक समय पर सोता है । वैसे ही, योग 
साधन करने वाछे भिक्षु को ठोक समय पर चंत्य के चारो ओर झाड़ देना 
चाहिये; ठीक समय प्र जह और भोजन रख देना चाहिये; ठीक समय 
पर अपने शरीर-कृत्य करने चाहियप्रे; ठीक समय पर नहा कर च॑त्य कौ 
चन्दता करनी चाहिये; और ठीक समय पर वृद्ध मिक्षुओं से मिलजुछ 
क्र अपनी एकान्त कोठरी में ध्यात करने के लिये पैठ जानता चाहिये। 
मुर्गे का यह पहला गुण होना चाहिये । 

२- महाराज ! मुर्गा अपने ठीक समय पर उठ जाता है। वंसे 
'ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को मी ठीक समय पर उठ जाता चाहिये; 
ठोक समय पर चंत्य के चारों ओर काड़ू देना घाहिये; ठीक समय पर जल 
और भोजन रख देना चाहिये; ठीक समय पर झरीर के इृत्य करने चाहिये; 
ठीक समय पर चेत्य की वन्दना करने के लिये जाना चाहिये; और फिर 
भी अपनी एकास्ल कोठरी में ध्यान करने के लिये पैठ जाना चाहियें। 
मुर्गे का यह दूसरा गुण होना चाहिये | 

३--महाराज ! मुर्गा जमीन के पैरों से खुरेद सुरेद कर दाना 
चुगता है । वैसे ही.योग-साथन करने वाके भिक्षु को भी ख्याल ऋर और 
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देख माल कर कुछ खाना चाहिये--में इस भोजन की ग्रहण करता हूँ 
न मजा छैने के लिये, न मस्त रहने के लिये, न अपने शरीर को सुन्दर बताने 
के लिये, कितु केवछ अपने शरीर को बताये रखने फे हिये, ्रपती मिर्गी 
चसर करने के लिये, पेट की झाग को बुमाने फे छिये भौर ब्रद्मसयद्रत पांठत 
करने के लिये । इस प्रकार, में अपनी पुरानी वेदनापों को द्वुर करता है 
ओर नई को पैदा होने का मौका नही देता हूँ। मेरी जिन्दगी निवह जाथगी-- 
निर्दोप भौर आराम से' ।-महाराज् ! मुर्गे का यह तीसरा गुण होना 
चाहिये । देवातिदेव भगवान्‌ ने कहा भी है:-- 
तमिर्जन जंगल में अपने एश्न के मांस के ऐसा, 


या गाड़ी फे पुरे में छगी हुई चर्बी के ऐसा मात $ 
जीवन बनाये रसने के छिये योगी आहार ग्रहण करते है, 
पेट की आगसे पीड़ित हो कर॥?, , .,, 
४--महाराज ! मुर्ये को आँर रहते भी रात के समय अंध[ हो जाता 
है । वैसे ही, योग साधन करने घाले भिद्ु फो अंपा महीं होते भी अंधा 
घन कर रहना चाहिगे--जंगल में भी, गाँव में भी, सिक्षादत करते समय 
भी मन को सरीचने याछे रूप, दाब्द, गन्ब, रस, ओर स्पर्श के प्रति अंदा,' 
बहटदा भौर गूगा हो कर रहना भाहिये । किसी में मम छूगाना नहीं पाटिये, 
फिसी मे स्वाद केना गही घाहिये | सदाराज ! महाकात्याथग स्थविर 
ने कहा भी हैं - ; 
, सांसारिक विययों के सामसे ऑने पर, न्‍्क 
आँस रहते स्पा, दाग रहते बहरा 
जीम रहते यू गा भौर बठयास्‌ रहते दुर्यछत बन याना गाहिये 
मानों जैसे फोई सोया हुआ या मरा हुप्मा हो। ॥ 


* प्रयवेक्षण गाथा। 
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५--महाराज ! ढेला, छड़ी, छाठी या मुग्दर से खदेड़ दियें जाने 
पर भी मुर्गे अपने घर में जाकर नही घुस जाते | वैसे ही, योग साधन 
करने वाले भिक्षु को चीवर सीते समय, विहार मरम्मत कराते समय, 
अपने दूसरे ब्रतों को पुरा करते समय, उपदेश देते समय, या उपदेश सुनते 
समय--क्रभी भी मानसिक तत्परता को नही छोड़ना चाहिये । 
महाराज ! योगी का अपना घर तो मानसिक तत्परता हैं। यह मुर्गे 
का पाँचवा गुण होना चाहिये । महाराज | देवातिदेव भगवान्‌ ने कहा 
भी है,"भिक्षुओं ! भिन्लुओं की अपनी बपौती जमीन यही चार स्मृतिप्रस्थान 
है ।” महाराज ! धर्मसेनापति स्थविर सारिपुत्र ने भी कहा है-- 

“हाथी सोता हुआ भी अपनी सू ड़ को दवर्न नहीं देता, 

झपने अनुकूल भक्ष्य और अमक्ष्य का कट पता छगा छेता है ॥ 

उसी तरह, बुद्ध-पुत्रों को सदा सावधान रह, 

बुद्ध के उपदेश को नहीं दबने देना चाहिये ! 

जो मनन करने के छिये बडा उत्तम है ॥ 

३--मिलूहरी का एक गुण 

भन्‍्ते नागसेन ! आप जो कहते है कि गिलहरी का एक गुण होना 
चाहिये वह एक गुण क्या हैं ? 

१--महाराज ! किसी शत्रु के झाये पर गिलहरी अपनो प्रछ को 
पटक पटक कर फुला लेता है और उसी से उप्ते भगा देता है। वैसे ही, 
योग साथन करने वाले भिक्षु को वलेश रूपी झत्रु के निकट ट झाने, पर 
स्मृति प्रस्थान नी छाठी पटक पढक कर उसे भगा देना चाहिये । महाराज ! 
गिलहरी का यही एक गुण होना चाहिये | महाराज ! स्थविर ध्वल्छ- 
पन्‍्थक ने कहा भी है --- 

“जब श्रमण के गुर्णों को नष्द करने वाले 

क्लेश दात्रु चढ़ाई कर दें, 
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तो स्मृत्रिप्रस्थान की छाठी रो उन्हें 
सार भार कर भगा देना चाहिये ॥" * 
४- मादे चीते का एक गुण । 

भग्ते नागसेन ! भाप जो कहते है कि मादे चीते का एक गुण होना 
चाहिये यह एक गुण कीन सा है ? 

१--महारज ! मादा चीता एक ही वार गे धारण करती है; 
दूसरी बार नर के पास नहीं जाती । वैसे ही, गोग साधन करने बाते 
भिक्षु फो फिर भी जम्म छेना गर्म में भ्रागा, पर जाना, नष्य होना, पूढ़ा 
होना, भर ससार की थुरी से युरी दुग्गंत्ियों के भग देस प्रावागमत से 
मुफ्त हो जाने का संद तप यर छेता चाहिये । महाराज | मादा धीते का ' 
मही एक गुण होना चाहिये । महाराज? सुत्तनिषात के धनियगोपाल 
घृप्न में देवातिदेक भगवान्‌ ने कड़ा भी हैं-- 

“सौड़ के समान रस्सी को तोड़, 
हाथी के समान पूतिलता को नोच गाय, 
में फिर भी गर्भ में! महीं भरा सकता 
मेघ ! ग्रदि पाहो तो छूब बरसों ॥ /! 
४--नर चीते के दो शुण' ' 

भन्‍्ते मागसेन ! भाप जो कहते है कि नर भीते के दो गृथ होते 
चाहिये वे दो गुर कोन रे है ? 

१--महाराज ! चोता जंगल की घास पात में, या भनी माही में।पा 
पहाड़ में छिप्र जानवरों पर घात छगा फर उन्हें पकड़ छेता हूँ । वैसे ही, 
गोग साधन करने याले मिक्षु को एफात में भरासन छूगा कर बैठना घाहिये- 
जंगल में, वृक्ष मे भीचे, पद्मा पर, सोह में, कम्दरे मे, श्मशान में, विस 
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बन में, खुली जगह में, पुत्राठ की ढेर के ऊपर शांत, जगह में, जहाँ हल्ला 
गुल्डा न हो, जहाँ तेज हवा न चलती हो, जहाँ गनुष्य,आते जाने ने हों 
और जहाँ प्राराम से समाधि रूग जाती हो | महाराज ! गोग साधने 
वाला योगी एकान्त स्थान में रह कर ही जीत्नता से छः प्रभिज्ञाओं को 
बश्में कर लेता है। महाराज ! चीते का यह पहुछा गुण होना चाहिये । 
महाराज [ घर्म संग्राहक स्थविरों ने कहा भी है-- 
“जैसे चीता छिप कर जानवरों को धर लेता हैं 
वैसे ही थोग साधने वाले ज्ञानी बुद्ध के पुत्र 
. जंगल में रह कर उत्तम फछों को प्राप्त करते है ॥” 
२--महाराज ! फिर भी, सदि चीते का शिकोर- वाई और गिर 
जाय तो वह उसे नहीं खाता । वैसे ही, योग साधन करने चाढे भिक्षु, 
को बाँस के देने, या पत्ते के देने,पा फूल के देने, या फल के देने, मा स्वान- 
करने देने, या मिट्टी के देने, या चूने के देने, या दतवन देने, या मुह धोने» 
फे लिये पानी देने,या खुशामद करने के कारण या भूठ सच. कह, या.कुछ, 
संबेदारी बजा, या दूत का काम कर, या वैद्य के काम कर, ता लगाव 
बकाव कर, या भ्ददल बदर कर या कुछ दे छे कर,या भार फू्‌'क कर, या, 
ग्रहों का फल बता, या अज्भो के छक्षण बता, या और शिसी बुद्ध क्षे द्वारा 
निन्दिस मिथ्या जीविका से कमा कर भोजन नहीं करना चाहिये - जैसे - 
बाई ओर गिरे हुये शिकार को घीता नहीं खाता | महाराज ! चीते 
का यहू दूसरा गुण होना चाहिये । महाराज ! घमं सेनापति स्थविर 
सारिपुन्न ने कहा भी है-- 
“यदि मुह से मॉग कर छुछ मोठी सीर सा छू, 
तो उससे मेरी जीविका निन्दित समझी जायगी $ 
यदि मेरी भेंतड़ियोँ भूस से निकल कर बाहर भी चली आदें, 
तो भी में अपनी जीविका शो नहीं तोड़ सकता; 
प्राण भछे ही निकछ जायें ।/ 


अष४ ]- मिहिन्द-पररन है ; [जप 


तो स्मृतिप्रस्थान की छाटी से उन्हें ; 
मार मार कर भगा देना चाहिये ॥" 
- मादे चीते का एक गुण 
भग्ते नायसेन ! आप छो कहते है कि मादे चीते का एक गुण होना 
सभाहिये यह एक गण कोन सा है ? 
१--महारज ! मादा चीता एक ही यार गर्भ घारण .करती हूँ; 
टूफ़री बार नर के पास नही जाती । बसे हो, सोष साधन करने बाझे - 
भिक्षु फो किर भी जन्म लेना गर्भ में भागा, मर जाना, नप्ट होना) बूढ़ा 
होना, और संसार की बुरी से बुरी द््गंतियों के-भय देरा प्रावागमत से 
मुक्त हो जाने का सकतप कर लेना चाहिये । महाराज | मादा घोतें का 
यही एक गुण होना चाहिये । महाराज ! सुच्तमिपात के धनियगोपाल 
पृत्र में देवातिदेव भगवान्‌ ने कहा भी हँ-- 
“मौट्ट के समान रस्सी को तोड़, 
हाथी के समान पूतिदता को नोच माच, 
में फिर भी गर्भ में' नही प्रा सवता 
मेध्र ! यदि चादो तो यूध बरयो ॥ /! 
४--नर चीते के दो गुण' । 
भन्‍्ते नागसेन ! चाप जो कहते हैँ. कि नर घीते के दो गुण ' होने. ' 
भाहिये वे दो गुण कौन से हैं ? 
३--महाराज ! चीताजगल की पास पात में, या धनी भाड़ी में।पा 
पहाड़ में छिप जानवरों पर घात छगा कर उन्हें पकड़ छेता हूँ । सैंसे ही, . 
भोग साथन करने वाले भिशु को एस में प्रासन छगा कर बैंठगा आहिंवे- 
जंगल में, मृक्ष के नीचे, पहाह पर, सोह में, गम्दरे से, दमभझान में, निर्जत ; 


* मुसनिपात १.२.१२ 


६१५ ] नर चीते के दो गुण [४५५ 


वन में, खुलो जगह में, पुप्राछ् की ढेर के ऊपर शांत, जगह में, जहाँ हतछा 
गुल्छा न हो, जहाँ तेज हवा न चछती हो, जहाँ मनुष्य आते जाते न हों 
और जहाँ झ्राराम से समाधि छूग जाती हो । महाराज ! योग साधने 
बाला योगी एकान्त स्थान में रद कर ही जीघता से छः अभिन्नाओं को 
वबशमें कर छेता है। महाराज ! चीते का यह पहला गुण होना चाहिये ।* 
महाराज ! धर्म संग्राहक स्थविरो ने कहा भी है-- 
“जैसे चीता छिप कर जानवरों को घर छेता हैं 
वैसे ही योग साधने वाले ज्ञानी बुद्ध के पुत्र 
, जंगल में रह कर उत्तम फलों को प्राप्त करते है ॥” 
२--महाराज ! फिर भी, यदि चीते का शिकोर वयाँई और गिर 
जाय तो धह उसे नहीं खाता । वैसे ही, योग साधन करने बाले भिक्षु 
को बाँस के देने, या पत्ते के देने,पा फूल के देने, या फल के देने, या स्नान: 
करने देने, या मिट्टी के देने, या चूने के देने, या दतवन देने, या मुह धोने, 
के लिये पानी देने,या खुशामद करने के कारण या भूठ सच बह, या-कुछ 
ताबेदारी बजा, या दूत का काम कर, या चेच्य के काम कर, या छगाव 
बकाव कर, या श्रदल बदछ कर या कुछ दे ले कर,या भार फूक कर, या, 
ग्रहो का फल वता, या अड्जो के लक्षण बवा, या ओर किसी वृद्ध क्षे द्वारा 
निन्दित मिथ्या जीविका से कमा कर भोजन नहों करना चाहिये -- जैसे * 
बाई ओर गिरे हुये शिकार को चीता नहीं खाता। महाराज ! चीते 
फा यह दूसरा गुण होना चाहिये । महाराज ! घ॒र्म सेनापति स्थविर 
सारिपुन्न ने कहा भी है-- 
“यदि मुह से मॉग कर कुछ मीठी खोर स्रा लू, 
तो उससे मेरी जीविका निन्दित समभी जायगी। 
यदि मेरी अँतड़ियोँ मूप से निकल कर बाहर भी चली आवें, 
तो भी में अपनी जीविका को नहीं तोड़ सकता; 
प्राण भले ही निकृठ जायें ।" 


४५६ ] मिहिन्दअश्न [ शा 
६--फछुये के पाँच शुण गम 


भन्‍्ते नागसेन ! आप जो कहने है कि कछुये के परौच गुण होने 
चाहिये वे पाँच गुण कौन से हूं ? 

१--महाराज ! कछुआ पानी रा जीव है, पानी ही में रहता हैं! 
बैसे ही, योग साधन करने वाछे भिक्षु फो सभी प्राणी झौर मनुष्यों की 
भलाई चाहते हुये बैर भाव से रहित हो भतन्त और व्याप्त मंत्री भाव से 
सारे संसार को पूरा कर विहार करना चाहिये | महाराज ! कछोे का 
यह पहला गुण है जो होना चाहिये । हर 

र२--आछुप्रा भपना शिर निकाडे पानी में तेरता रहता है। यदि 
कोई उसकी भोर देखता है तो यह झट गहरे पानी में डुबकी छगा कर गायव 
हो जाता हैँ-मुके वे फिर भी देसने न पायें । यैसे ही, योग साधन झरने 
वाले भिक्षु फो बेशों के पास आने पर झठद भपने ध्यात मो शालाय , में 
गहरा गोता छगा छेना चादिये-मुझे ये क्लेश फिर भी देसने न पायें। 
महाराज | फछमे पा यह दूसरा गुण होना चाहिये । ॥ 

“महाराज ! फिर भो, कछुप्रा छभी कमी वानी से बाहर निकले 

पर अयनी देह सुसाना है । वैसे ही, योग साथन करने याले भसिक्षु को, 
बैठे, घड़े, सोते या टहुलते ध्यान को तोड़ अपने मन के पलेशों को दवाने 
के उत्साह में सुपाना चाहिये । महाराज ! कहये का मद शीमरा गुण 
होना चाहिये । ५ 

४---महाराज ! फिर भी, कछ्ुओ पृश्वी को सास कर एकास्त में 
घर बनाता है । वैसे ही, योग साधन करने बाले मिश्षु को खाम, सत्कार 
शा प्रशंसा से दूर हट घृत्य एकान्स जंगरा, पर्यत, परदरां, सोह निःशब्द 
निर्जेन स्थान में वात करना साहिये। सद्वाराज ! कछुयें यो यहू भोषा 
युए होता चाड़िये । महाराम | यद्स्‍न्नपुत्र स्थविर छपसेन ने कहा 
नी हैं; - 


६१७ ] बाँस का एक युण [४५७ 


बनेले जानवरों के रहने वाले एकान्त निःशब्द 
स्थान में भिक्षु समाधि छगाने के लिये रहे।”! 
५--महाराज ! फिर भी, कछुआ वाहर चलते रहने पर जब किसी 
को देख छेता हैं या कोई खटका पाता हैं तो अपने सारे अंगों को अपने 
मीतर समेंट कर अ्रपमी रक्षा करनें के लिये चुपचाप पढ़ जाता है। वैसे 
ही, योग साधन करने वाले योगी को सभी ओर से रूप, दब्द, गन्घ, रस 
और स्पर्श के प्रलोभन झाने पर अपने छ. इन्द्रियों के द्वार पर संयम का 
परदा डाल देना चाहिये श्रौर अपने श्रमण-धर्म की रक्षा करने के लिये 
भन को ध्यान में लगा सावधान हो जाना चाहिये। महाराज ! कछुये 
का यह पाँचवाँ गुण होना चाहिये | महाराज ! संयुत्त निकाय के कूमपम 
सुत्र में देवातिदेव भगवान्‌ ने कहा भी है :-- 
“जैसे कछुआ अपने अंगों को भपनी खोपडी,में छिपा छेता है, 
वैसे ही भिक्षु को भी श्रपने मन के वितर्को' को दबा देना चाहिये। 
बिना किसी दूसरे पर बोझ हुये, 
किसी को कब्ट न देते हुये 
बिना किसी को कुछ कड़े शब्द कहे 
अपने इस संसार से मुक्त हो जाना चाहिये ॥॥”. 
७--वाँस का एक गुण 
भस्ते नागसेन ! आप जो कहते हें कि बाँस का एक गुण होना 
चाहिये वह एक गुण क्‍या है ? 
१--+महाराज ! हवा जिस श्रोर बहती हूँ उसी ओर वाँस रुक जाता 
है, किसो दूसरी ओर नहीं जाता । बैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु 
को नव बज्ों वाले बुद्ध के उपदेश के अनुसार हो यतंना चाहिये प्रतिकूल 


* थेर गाथा (७७। 
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नही । श्रम के यही धर्म है । महाराज ! बाँस का यही एफ गुण होना 
चाद्ठिये । मद्यारात्र ! स्वविर राहुछ ने कहा भो हूँ :-- 

“बुद्ध के नव अयों वाले उपयेदा के अनुसार सदा रह 

निर्दोध कार्यों को करते हुये, 

सारे अपाय को में छाँघ गया ॥/ 

८--धनुप का एक गुण 

भस्ते तागसेन | आप जो गहने हूँ कि धनुष का एफ गुण होता 
चाहिमे यह एक गुण गया है ? 

(१-महाराज ! अच्छी तरह नाप जोल कर छीतठा धनुष रीचने पर दे 
दोयों छोर से नव जाता हैं रुण्डे की तरह थॉँट गहों हो जाता । यैसे ही, 
योग साधन करने वाले भिक्दु पों स्वविर, समे, बियली उमर के, धौर , 
बराबर उमर के गिश्षुप्रों के प्रति नम्न हो कर रहता पाहिये, कष्ठा हो 
मर रहीं । महाराज ! धनुष का यही एफ गुण होना चाहिये । महाराग ! 
विधुर पुण्णक जातक में देवातिदेव भगवान्‌ ने बह भी हैं : 

“घीर धृष्य पनुष के ऐसा रुक जाय 

बाँम फे ऐसा मुझायमियत से गय जाय, 
किसी के विरद्ध राद्भा न हो 
यही प्य से श्रेष्ठ. रमभा जाता है ॥ 
६--कोवे फे दो गुण 

मन्ते मागगेन | आप जो कहते है कि कीचे के दो गुण होने पाहिये 
वे दो गृग कौन से हूं ? हि 

--मद्ाराड ! कौधा गद्य चरित और शावधान रहाया है । यगे ही, 
योग साधन करने बाझे विश को अपनी इस्दियों को वश में डिये हुये, कद 
गंयत हो, रदा शहित, पहित और सावधान रहना चाहियें। कभी गफलत 
महीं करना चाहिये । सहाद्यज ? शोवे का यह पहला यूब हीना चाहिए । 


हि ह१० बानर के दो गुष (४४९. 


२-महाराज ! किर भी, कुछ भोजन पाने पर कौआ अपनी जात 
बिरादरी को बुला कर ही खाता है । दैसे ही, योग साधन करने वाले. 
भिक्षु को अपणे सदाचारी गुरुभाइयों में बिना किसी भेद भाव के धर्म 
से पाये हुये भोजन को--यहाँ तक कि पात्र में छगे हुये को भी--बाँद . 
कर खाना चाहिये । महाराज ! कौवे का यह दूसरा गुण होना चाहिय ॥ 
महाराज ! धर्मसेनापति स्थविर सारिपृत्र ने कहा भी है :-- 
तुपस्वी के पाने योग्य जिस भोजन को 
लोग मभे भेंट करते हैं, 
मे उसे आपस में बाँद' कर ही 
अपने ग्रहण करता हूँ ॥” 


हुक 
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१०- बानर के दो गुण 


भन्‍्ते नागसेन ! आप जो कहते हैँ कि बानर को दो गुण होने चाहिये 
वे दो गुण कौन से है ? 

१-महाराज ! एकान्त स्थान में शाखाओं से घने किसी भारी गाछ 
पर ही वानर वास करता है जहाँ किसी प्रक।र का डर भय न हो ।, वैसे" 
ही/ योग साघन फरने वाले भिक्षु को बहुत देख भाल कर ऐसा गुए करना 
चाहिये जो छज्जञावानू, कोमल स्वभाव का, शीलवान्‌, पुण्यात्मा, पण्डित, 
धर्म का जानने बाला, प्रिय, गम्भीर, आदरणीय, वबता, किसी घातः को 
समझाने में पदु, भच्छे उपदेश देने वाला, अच्छी सीस देने वाला, सच्ची 
राह दिखाने वाला, तथा धर्मपदेश करके भावों को जगा के एक लगन 
पैदा कर सके | महाराज ! बानर का यह पहछा गुण होना चाहिये । 

२-महाराज ! फिर भी, बानर वृक्षों पर ही चलता है, रहता 
है भौर बंठता है । यदि नोंद आती हूँ तो वही रात भी विता देता है $ 
दैसे हो, योग साधन करने' बाफ़े भिक्षु को जंग ही-में रहना चाहिये.।, 
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जंगल ही में घुमना फिरना, रहना बैठना और सोना चाहिये । बहीं * 
ऋमृति-प्रस्यान का अम्पाम करना चाहिये । महाराज ! बानरं का यदी ' 
दूसरा गुण दोना चाहिये ! महाराज ! सर्मसेवापति सारियत्र ने कहां 
भी छ्* 
“टहलते हुये भी, सहे होते हुये भी 
बैठते हुये भी और सोते हुये भी। 
मिक्षु सुन्दर जगछ में ही रहे 
बुद्धों ने इसी की प्रशंसा की हूँ॥” 
पइला चर्ग समाप्त 


११--छीफे का एक गुण मी, 

भन्‍्ते नागमेन ! आप जो कहने हूँ कि छोके था एक गृण होता... 
चाहिये वह एक गृष पया हैं ? 

१--महाराज ! खोरें की छत घास पर, या छकरी पर, या किगी 
गूमरी ता पर प्रपनी फुनगियों की फेंक फ्रेंक कर फैल जाती है । येसे ही. 
सोग साधने याल्ले शिक्षु झो प्यात वा आाकम्मय कर भहतृ-पद पर पुँथ 
कर फैंस जागा गराहिये ।मद्वाराज ! -छौडऊे का यही एक गुणा होगा 
शादिये । महाराज ! परमसेगापति स्लारिपुन्न स्थपिर ने बड़ा भी है ० 

“जम छौके पी रस भाम, लडझही या विसी दूसरों झूता पर, 

चढ़ फुनधियों को बड़ा बद़ा कर फैल जापी है । ] 








अअरशैदर--मिस अयस्था में पुछ सीखने फे लिये याकी नहीं 
रह आता है! भर्याव्‌ 'अ्दत्‌ की अयस्था'। 


; 
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वैसे ही, अहंत्‌-पद की इच्छा रखने वाले बुद्ध-युत्न को 
ध्यान का आलम्बन कर अशैक्ष्य-फल पर पहुंच जाना चाहिये ॥" 


१२--कमल के तीन गुण 


भन्‍्ते नागसेन ! आप जो कहते हैँ कि कम के तीन गुण होने 
चाहिये वे तीन गुण कौन से है ? 

१-महाराज * कमल पाती में पंदा होता है और पानी ही में बढ़ता 
हैँ, तो भी वह पानी से लिप्त नही होता । वैसे ही, योग साधन करनेवाले 
भिक्षु को किसी कुछ से, गुण से, छाम से, यश से, सत्कार से, सम्मान से, 
या और भी फ़िसी उपभोग के पदार्थ से लिप्त नहीं होता चाहिये। 
महाराज ! कमल का यही पहला गुण होना चाहिये। 

२--+महाराज ! फिर भी, कमल पानी से ऊपर उठ कर आकाश 
में खड़ा रहता है। वेसे ही, योग साधने वाले भिक्षु को संसार छोड़ 
लोकोत्तर-धर्म में खड़ा रहना चाहिये | महाराज ! कमल का यह दूसरा 
गुण होना चाहिये । 

३--महाराज ! फिर भी, थोड़ी हवा चलने पर ही कमल का नालहिलने 
लगता है। वैसे ही, योग साधने वाले भिक्षु को थोड़े से बलेश से भी हद जाना 
चाहिये-- उसमें बड़ा भय देखना चाहिये । महाराज ! कमल का यह तीसरा 
,गुण होना चाहिये | महाराज ! देवातिदेव भगवान्‌ ने कहा है :-- 

“अणुमात्र दोप में भां भग॒ देखने वाछा बन शिक्षापदों को सीखना 
है ।'' 

१३-बीज के दो गुण 

भन्‍्ते नागसेन ! आप जो कहते हे कि बीज के दो गुण होने चाहिये, सो 
वे दो गुण कौन से है ? 


'देखो मज्किम निकाय १-३३$ दीघनिकाय २-४२। 
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१--महाराज ! केवछ थोड़े से यीज अच्छे सैत में बोगे जाने पौर * 
धानी वरसने पर बहुत फल देते हैँ। बेसे दो, योग साधने बाठे मिभु को 
भछी भाँति घीछ का पालन करने से -श्रमण के सभी फछ मिल जाते है। * 
इसलिये, उन्हें उचित रोति गेद्ील फा पाछन करना घाद्दियें] 
महाराज ! बीज का यह फहला गुण होना चाहिये । ४ 

२--महाराज ! फिर भी, अच्छी तरह शुद्ध किये “गये खेत में थोज 
रोपे जाने से शीघ्र ही जम जाता हैं। वैंगे ही, योगन्सापन- करने गाले 
भिन्नु का एगल्त में शुद्ध और संपत किया हुआ चित हमृतिप्रस्थान के 
उत्तम सेत में रोरे जाने से शीघ्र ही जम जाता है। मद्ाराज ! दोज का 
यह दूसरा गुण होगा चाहिये । महाराज ! स्पधिर अनुमुद्द से कह हूँ :-« 

“जैसे परिशुद्ध सेत में यीज रोपे ज।ने से 

सूच फलता हैँ और कृपझ को संनुष्ट कर देहा है। . 

यैसे ही एकास्तर में शुदध किया गया मोगी का चित्त 

स्मृतिप्रस्याग के सेत में शीघ्र ही छूग जाता है ॥7 
१४ - शाल-चृक्ष फा एक गुण 

भन्ते वागसेम ! झाप जो कहते हैं कि धालचुदा का एक गुण होगा 

चाहिये यह एक गुण कया हू ? 

(--महाराज ! झार-यृक्ष पृथ्वी के नोपेशों द्वाप या उागे सु 
अधिक भी बहता हूँ। यैसे ही, योग साधन करने बाठि भिद्षु को चारों 
शागप्र-फरठ, चार प्रतिसंपिदायें, छ. प्रभिज्रायें, भौर श्रमण कं गमौ,पर्मं 
शूस्पागार ( एकर्व ) ही में पूरे करने सादिये । महाराज ! झास-दुक्ष का, 
यही एंड गूग होता धाहिये। मद्ाराज ! स्थाविर राहुल ने झद्ा भी हैं।- 
#शाहकस्याणिसा सामक पृस्नी पर पंदा होने बाला दुक्ष 

पृस्थी के भीवर ही भीतर सौ हाम बढ़ नागा हूँ 
बह युक्ष दातेन्यद्ने समय पा कर्‌ 
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एक दिन भआ सौ हाथ वड़ा हो जाता हूँ । 
हें बुद्ध ! उत्ती शाल-बुक्ष के समान 
शुन्यागार में रह कर में धर्म में बढ़ ,गया ॥” 


१६--ाथ के तीन गुण 
भन्‍्ते नागसेन ! आप जो कहते है कि मांव के तीन गुण होने चाहिये 
थे तीन गुण कौन से हे ? 
१--महाराज ! अनेक प्रकार की छकड़ियों को जोड़ कर नाव 
त्तैमोर की जाती हैं जो बहुत लोगों को पार घाट लगा देती है। वैसे ही, 
धयोग साधन करने वाले भिक्षु को आचार, शील, ब्रत, नियम,इत्यादि अनेक 
धर्मो' को मिला यह भवसागर पार कर जाना चाहिये । महाराज ! 'नाव 
"का यह पहला गुण होना चाहिये। 
२--महाराज ! फिर भी, नाव गरजते“हुये तरंगों और बढ़े बड़े 
भेवर'के वेग को सहती हैँ । वैसे ही, योग साघन करने वाले भिक्षु को 
अनेक प्रकार के बलेश, लाभ, सत्कार, यश, प्रशंसा, पूजा,-वन्दना, दूसरे 
कुलों' की निन्‍दा या प्रज्ंसा, सुख, दुःख, सम्मान, झपमान, और भी प्रनेक 
प्रकार के दोषों की तरंगों के वेग को सह लेना चाहिये । महाराज ! नाव 
का यह दूसरा गुण होना चाहिये । 
३--महाराज ! फिर भी, नाव अथाह समुद्र में तरती हैं जो भनम्त 
श्रपार, गम्भीर, गहरा, जोरों से गरजता हुप्मा, तथा त्तिमि तिमिद्भल, 
घड़ियाल भ्रौर बड़ी घड़ी मछलियों से भरा है | वंसे ही, योग साधन करने 
वाले भिक्षु को चार आय॑ सत्पों में-- जो तिवरा देने से बारह भाकार के 
हो जाते है--मन छूग्राना चाहिये। -महाराज-! नाव का यह तीसरा 
गुण होना चाहिये । महाराज ! संयुत्त निछझाय के “सत्यन्सूत्र' में देवाति- 
देव भगवान्‌ ने कहा भी हैं-- 
“'मिक्षुओ ! वितर्क करते हुए तुम्हें यही वितर्क बरना चाहिये क्लि 
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यह दुःख हू, यह दुःशा का कारण है, यह दुःस का निरोप है,पोर गह 
दुःख के निरोध करने का मार्ग है ॥॥9 ञ 
१६--रद्नर के दो गुण हे 
भस्ते मागसेन ! प्राप जो कहते है कि छंगर के दो गुण होने 
चाहिये वे दो गुण कौन से हैं ] 
१-“मद्वाराज ! महासमुद्र की खजनऊ तरज्धों के मीसे छंगर बैठ जाता 
है, नाव को खड्ठी फर देता है, भौर इधर उपर जाने नहीं देता । बैमे ही, 
योग साधन फरने वाले भिक्षु को राग द्व प मोह के बड़ी बड़ी सरक्षो में घपने 
बित वा छम्जू र डाझू अपने फो रियर कर विचछित होने नहीं देना घोहिये । * 
महाराज ! रूझूर का यही पहला गुण होना चाहिये । भ्ण 
२--महाराज | फिर भो, छज्भर उपछाता नहीं है दितु मो हाथ 
गहरे तानी में भी डूब फर बैठ जाता हूँ और नाव को यहीं पर झरगा देता 
हैं । बेसे ही, योग सापन फरने वाले मिद्षु को छाभ सत्र) पश, प्रतिष्दा .' 
पूजा, बन्दना,आदर, यहाँ तक कि स्वर्ग मिल्ध जाने से भी उपला जाता सेद्ठी.' 
भाहिये; शितु शरीर निर्षाद करने भर में वित गये रि घर रखना घाहिये । 
महाराज | छत्तर या यही दूसरा गुण होगा चाहिये। महाराज 
चर्म सेदापति ध्यविर सारिपुत्र ते कहा भो हैं-+ 
“जैसे सम्रद्र में खड्र 
उपगाया नहीं, कियु बैठ जाता है, 
येंगे ही, खाम सत्तार से मरू उपडा जाओ 
अपने फो यम्मीर भौर स्थिर रबसों ॥7/ 
१७०--पतवार का एक गुण 
भस्ते सागतेन ! आप जो पहते हैं कि बतशर का एक वसुभ डीता . 
आहिये वह एफ गुण जया है ? 


समयुक्त ४६ 
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१--महाराज' ! पतवार रस्सी, चमड़े का बन्धन, और छराक को 
धारण करता है। बेसे ही; योग साधत करने वाले भिश्नु को सदा सचेत 
बौर सावघान होना चाहिये-बाहर जाते, छौरते, देखते भालते, समेटते/ 
परारते, संघराटि पात्र ओर चीवर को धारण करते, खाने, पीते, चबाते, 
चतते, पसाना पेशाब करते, जाते, लड़ा रहते, बैठते, सोते, जागते, कहते, 
या चुप रहते | कभी गफलत नही दारना चाहियें। महाराज ! पत्तवार 
का यही एक गुण होता चाहिये) महाराज ! देवातिदव भगवान्‌ ने 
कहा भी हैँ :-- 
- #पिक्षुओ ! भिक्षु सचेत और सावधान हो। कर ही विहार करे। 
यही मेरा उपदेश है ।”” 
१८--कर्णधार के तीन गुण 
भन्‍्ते मागसेन ! आप जो कहते है कि कर्णधार के तीन गुण होने 
ऋहिये । वे तीन गुण कौन से है ? 
१--मद्दाराज ! कणंधार रात दिन, हमेशा, रूगातार अप्रमत्त हो 
तत्परता से नाव को रास्ते पर छे जाता है । वेसे ही, योग साधने वाले 
मिक्षु को रात दिन, हमेशा लगातार, अप्रमत्त हो तत्परता से अपने चित्त 
को रास्ते पर ले चलना चाहिये । महाराज ! कर्णवार का यही पहला गुण 
होना चाहिये । महाराज ! धम्मपद में देवातिदेव भगवान्‌ ने कहा भी हूँ 
“सदा अप्रमत्त रहो, अपने चित्त को वश में करो । 
अपने को पाप से निकाल छो ॥ 
कीचड़ में पड़े बलवान्‌ द्वाथी के जैसा ॥” * 
२-महाराज ! फिर भी, कर्णघार को यह बात मालूम रहती हूँ 
कि कहाँ खतरा है और कहाँ नहीं । बसे हो, योग साधने वाले भिक्षु को 
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यह जानना चाहिये कि पाप यया है पुष्य दया, रादोप बया है और-निर्शेष 
गया, घुरा वया है और भंछा यया, तथा कृष्ण वया है और घूस गया । 
महाराज ! कर्षधार का यही दूसरा गुण होना चाहिये । ॥॒ 
३--मद्वाराज ! फिर भी, कर्णांधार अपने कल पुर्जे को ताझा * 
ऊझगा के रखता हैं--शोई कही छू छा थे करे । पैसे ही, योग सापने बाठि 
भिक्षु को अपने चित में संपम का साझा लगाये रणना घाहिये-कद़ी फोई 
पाप, चुरा विधार न चख्या थादे। महाराज ! कर्णयार का यदी तीसरा 
गुण होगा चाहिये । महाराज ! संयुक्त निकाय में देवातिदेव भगवाग से 
कहा भी है, “भिक्षुओ ! पाप-विचारों को मन में मत आने दो; णैरे,काम- ' 
पितर्फ, ध्यापादवित के, और विहिसा वित््क / कली 


१६-फेवट का एक गुण 

भन्‍्ते सागसेन ! भाप जो यदते है कवि केयद का एफ गुण होना 
घाहिये यह एफ गुण पया हैं 

२-मभहाराज ! केंबद ऐसा विवारता है, “मैं तलय छे इस गाय पर 
काम करता हूँ । इसी नाव शी बदौलत मुसे क्षानों कपड़ा मिला है। 
मुझे मुस्ती मही करनी चाहिये दितु झुस्वेदी से साव कय काम करना भोहियें” 
बसे हो, योग ग्रापन करने बाते भिन्तु को ऐगा स्या करना भाहियें, 
करे ! मेरा शरीर हो घार सदानू पें से मिछकर यना हैँ,-- गद्दी समन 
मरते हुए घरायर अप्रमत्त रहना घादिये । निसत मो एकाप्र फरना भाहिये। 
मर, यह सोच कि सुभे जन्म केसे 6 से छुदना हैं कभी प्रमार नहीं करना 
घार्टिये । महाराद ! कैयट का यही एः गुण होना साहिये। महायज | 
पधर्ममतापतति स्यविर सारिपुत्र ने कहा भी हैः- 

/ अपनी दारीर पर ही मनन करो। 
मोर यार जानो कि यह मेँ सा मन्‍्दा है.। 





' संबुक्त ६६५ 
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- अपने शरीर की असलियत जान 
दुःख का अन्त कर सकोगे ॥” 
२०--समुद्र के पाँच गुण 

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हे कि समुद्र के पाँच गुण होने 
चाहिये वे पाँच गुण कौन से है ? 

१--महाराज ! समुद्र अपने में मरे मुर्दे को नही रहने देता । वैरो 
ही, योग साधने करने वाले भिक्षु को अपने में राग, द्वे प, मोह, अभिमान, 
आत्मद्ष्टि, डीग, ईर्ष्या, डाह, मात्सयं, ठगी, कुटिलता, रखड़ापन, दुराचार, 
ओर क्लेश के मल नही रहने देना चाहिये । महाराज ! समुद्र का यही 
पहुछा गुण होता चाहिये । 

२--महाराज ! फिर भी, समुद्र अपने में मोती, मणि, बैलूय॑, 
शंख, शिला, मृ गा, स्फठिक इत्यादि नाना प्रकार के रत्नों को धारण करता 
हँ--छन्हें छिपाये रहता है बाहर फैला नहीं देता । वैसे ही, योग साथन 
करने वाले भिक्षु को अपने में मार्ग, फल, ध्यान, विमोक्ष, समाधि, समा- 
पत्ति, विदर्शना, अभिज्ञा इत्यादि विविध गुण-रत्नों को प्राप्त कर गुप्त 
रखना चाहिये, प्रगठट होने नही देना चाहिये । महाराज | समुद्र का यही 
दूसरा गुण होना चाहिये । 

३--महाराज ! फिर भी समुद्र बड़े बड़े जीवों के साथ रहता 
है । वैसे ही, योग सावन करने वाले भिक्षु को अल्पेक्ष, संतुष्ट, स्थिर- 
भाषी, पवित्र आच रखों वाल्ा,लज्जावान्‌ + कोमल €्वभाव वाला, गम्भीर, 
आदरणीय, वक्ता, श्रोलने में समर्थ, उत्साही, पाप की निन्‍्दा करने वाला, 
दुसरे को सीख सुनने वाला, दुसरों को उपदेश देने वाला, बताने वार, 
सच्चो राह दिखाने वार, और धर्म का उपदेश दे दूसरों में भाव पैदाकर 
छूगन छगा देने बाला तथा उपकार करने वाछा जो भिक्षुहो उगी के साथ 
रहना चाहिये । महाराज ! समृद्र का यही तीसरा गुण होना चाहिये। 
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४--महाराज ] फिर भी,समुद्र ग्), जमुना/अचिरयती, सरभू ; 
मही और अनेकानेक हआरों सदियों ऐे गिरे और आकाश से पएने वाली 
जलधाराप्रों से भर कर भी अपनी मीमा को नहीं छॉँपता। प्र ही, 
पोग साधन करने भिष्ठु छाम, गरफ्रार प्रशंगा, पन्‍्दना, प्रतिष्ठा 
और पूजा या भ्रा्णों के विकठ जाने पर भी जानवूझ कर भसिशायद्दों गो 
नहीं तोड़ना चाहिये । गद्ाराज ! सदर का यही सौया गुण होना चाहिये। . 
महाराज ! देवातिरेव भगवान्‌ ने कद्ा हैं, “मद्ाराज | जेंगे समंद्र रियर 
स्वभाव का हो अपनी सीमा को नही झाँपता वैसे ही भेरे भिन्न मुझ गे 
कहे गये शिक्षापदों वो प्राण निकछ जाने पर भी नहीं सोडते । हु 

५--मद्वाराग ! फिर भी,समृद गंगा, जमुना, अधिरवती, सरमू + 
मद्दी, भर सभी सदियों के: गरिरसे प्रौर आकाश से पड़ने बाली जलभाराओं, 
से भी पूरा पूरा भर नही जात है। वैसे ही, योग साधन करने याफ़े मिश्नु को 
कभी भी सीखने, घार्मिफ भर्चा करने, दूसरों की शिक्षा सुनते, उसका मंनग 
करने, उसकी परीक्षा करने, झमिधम्म विनय भौर सूप की गग्भीर बातों ' 
मय अध्यपव करने, विग्रद, यातय विस्यास, सम्पि, पदव्रिमकित, और सपभंगो 
बसे बुद फे येचन को सुनमें से क्रपा जाता नहीं चाहियें। मद्वाराज ! 
समुद्र का यही पॉधियाँ गुण होना चाहिये । महाराज ! स्रतसोम जातवः 
में देवातिदेश भगयान्‌ ने कहा भी हैः -- 

“आप पैसे घास भौर रूकष्टिपों को लाती हुई 

नहीं धपासी; समुद्र सदियोँ से मद्दी प्रषाता। 

है राजश्रेप्ठ ! यैंसे ही, ओ परिश छोग हैं 

अच्छी घातों को सुनते मे नहीं अपाते॥ 








दूसरा बर्ग समाप्त 
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रा २१--प्ृथ्वी के पाँच गुण 

भन्‍्ते नागसेन ! आप जो कहते हे कि पृथ्वी के पाँच गुण होने चाहिये 
वे पाँच गुण कौन से है ? 

१--महाराज ! पृथ्वी अच्छे या बुरे कपूर, अगर, तगर, चन्दन, 
कुछुम, या पित्त, कफ, पीव, रुधिर, पसीना, चरदी, थूक, नेटा, छस्पी, 
मूत, पखाना आदि पड़ने पर एक ही समान रहती हूं। बसे ही, योग 
साधने वाले भिक्षु को इप्ट, अनिप्ट, छाम, अलाभ, यश, श्रवश, निन्‍्दा, 
प्रशंसा, सुख, दु.ख राभी में समान, रहना चाहिये। महाराज ! पृथ्वी का 
यही पहला गुण होना चाहिये । 

२-महाराज ! पृथ्वी कोई साज या पहरावा नहीं रख, अपने 
प्राकृतिक स्वभाव में ही बनी रहती हैँ । बसे ही, योग साधन करने बाछे 
भिक्षु को कोई ठाट वाट न कर अपने शील-स्वभाव में ही बना रहना 
चाहिये । महाराज पृथ्वी का यही दूसरा गुण होना चाहिये । 

३--महाराज ! फिर भी, पृथ्वी छगातार बिना कही दूठे कटे 
घनी होकर फैटी रहती हैँ । वेसे ही, योग सावन करने वाले भिक्षु को 
बराबर,अखण्ड,पुष्ट और पने शील का होना घाहिये, जिसे में कही भी कोई 
छेद निकाल न सके । महाराज ! पृथ्वी का यह तीसरा गुण होना चाहिये। 

_४-महाराज ! फिर, पृथ्वी, गाँव, कस्बा, शहर, जिला, गाछ,पहाड़, 
नदी, तालाब, बावढी, और मृय, पक्षी, मनृष्य, नर, नारी सभी को घारण 
फरती हुई भी नहीं थकती। वैसे ही, योग साधन करने, वाले भिक्षु को उपन 
देश करते हुवे,सिसाते हुबे,वर्म की बातें बताते हुये, सच्ची राह दिखाते हुये, 
और दूगरो में भाव पैदा कर लूगन झगाते हुये कमी नहीं थयना चाहिये । 
महाराज ! पृथ्वी का यही चौथा गुण होना चाहिये । 

५-महाराज ! फिर, पृथ्वी न तो किसी को चापडूसी करती है 
और न किसी वैसे द्वेप वैसे ही,योग साधन करने याछे मिक्षु की न किसी 
की चापलूसी करनी चाहिये और न किसो से द्वे प:रना चाहिये। उसका 
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चित्त साम्य होता जाहिये । महाराज ! पृथ्वी का यही पाँचयाँ गुण होना 
चाहिये । महाराज ! अपने भिक्षुओं की बड़ाई करती, हुई छोटी सुभद्रा 
कहा था :-- 

“कोई ऋ्ुद्ध हो उनकी एक वाँह की बसु़े से काट दे 

कोई प्रसन्‍त हो उनकी एक बाँद में चन्दन लेप करे । 

तो भी, म तो थे इस से द्वेप करेंगे और न उससे प्रेम ; ह 

उन भिक्षुओं का चित्त मानो पृथ्वी के समान है ॥7 

२२--पानी के पाँच गुण 

भन्‍्ते सागसेन ! आप जो कहते हे कि पानी के पाँच मुर्ण होने 

चाहिये वे पांच गुण कोन से हूँ ? | 


१०--महाराज | किसी वर्तेन में रकखा गया प्रांनी निश्चछ, धास्त 
ओऔर थघुद होता हूँ । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्ु को ' कुहत, 
लपन, ' नेमित्तिक और 'निष्पेसिकता से रहित हो स्थिर और घास्त * 
स्वभाव का बन शुद्ध ध्राचरण बाह्य रहना झाहियें। महारोज ! पाती : 
की यही पहला गुण ० | 
' २-महाराज ! फिर, पानी शीतल स्वमाव का होता है। बसे 
ही, योग साधन करने वाले मिक्षु को सभी जीयों के प्रति दामा शीछ, मेंत्री- + 
भाव वाला, दवालु, हितेपी, और झहृषपापूर्ण होना चाहिये। महायान ! 
पानी का यही दूसरा गृूथ ० । 
ः ३--मद्दाराज ! फिर, पानी मैले को साफ कर देता हैं। बैग ही, 
योग सायन करने रनें वार भिश्लु को गाँव में, जंगल में,या और भी कहीं घरने 
प्रपास्याय, भाचाय॑, या गुदजन से कमी झूछ झग्रड़ा मही करना साहिये । 
उनके प्रति छोई दोष नहीं करना चांद्वियों | महाराज ! प्रानी का यही 


तीसरा गुर * न हर | 


| : जेल परिशिष्ट। न कि का 
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४-महाराज ! फिर, पानी को सभी छोग चाहते है । बसे ही, 
भोग साधन करने वाले भिक्षु को अल्पेच्छ, संतुष्ट, एकान्त प्रिय और 
ध्यान करने का अभ्यासी वन सदा सभी छोगों का प्रिय हो कर रहना 
चाहिये । महाराज ! पानी का यही चौथा गुण ८ । 

५--महाराज ! फिर, पानी किसी का अहित नहीं करता वैसे 
ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को दूसरे से कगठा, वालह, तकरार 
या बहसी नहीं करनी चाहिये । किसी को छोटा और तुच्छ नही समझता 
चाहिये । किसी के प्रति असन्तोष या क्रोध नही करना चाहिये । शरीर 
वचन और मन से कभी कोई पाप नहीं करना चाहिये । महाराज ! पानी 
का यही पाँचवाँ गुण ०। महाराज ! कन्ह-जातक में देवातिदेव 
भगवान्‌ ने कहा भी है -- हैं 

“सभी मूतों के ईश्वर हे दाक ; यदि मुझे वर देना चाहते हो, तो हे 
शक्र ! मन और कम से कोई किसी को कही भी दुःख न दे यही एक 
बरों में सब से अच्छे वर को माँगता हूँ ॥” 


२३- आग के पाँच गुण 

भनन्‍्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि आग के पाँच गुण होने चाहिये 
वे कौन से पाँच गुण हैं ? 

१-महाराज ! आग घातत, रूकड़ी, डाछ और पत्ते को जछा देती - 
है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को भीतर और बाहर के 
विषयों पर होने वाछे इप्ट और अनिष्ट जितने कलेश है सबों को ज्ञान की 
आम में जला देना चाहिये । महाराज ! आग का यही पहला गुण ० । 

२--महाराज ! फिर, आग निदंय और कठोर होता है। वैसे ही, 
योग साथन करने बारे भिक्षु को बलेशों को दूर करने में कोई भी दया या 
करणा नहीं दिसानी चाहिये । महाराज ! आय का यहीं दूसरा गृथ ०॥ 

है- महाराज ! फिर, आंग ठण्डे को दूर करती है। वैसे, ही 
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योग साधव करने वाछे भिद्षु को अपने उत्साह की आगे से बलेशों को दूर 
कर देगा चाहिये । महाराज ! आग दा यही तोसरा गुण ० ।7 

४- फिर, भाग न तो किसी की चावजूसी करती हैं और दे किसी “' 
से दं प, किन्तु सभी को समाव रूप से गर्मी देती है । वैसे ही, गोग साधन 
करने बारे भिक्षु को आग के ऐसा तेजस्वी होकर रहना चाहिये--जिसी / ' 
की से तो चापलसी करनी चाहिये और न॑फिसी से द्वे प करना चाहिये। , 
महाराज ) ज्ञाग का यही चौथा गुण ७ 2! 

५- फिर, आग आंगेरे को हूर करती हैं भौर उशेला फंडाती है। 
बैसे ही, योग साधन फरनते बारे शिक्षु को अज्ञान दूर कर ज्ञान का प्रगाध ' 
फैलान! चाहिये | महाराज ! आग का यही पाँचवाँ गुण ० । महाराज ! 
अपने पुत्र राहुल को शिक्षा देते हुये देवातिदेय भगवान्‌ में कह्ठा भी हैं :- , 

“राहुल ! तेज ( >5आग) के समान भावना का' अभ्यारा ' करो 
तेज के समाव भावता करने से अनुत्पन्त भ्रकुशाल उत्पन्य ही सही होते 
और छत्सन्‍्न अकुशल चित्त में छहरने नहीं पाते ।" 

२४:-हवा के पाँच गुण 

भन्‍्ते मागसेन ! आप जो कहते है कि हवा के पाँच गुण होने पाहिये 
ये कौन से पाँच गुण हैं ? 

९--महाराज ! हवा फूल रुछाये हुये जंगल कोइ से ही फर बहती 
है। वैसे ही योग साधन करने वालि मिक्षु को विमुवित के पूछ फुसाये 
हुये ध्याग फ्े जंगल झाड़ में रमण करता चाहिये । मद्दाराज ! हवा हो 
यह पहला गण ० ॥ कं 

“ इं--मद्गाराज ! फिर, हवा पृथ्वी पर उगने साठ सभी यूक्षों कौ 
घुनती रहती है । बसे ही, योग साधन करने वाले मिभु छो जंगले में रटे 
संसार की अनित्यता कया मनन मरते हुबे कोशों को पुर धुे फर कार 
देना चाहिये । महाराज ! हवा फा यही दुधरा गुण 3 । 

इ--मद्दाराज | फिर, हवा आरा में नल्तत्वी हूँ। वैसे ही, 
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योग साधन करने वाले भिक्षु को छोकोत्तर धर्षो' में ही लूगा रहता चाहिये । 
महाराज ! हवा का यही तीसरा गुण ० । * 

४--महाराज ! किर, हवा थपने साथ गन्व को उड़ा कर छे जाती 
है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्ष्‌ को अपने शीज़ की गन्प उड़ानी 
चाहिये | महाराज ! हुवा का यही चौथा गुण ०। 

५--महाराज ! फिर, हवा विसा किसी डेरे-डण्डे की होती हैं 
कही एक जयह घर नही ठगाती। बसे ही, योग साधन करने वाजे सिक्षु 
को घर बार छोड़ बिना किसी वन्ध्‌ वान्वव के रवच्छन्द रहना चाहिये । 
महाराज ! हवा का यही पाँचवाँ गुण ०! महाराज ! सुत्तनिपात में 
देवातिदेव भगवान्‌ ने कहा भी है :-- 

“साथी बहाने मे चिन्ता होती है, ४ 

गृहस्थी में राग उत्पन्न होता हैँ। 

न साथी बढ़ाये और न घर में रहे 

साथु छोग की यही चाछ हैं॥/ 
२५ -पहाड़ के पींच गुण 

भन्‍्ते नागलेन | आप यो कहते हे कि पहाड के पाँच गुण होने 
चाहिये बे पाँच यूण कौन से हूँ ? 

१- महाराज ! पहाड़ अचछ, सऊरम्प्य ओर गरिशिर होता है । वैसे ही, 
योग साधन करने वाले मिक्षु की सम्मान अपमान, सत्कार, दुक्कार, 
प्रतिष्ठा, अप्रतिप्ठा, यज्ष, अपयद्, निन्‍्दा, प्रशंसा, युस, दुःख, इप्ट, 
सनिष्ट, और सभी रुप रब्द मन रस स्पर्श के छुमाने वाले धर्मो' से राय 
नही फरना चाहिये; दो प पैदा करने वाले धर्मो' में इेप नही करना चाहिये , 
मोह पैदा करने बाझे घर्मा' में मोह नहीं करना चाहिये) उनसे 
कभी भी विचछित नही होश चाहिये । पर्वत के ऐसा अचछ झौर स्थिर 
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होता चाहिये । महाराज ? पहाड़ का यही पहला गुण होना चाहिये। 
महाराज ! देवातिदेव भगवान्‌ ने कहा भी हैँ :--' ' 

“बिलबुल घना पहाड़ हवा से 'हिंल-डोल नहीं करता, 

वेसे ही, मिनदा और प्रशंसा में पण्डित चञज्चठ मही दोते ॥7* 

२--महाराज ! फिर, कठोर पहाड़ किसी से छगाव बभाव नहीं 
रखता--अपना अफरेछा पड़ा रहता हूँ | बैते ही योग साथन करने' बाते 
भिक्षु को कड़ा हो कर बहुत मिछता जुछता नहीं चाहिपे--किसी से संसर्म 
नहीं रफ़ना चाहिये । महाराज ! पढ़ाड़ का यही दस रा गुण होता चाहिये । 
महाराज ! देवातिदेव गगवान्‌ ने कद्दा भी है - 

५गृहस्थ और प्रग्नजित दोनों से पिना संग रफ्ले प्रकेता चलने याछे 
अत्पेच्छ प्रग्नजित को में ब्राह्मण फहता हूँ।"!* 

३--मह्दाराज | फिर, पहाड़ पर बीज जमगे नहीं पाता | वैसे ही, 
योग साधन करने याछे भिक्षु को अपने मय में बेश जमने नहीं देता 
चाहिये । महाराज | पहाड़ फा यही तीसरा गुण होना चाहिये। महाराज ! , 
स्थविर सुभूति ने कहा भी हैं :-- 

मेरे चित्त में जब राग उतलन्‍न होता है, 

स्वयं उसे देख कर अकेला ही दवा देता हू ॥ 

यदि राग करने वाछे धमों' में तुम राग करते हो, 

टैप करने वाज़े धर्मो में द्वेथ | 

और मोह छेने वाछे प्रमों से मुठ हो थाने ही 

तो ध्स घन से निदःझ जाओ ॥ 

निर्मेड विशुद तपस्वियों की यह जगह हूँ; 

दस पवित्र स्थान फो दूपित मत करो, इध वन से सिझ्क लाबो॥ 

४--पहाराज ! फिर भी, पद्ाद की चोटी ऊपर उठी रही / ॥ 
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वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को ज्ञान से ऊँचा उठा रहना चाहिये। 
महाराज ! पहाड़ का यही चौथा गुण होना चाहिये | महाराज ! देवाति- 
देव भगवान्‌ ने कहा भो है :-- 

#४जब पण्डित प्रमाद को अप्रमाद से दूर कर देता हूँ, 

तब प्रज्ञा की अटारी पर चढ़,प्रपने शोक से रहित हो संसार को शोकमें 

पड़े, पर्वत पर चढ़ा जैसे नीचे के छोगों को देखता है; बैसे ही वह 

विज्ञ भ्ज्ञ लोगों को देखता हैं |” + 

५--महाराज ! फिर, पहाड़ न तो उठाया जा सकता हैं और 
न धसाया। वैसे ही योग साधन करने वाले भिक्षु को दूसरीं से न चक्ठ 
जाना चाहिये और न गिर जाना | महाराज | पहाड़ का यही पॉचवां 
गुण होना चाहिये । महाराज | अपने श्रमणों की बढ़ाई करती हुई छोटी 
सुभद्रा ने कहा हैँ :-- 

संसार लाभ से उठ जाता हैं और अछाभ से ग्रिर जाता है, 

कितु मेरे श्रमण लाभ और अछाभ दोनों में समान रहते है ॥" 


२६--आकाश के पाँच गुण 

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि आकाश के पांच गुण होने: 
त्षाहिये वे पाँच गृण कौन से है ? 

१--महाराज ! आकाश किसी तरह पकड़ा नहीं जा सकता । 
धैसे ही, योग साधन करने वाले भिश्षु को वलेशों से किसी तरह पकड़ाना 
नहीं चाहिये | महाराज ! आकाश का यही पहला गुण ० । 

२--महाराज ! फिर भी, आकाश्न में ऋषि, तपत्वी, देव और 
पक्षी विचरण करते हूँ। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षुक्ो 
संस्कारों में अनित्य दुःख और अनात्म के भाव को मन में वनाथे रसना 
चाहिये । महाराज ! आकाद का यही दूसरा गुण ०। 
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३--महाराज ? खुठा आकाश डटावसा लगता हँ। यंमें ही, 
योग साधन करने बाढे भिक्षु को ससार में बार बार पैदा होने गेझरा 
रहना चाहिपे-संसार की स्थिति में कोई स्थाद छेना नहों चाहिये। 
महाराज ! आकाश का यही तीसरा गुण ० । | 

४--महाराज ! फ़िर, आकाम अनन्त, अप्रमाण, और जपरिभेय है । 
वैसे ही,बोग साधन करने याले भिक्षु को अनन्त शीलतान्‌ और अपरिमित 
जानी होता चाहिये । गद्धाराज | आवाणय का यही चौथा गुण ०। 

५--महाराज | फिर, आऊराश फिसी के राहारें लटठफा नहीं होता, 
किसी से जुटा नहीं होता, किसी पर ठहरा नहीं होता, और भन॑ किसी 
से रुका हीता हैं । बैसे हो, योग साधन करने वाले मिक्षु फो गृहरण 
भ्ुल में, गए में, लाभ में, आवाश में, किसी वाया में, प्रत्यम में या सभी 
शेशों में अलग्न, अवासत्त, प्रतिष्ठित और अछिप्त हो कर रहना 
लाहिये । महाराज | प्राकाश का ग्रही पाँचवाँ गुण ०। महाराज ! 
अपने पुत्र राहुल फो उपदेश देते हुयो देयातिदेव भगवान्‌ से बहा 
भी हूँ :-- 

५राहुल ] जैग्ने आकाश बढ्दी नी प्रतिष्ठित नही होता वैसे ही तुम * 
भी भाषना करो । आहाश के समान भावना करने में आये गये, अच्छे 
युरे स्पर्श चित्त में नहीं लगते ।/' 

२७-चौद के पाँच शुण 

अन्ते नागनेन | आप यो उहने है कि पार के पाँच गुण होने चाहिये 
ये पाँस गुण कौन से है हे 

३--महाराह ! शुदद पक्ष का चाँद घीरे पीरे ही जाता हैं। 
बेधद्ी,गोग साधग बादे भिश्वु को भाचार, शीए' गुण, ग्रतपरायशता, , 
सर्म-पुस्तकों के न, ध्यान, स्मृतिप्रस्यान, दग्द्रिय, संगभ, भोजन 
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में मात्रजता, और जागरूकता में बढते जाना चाहिये | महाराज ! चाँद 
का यही पहछा गुण ० । 

२--महाराज ! फिर, चाँद बड़ा भारी अधिपति है। वैसे ही, 
योग साधन करने वाले भिक्षु को अपनी इच्छाग्रों का बलछी अधिपत्ति होना 
चाहिये । महाराज ! चाँद का यही दूसरा गुग० | 

३>--महाराज ! फिर, चाँद रात में चलता हुँ ।- वेसे ही, भोग 
सीघन करमे वाले भन्लु को एकान्त में प्रभ्यास करना चाहिये । महाराज ! 
चाँद का यही तीसरा गुण ० ! 

४--महाराज ! चाँद विमानके भण्डे में अद्धित रहता है। 
वैसे ही, योग साधन करने वाछे भिक्षु को शील का भण्डा खड़ा कर देता 
चाहिये । महाराज ! चाँद का यही चौया गुणा ०। 

४५--महाराज ! फिर भी, चाँद बिना किसी के प्रार्थना करने पर 
उगता है। वैसे ही, योग साधन करने वाछ्ठे भिक्ु को बिना किसी से प्रार्थना 
करने पर ही गृहस्थों के कुल में जाना चाहिये । महाराज ! चाँद का 
यही पांचवाँ गुण ० महाराज ! संयुक्तनिकाय में देवातिदेव भगवान्‌ 
नेकहा भी है: ++ हि 

'पमक्षुओ ! चाँद के ऐसा गृहस्थों के घर जाओ । अनजान के ऐसा 
शरीर और मन से संकीच करते हुये जाओ और चले आओ । 

२८--सूरज के सात झुण ' 


भन्‍्ते नागसेन ! आप जो कहते हूँ कि सूरत के सात गुण होने 
चाहिये वे सात गुण कौन छे हूँ ? 

१--महाराज ! सूरज पानी कोसुला देता हूँ। वैसे हीं, योग 
साधन करने वाले भिक्षु को सभी वेश सुसा देवा धाहिये। महाराज ! 
सूरज का यही पहला गुण ० । 

३->महादाज, ! ;. फिर,, यूरत छाछी. प्रेधियाली को टूर कर देता 
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है। वैसे ही, योग साधन करने बाले भिश्षु को राग, द्वेप, मोह, मात, प्रात्म- 
दृष्टि, यल़ेश और सभी बुरे श्रानरण की जेधियाली को दूर कर देना चाहिये । 
महाराज ! यूरज का गही दूसरा गुण ० । है के 

३--महाराज ! फिर भी, सूरज बरावर चलता रहता हैँ। वैसे 
हो,पोग साधन करने वाछे मिक्षु को सदा मन की संयत फरते रहूगा चाहिये । 
सहाराज ! सूरज का यही तीसरा गुय ०। 

४---महाराज ! फ़िर भी, सूरत क्रिरणों बाला है। पैसे ही। 
योग साथत करने या भिक्षु को ध्यान भावना याला होना घासियें। 
अहाराज ! सुरज का यही चौथा गुण ० । 

५--महाराज ! फिर भी, सूरत संसार के सभी श्रा्रियों, को 
तपाता हुआ्आा चछता हैं। वैसे ही, भोग साधन करने वाले मिश्र को आवार, 
घीछ, गुण, ब्रतनर्या, ध्यान, विमोक्ष, समाधि, समापत्ति, इन्दियव्ख, «, 
बोध्यज्ल, स्मृतिप्रस्थान, प्म्पक्‌ प्रषान, औौर परृद्धिपाद से देवताओं भौर ' 
मनुष्यों फे साथ सारे संरार फो तपाते रहना घाहिये | महाराज ! सूरज 
का यह्दी पाँचवाँ गृष ० । है 

६--महाराज ! फिर भी, सूरज सदा राहु से डरते हुयें चलता 
हु । बसे ही, योग साधन करने बाक्े शिक्षु को अपने कर्मों के बुरे फल, 
मरक और क्छेश की घनी भाड़ियों से भरे दुराघार और इुर्गंधि के बीह 
जंगल में ब्ात्मदृष्टि के बहकावे में पड़ बुरे रास्ते पर सतोगों फो चलते 
हुये देस कर अपनी मन में संवेग उत्पन्त करना चाहिये और सदा डरते रहना 
चाहिये । मद्वाराज ! मूरज रा यही छठा गुण ० । 

७--महारान ! फिर भी, सूरण (अपनी रोशनी में) अच्छे भौर 
चुटे को दिखा देता है। यैंसे ही, योग सापन करने वाले भिश्नु को इख्दिय- 
यह, योध्यज्ञ, स्मृप्िप्रस्थान, सम्पक प्रधाव, ऋटधियाद, छोकिड़ प्रौर 
खोकमोत्तर धर्म सभी दिखा देवा चाहियें। महाराज ! शरण का यहीं 
सातयाँ गूण ० । मद्रारान ? स्थयिर बद्गीश से कुदा भी है-- 
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“जैसे सूरत उग कर प्राणियों को सभी चीर्जे दिला देता है, शुचि और 
अशुचि को भो, अच्छे और बुरे को भी । 
वैसे ही, धर्म जावने वाला भिक्षु अविद्या से ढक्े हुये संसार को 
मूर्योदिय की तरह सभी राह दिखा देता हैँ ॥” 
२६--इन्‍्द्र के तीन गुण 

भन्‍्ते नागसेन ! आप जो कहते है कि इन्द्र के तीन गुण होगे चाहिये 
ये तोन गुण कौन से हे ? 

१- महाराज ! इन्द्र केवल सुख ही सुख भोगता है । वैसे ही, योग 
साथन करने वाले भिक्षु को परम एकान्त का सुख 'भोगना चाहियें। 
सहाराज ! इन्द्र का यही पहला गुण होना चाहिये ॥ 

, २-महाराज ! फिर, इन्द्र देवों को प्रसन्‍त कर अपने वह में रखता 
है | बसे ही,पोग साथन करने वाले भिक्षु को कुशल (पुण्य) धर्मो' में अपने 
मन को झान्‍्त, उत्साह-शील और तत्पर बनाये रखना चाहिये । उनको 
पालन करने में प्रसन्‍न रहना चाहिये । उत्साह के साथ उनमें डटा और 
हूगा रहना चाहिये । महाराज ! इन्द्र का यही दुसरा गुण ० ॥ 

३- महाराज ! फिर भी, इन्द्र को कभी असंतोप नहीं होता । 
बसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को एकान्त स्थान से कभी ऊबना 
नहीं चाहिये । महाराज ! इन्द्र का यह तीसरा गुणा०। महाराज ! 
स्थविर सुभूति ने कहा भी है :-- 

है भगवान्‌ बुद्ध ! जब से में आप के शासन में प्रत्नजित हुआ हूँ । 

मुझे र्याल नहीं कि मेरे मन में कमी काम उत्पन्न हुआ हो ॥/ 

हि ३०--चक्रवर्ती राजा के चार गुण 

भन्‍्ते सागसेत ! आप जो कहते हैँ कि चक्रवर्ती राजा के चार गुण 
होने चाहिये थे कौन से चार गुण है ? 

१-मभहाराज ! चत्रवर्ती राजा चार संग्रहवह्तुओं से अपनी, प्रना 
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को अपनी ओर किये रखता हूँ । चैसे हो, ोंग साधन करने याले भिक्षुको 
चार प्रकार के लोगों को अपनी ' जोर करके ,प्रसन्‍न रखना चाहिये । 
महाराज ! चक्रवर्ती राजा का यही पहला गुण ० । 5 ! 

२-महाराज | भिर भी, चकवर्ती राजा के राज्य में भोर लुटेरे 
नहीं उठने पाते । बसे ही, योग साप्रम करने बाठे भिश्षु को मत में काम, 
राग, व्यापाद, और बिहिसा के बुरे विघारों को उठने भही देना शाहिये। 
महाराज  चत्रवर्ती राजा का यही दूसरा गुण ० । महाराज देवाति- , 
देव भगवान्‌ ने कहा भी हैं. | 

““अपमे बुरे बिचारों को जो दवासे में वा रूता है, 

सावधान हो सांसारिक पदार्थों में दोष देगग है, ॒ 

जिसमे संसार सुन्दर समभता है उसे जो दूर करता हू, , ' 

वही मार के वस्धनों को छिस्त-भिन्‍्न करने में समर्थ होता हूँ॥" 

३- महाराज ! भिर भी, चक्रवर्ती राजा दिन प्रतिदिन अच्छे बुरे 
यो जाँच करते हुये समुद्र पर्यन्‍्त महापृष्यो पर चवकर लगाता हूँ 
बैंसे ही, योग साधन फरने बाड़े भिक्षु को दिस प्रति दिन अपने मन, सगे 
और कम की जाँच फरनी घाहिये - बज का दिन मे सौनों प्रकार से 
निर्दोप फंसे वित्ाऊ ! महाराज ! चक्रगर्ती राजा का गही तोसरा 
गुण ० । मद्वाराण ? अद्भुत्तर निकाय में प्ेवाविदेव भगवाण में ग्रह 
भी है;-- 55५ 
“मेरे दिन रास झँसे घीतते हैँ यह वात प्रश्नजित को थरायर स्याल ' 
रापना घाहिये ॥* 

४-- महाराज ! फिर भी, शक्वर्ती राजा के यहाँ बाहर और 
भीतर कही रखवाछी थेंठो रहसी है । पैसे ही, योग सापन करने याछे 
भिक्षु को बाहर और भीतर के केशों से रक्षा करने के छिये रमृति का पहरे- 
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इांशईई३ ] बिस्ले। के दो गुण [स्द्ट 
दोर बैठे देनी चाहिये । मेहाराज ! चंकवेर्ती राजा का यहीं चौथा गुण 
मंहारोज ! देवोतिंदेव भगवान्‌ ने कहा भी है;-- 

"प्लिक्षुओं ! आये श्रावर्क अकुशछ (पाप) को दूर रखने के लिये 
स्मृति का पहरेदार बैठा देता है। कुशल (पुण्य) की भावना करता हैं | 
सदोष को छोड देता हैं, निर्दोष को बनाये रखता हैँ । अपने को शुद्ध और 
पवित्र बनाता हूँ ।” 

तीसरा वर्ग समाप्त 


३१-दीमेक कं एक गुण 
भंस्ते नोगसेन | आप जो कहते हैँ कि दीमक की एक गुण होना 
चॉहिये बह एक गुण क्या हैं २ 
१--मंहाराज ! दीमक अपने कौ ऊपर से ढर्क नीचे छिप कर रहता 
है। वैसे हो, योग साधन करने वाले भिक्षु को श्यीछ और संयम से भपने मेने 
को हक भिक्षाटन करना चाहिये । महाराज ! इस तरह, अपने मन को 
शीछ और संवर से ढर्क, भिक्षु सभी भय से बचा रहता है । महाराज ! 
दोमक का यही एक गुण होना चाहिये । महाराज ! वह्नन्तपुत्र सरंथविर 
उपसेन ने कहा भी है - 
“योगी अपने मन को झील और संव॑र सें ढक, 
संसार से लिप्त मे हो, भय से छूट जाता है ॥” 
३२-बिट्डी के दो गुण 
भें मागसेंने ! श्राप जो कहते है कि विलंदी के दो गुण होने चाहिये 
ये दो गुंण कौन से है ? हि 
६-हारांज ! बिल्ली गृह; या बिंले, यो घर में कहीं भी रह केंर 
११ 
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सदा चूहे ही फी सोज में ताक छगादी है । वैसे ही, योग सापन करने बाठे * 
भिक्षु को गाँव, जंगल, वृक्षमूछ, या शून्यागार में फहों भी छा कर बराबर 
लगातार कायगवासत्ि? रूपी भोजन की खोज में रहना चाहिये । महाराज | 
बिल्ली का यही पहलछा गुण होना चाहिये । 
२--महाराज़ ! फ़िर, बिल्ली आसपास में ही द्विकार दूढ़ती हैं। 
चैसे ही, योग साघत करने वाले भिध्ठु को अपने इन्हीं पौच उपादान स्कम्पों 
के उदय होने और नप्ट हो जाने के स्वभाव का मनन करना चादहिये-- , 
(१) यह सर्प हैँ, यह रूप का उदय होना है, यह रूप का सप्द हो जाना ' 
हैं; (२) यह वेदना है, यह वेदता वग उदय होना है, यह येदना का सष्द 
हो जाना हैँ, (३) यह संज्ञा हैं, यह संज्ञा फा उदय होना है, यहू राशा का. 
नप्ट हो जाना है; (४) यह संरकार हूँ, यह संध्कार पा उदय होना है, यह 
संस्कार का नप्ट हो जाना हैं; (५) यह विज्ञान है, यह विशान का उदय 
होना है, भ्ौर यह विशान का वष्ट हो जाना है । मद्राराज ! बिल्ली का 
यही दूधरा गुण होया चाहिये । गद्माराज ! देवातिदेव भगवान्‌ में कद्ा 
भी 6:5+- 
' यह से दूर जाने का दरकार नहीं, 
आगे की बातों को सोचने से बया फल | 
वर्तमान काल के ही व्यवहार में 
देवों कि अपने दारीर में क्या हैँ ॥? 
-घुद्दे का एक गुण 
भनन्‍्ते मागसन ! झाप जो कहते है कि चूहे का एक गुण होना चाहिये 
एक गुण कया है ? 
--मद्दाराज ! धूष्ठा ओ इपर उपर दौड़ता हूँ सो माहार की सूए 
छेगे ही के छिये । वैसे ही, योग साधन करने वादे भिन्तू कोजहाँ कही ' 
गन कौ यज्ञ में कर वेप ही जाना चाहिये। महद्दाराज [ यूद्धा का यही 
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ढक गृण होना चाहिये । महाराज ! वड्डन्तपुत्र स्थविर उपसेन ने कहा 
भी है:- 
“धर्म को लक्ष्य बता कर ही ज्ञानी-जन विद्वार करता हैं, 
आनन्‍्त चित्त से स्मृतिमान्‌ और उत्साहशील हो विहार करता है ॥” 
३४--बिच्छ का एक गुण 
भस्ते नागसेन ! आप जो कहते हे कि,विच्छू का एक गुण होना 
चाहिये वह एक गुण क्‍या है ? 
«. महाराज ! बिच्छू की पूछ ही उसका हथियार है, सो वह उसे 
उठाये चछता हैँ । वैसे ही, योग साधन करने वाला भिक्षु अपने ज्ञान रूपी 
हथियार को उठाये चलूता है। महाराज | बिच्छू का यही एक गुण 
होना चाहिये । महाराज ! वज्जन्तपुत्र स्थविर उपसेन ने कहा भी है.--- 
“ज्ञान की तलवार को उठाये जानी जन -विहार करता हैं, 
मभी भय से छूट जाता है, उसे कोई परास्त नहीं कर खकता ॥” 
३४--नेवले का एक गुण 
भस्ते नागस्तेन | आप जो कहते हैँ कि सेवक्े का एक गुण होना 
चाहिये वह एक गुण क्या हैं ? 
१--महाराज | एक खास जड़ी-बूटी पर छोट लेने के बाद ही नेवछा 
साँप को पकड़ने जाता हे । वेसे ही, योग साथन करने वाले भिक्षु को क्रोध 
बेर, कलह, भगडा, विवाद और विरोध में सने हुये संवार के पास अपने 
मन को मैत्री की जड़ी-बूटी में लपेट कर ही जाना चाहिये । महाराज ! 
नेवले का एक यही गुण होना चाहिये । महाराज ! घम सेनापति स्थविर 
सारिपुत्र ने कहा भी है:-- 
“इसलिये, अपने और दूसरे छोगों के प्रति भी 
मैत्री-मावना करनी चाहिये । 


४८४ ] मिहिन्द-परन [ ीय 
मेत्री-चित्त से संधारं को' भर देंगा चाहिये, 
यही बुद्धों का उपदेश है।” 
,,..,. ३६--बूढ़ें सियार के दो गुण 
भन्‍्ते नागसेन ! आप जो कहते हूँ कि बूढे सियार के दो गुण होने 
चाहिये वे दो गण कोन से है ? ;॒ 
१--महाराज- ! बूढ़ा सियारं जो भोजन पाता हूँ बिना घृणा किये मने 
भर खा छेता है। वैसे ही, पोग साधन करने वाले भिक्षु कौ भोजन 
मिले विना उसमें दापं निंकीले उतना सी छेनों चाहिये जिंतेने से शरीर 
बना रहें | मेहारोम ! बूंढ़ सियार फा यही पहला गुण होना घाहियें। 
, महाराज ! स्थेंविर मद्दाकाश्यपें ने कहो भी हैः-- 
“अपने आश्रम से निकेहे कर 
मिंक्षांदन के लिये में गाँव में गेथो, 
भोजन करते हुये ऐंक कोढ़िये के सॉर्मेने 
मयाक्रमू मिक्षा के किये सड़ा हो गया + 
उसमें भपने पके हाथ से 
कुछ भोत छा कर दिया । 
किन्तु; उसके भात देते समझ 
घरकी प्रंयुंदी भी मठ कर गिर गई 
दोयाल के पास बैठे फंरें में मे उस भिक्षा को खो लिया, 
गाते समय, गा बांद में, मुझे छुछ भी पृंणा नहीं हुई ॥'!! 
३--मदह्दाराज ! फिर भी, थूंड़ां सियार भोजन प्राऊर यह नहीं 
देखता कि भोजन सूखा है या बड़ा स्वेर्दिप्ट । वैसे ही, योग शापने 
करने बाले भिखु को नोगत पा कर यह नही देसगा चाहिये कि महू सुसा 
है या वड़ा स्वादिष्ट--पह उसे सत्कार से दिया गयी हैँ या बिना शाहापर - 
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के | जैसा भी भोजन मिले उत्ते सतुष्ठ हो कर स्रा छेता चाहिये । महा- 
राज़ | बूढ़ें सिमार का यही दूसरा गुण होना चाहिये। महाराज ! 
चहुल्तपुन्न स्थविर उपसेन जे कहा भी है :-- 
रूखे सूले भोज़न खा कर सन्तुप्ट रहना चाहिये 
स्वादिप्ट की खोज नहीं करनी चाहिये । 
जीभ के लाहच में जो पड़ा रहता हूँ 
उसका मन ध्यान में नहीं हूग्रता ॥ 

जो कुछ मिले उसी में खुश रहने वाला 

भिक्षुत्नत को पूरा कर सकता हैं।” 
३७--हरिण के तीन गुण 

भन्‍्ते नागसेन ! झ्राप जो कढ़ते हें कि हरिण के तीन गुण होने 
चाहिये वे तीन गुण कौन से हैं ९ 

१--महाराज ! हरिण दिन भर जंगल में घूमता रहता है भर रात 
में किसी खुली जगह पर सो जाता हूँ । बसे ही, योग साधन करने वाले 
भिक्षु को दिन भर जंगल में विहार करना चाहिये और रात में खुली जगह 
पहर। महाराज ! हरिण का ग्रही पहल्य गुण होना चाहिये | महाराज ! 
लोमहंसक परियाय में देवातिदेव भगवान्‌ ने कहा भी है :-- 
7. बह सारिपुत्र ! जाड़े की उन ठंडी राठों में जब कड़ी श्योत पड़ती 
थी मेँ खुढी जगह में रहता था, दिन होने पर जंग भाड़ में चछा जाता 
था। गर्मी के विछछे महीनों में दित के समय खुडी जगह में विहार करता 
था और रात होने पर जंगल में घुस जाता था ॥/* 





.. ' थेर गाथा शु८० 'मज्मिमनिकाय के लोमहंस” 
परियाय सूत्र से! किन्तु, ग्रह तो भगवान्‌ के द्ुप्कर क्रिया के 
अभ्णस करने की वात है, जिसे भगवान्‌ ने चुरा और अनाये बताया 
है | इस स्थान पर यह उद्धरण देना बिलकुछ अयुफ्त है। 
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२३--महाराज ! फिर, हरिण भाला या तौर घलायें जाने पर 
देह सिक्रोड़ कर खोकड़ी मारते हुये भाग निकलता हूँ । पैसे ही, मोग साधग 
करने वाले भिद्षु को फ्ठेशों के आने से मन यथा कर हंट' जाना भाहिये 
-+दूर हो जाना चाहिये। मद्ाराज ! हरिण का यही दूमरा गुण होना 
चाहिये | 

ई--महाराज ! फिर, हरिण मनुष्यों को देखते ही शाग सड़ा 
दोता हँ--वे मुझे देस न ले । वैसे दी योग सापन करने बाढ़े मिक्षु, को 
झगष्टा, कलह बोर तकरार करने वाले और जमायन में रहने वाले दु.शीत 
लोगों को देख कर हुट णाना चाहिग्रे--वे मुर्के न देखें भौर में उस्कें से 
देखू' । महाराज ! हरिण या यही तीसरा गृण होना चाहिये | महाराज ! 
धर्मंगेनापति स्थविर सारिपुत्र ने कहां भी हैं-- 

“वा, भ्रालसी, उत्साह-हीन, मू्स, और दुराघारी कमी भी मेरा 
साथ देनें न पावे ॥/ 

३८--चल के चार गुण 

भग्ते सागसेन | 'आप जो फहते हैं कि बैल के घार गुण होने भाहिये 
ये चार गुण कौन से हूँ ? स्‍ 

१--महाराज् | बैठ अपना घर छोड़ कर कहीं भाग: नहीं जाता! ! 
पैमे ही, योग साथन करने वाढ़े भिक्षु फो भपना शरोर छोड़ देना 
सदी चाहिये--अरपोंकि मह अ्नित्य और माहाशन है। सद्गाराम ( बैल 
का यही पहला गुण होता चाहिये । 

२--अहाराज ! जव बैल गक याही में जुत जाता हतो गुप्त 
मेयो दुःख से उसे दोसा है है। वैसे ही, योग साथन करने वाले सिक्षु को 
एक यार ब्रक्ष्य दत के ऐने वर बाद जैसे दो यु मे या दुश्व से उसे जीवग 
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भर प्राणों के पन से मिभाना ही चाहिये। महाराज ! बैल का यही 
दूसरा गुण होना चाहिये । 

इ--महाराज ! फिर, बैठ साँस ले के कर पानो पीता है। वैसे 
ही, योग साधन करने वाछे भिक्षु वे झ्राचार्य और उपाध्याय के उपदेश 
मन लगा कर प्रेम से लेने चाहिये) महाराज ! बैरू का यही तीसरा भुण 
होना चाहिये । 

४--महाराज ! फिर, बेल क्रिती के द्वारा जोतने से गाड़ी खीचता 
हैं। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को स्थविर, ब्िचल्े, नये भिक्षु 
और उपामकों के भी स्वागत और सत्कार को शिर भुफा कर स्वीकार 
कर लेना चाहिये | महाराज ! बैल का यही चौया गुण होना चाहिये । 
महाराज ! धर्म-सेनापतति स्प्रविर सारिपुत्र ने कहां भी है :-- 

“आ्राज ही प्रश्नजित हुआ सात वर्ष का श्रामणेर, यदि वह भी मुझे 
कुछ सिखावे तो में सहर्प स्वीकार करूँगा ॥ 

बड़े प्रेम और आवभगत से 

उसे देख असका स्वागत करू, 
बार बार अपने आचार्य के स्थान पर 
उसे सत्कार पूर्वक वैठाऊं ॥7 
३६ सुअरके दो गुण 

भन्‍्ते नागसेने ! आप जो कहते हैं हि सूअर के दो गुण होने चाहिये 
दे दो गुण कौन से है ? 

१--महाराज ! गूभर गर्मी के दिनों में गर्म पटने पर पानी में पैठ 
जाता है। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को द्वेप से जल भुन कर 
चित्त के तपते रहने पर घीतल, अमृत श्र प्रणीत मेत्री भावना करने 
में छूय जाना चाहिये | महाराज ! सूअर का यही पहला गुण ० । 

२--महाराज ! सूअर कादो, कीचड़ में नाक घुसा घुसा कर गहहा 
बनाता है और उसी में पड़ा रहता है । वैसे ही, योग साधन फरने वाछे 
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भिक्षु की मन को छीन कर ध्यान में सग्ल रहना चाहिये। महाराज ! 
सूअर का यही दूसरा गुण होना चाहिये । महाराज़ !' स्थविर पिण्डोद़ 
भारद्वाज ने कहा भी है 
“दारीर के विनिश्वर स्वभाव को देस, 
ज्ञानी पुरप उसका मनन मरता हैं।' 
एपकान्त में अकेला रह जि 
ध्यान में डूबा रहता है।॥ 
४०-हाथी फे पाँच गुण 


मुझे सागसेन ! श्राप जो मरते है कि हाथी फ पंच णगु होने भाहिये 
वे पाँच गुण बन से है ? 

१--महाराज! हाथी चलते हुए पृथ्वी को मानों दलका देता हैं । ये से 
ही, योग साधन करने वाले भिश्नु को अपने शरीर पर मनन क़रते हुये सभी 
बछेश को दलपका देना चाहिये | महाराज! हाथी का मही पहला गृण ० । 

ए-“महाराज ! फिर भी, हाथी घरीर को धुमाते हुये मीषा ही 
देखता हैं। इधर उधर नहीं --चैसे ही, योग सामने बाढ़ भिक्ष 
वो पूम कर ही देखना चाहिद । अग॒ठ बगछ, ऊपर चीचे औँस नहीं चलाता 
चाहिये । केवल दो हाय आगे तक देयूना ग्राहियो | महाराज ! होगी 
भाग यही दूगरा गृण होना भाहिये । दा 

३--महाराज ! 'हायी अपने घास फरने के छियो पोर्ट सास जगह 
निश्चित महीं करता - ज़हाँ पाता है यहो रखता और सोता है । यश हो, 
योग ग़ाधन करने बाझे भिश्षु को बेघर का होता चाहिये ॥ बिसा जाई 
ख्पना स्पाद नियत कियो भिन्नादत़ के लिये बाहर निकख जाता चाहिये । 
जहाँ कोर सच्छा, सुरढढ़, रम्य भौर अनुष्टूद स्थान, म*हप, क्षयुमूल, महा 


' जंगली हाथी। 
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या पहाड़ का किनारा देखे वही कुछ समय के लिये टिक रहना चाहिये । 
महाराज ! हाथी का यही तीसरा गुण होना चाहिये । 

. ४--महाराज ! फिर, हाथी कमल और भेंट के फूछ खिले हुये निर्मेल 
शीतल जल वाछे सरोवर में पैठ कर आनन्द के साथ जलक्रीड़ा करता हैं | 
वैसे ही, योग साधत करने वाले योगी को पवित्र और निर्मल धर्म ढपीजछ 
से भरे, विमुक्ति के फूल ख़िल्े हुये स्मृतिप्रस्थान के सरोवर में पैठ कर ज्ञान 
से संस्कारों को धुन-धान कर तोड़ देना चाहिये । यही योगरियों की योग 
कीड़ा हैँ । महाराज | हाथी का यही चौथा गुण होना चाहिये। 

५--महाराज ! फिर भी, हाथी, ख्याल करके ही पर उठाता है 
ओर रझुपाल करके ही पर रखता है । वेसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु 
को * रुपाल करके ही पैर उठाना और रखना चाहिये | जाने, छौटने, 
समेटने, पसारने सभी में ख्याल बनाये रखना चाहिये | महाराज ! हाथी 
का यही पाँचर्वाँ गुण होना चाहिये ! महाराज  संयुत्त निकाय में देवाति: 
देव भगवान्‌ ने कहा भी हैः-- 


“शरीर का संयम करना अच्छा हूँ। 

चचन वा संयम करना अच्छा है ॥ 

मन का संयम करना अच्छा है । 

सभी का संयम करना अच्छा हैं ॥ 

सभी प्रकार से वही संयम-शील होता है, 

जो भन्ञावान्‌ हो अपने को वश में रखता है ॥" 


चौथा ये समाप्त 


*देखो दीप्रनिकाय, मदहासतिपट्टान सुत्त । 
"घुम्मपद गाथा ३६१ 
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४१-सिंद के सात गुण 

भन्ते नोगसेन ! श्राप जो कहते है कि सिंह केः सात युण होंगे चाहिये 
वे सात गुण कौन से हैँ ? 

१-महाराज ! पिंह बिना क्षिमी दाय या धब्बे का साफ सुयरा भूरा 
होता हू । बैशे ही, योग साधत करने वाछे भिश्रु को निर्मल, पवित्र और 
स्थिर चित्त का होना चाहिये। महाराज ! तिह फा यही पहुछा गुण होता 
चाहिये । 

२--महाराज ! फिर सिंह अपने भार प्ररों पर ही बड़ी तैजो मे 
दौड़ता है। वैते ही, मोग भ्ाघन करने वाले भिक्षु को चार ऋष्धियों बाद 
होना चाहिये | महाराज ! पिंह का यही दूसरा गृग होना चाहिये । , | 

३--महाराज ! फिर, सिंह बड़े मुहागमे ब्ेसार बाठा हीता हैं। 
यमे ही, योग साधन करने वाले भिश्षु को सुझर शीक्ष सपी फ्रेघर 
का केदरी होना चाहिये । महाराज ! मिंह का यही तीक्षरा गुण होता 
चआहिये । 

४--महाराज | फिर, गिद्े अपने प्रार्णों के निरछ जाने पर भी 
किसी के आगे नहीं भूकता । बसे ही, योग साधन करने बाड़े भिक्षु 
को सीवर, दिण्थपात, शयनासग और रात प्रस्यय के प्राप्य वे होने पर 
भी किसी के सामने झुझता गठी चाहिये। मारा ! सिहुया नही 
सौया गुण होना चाहिये । 

ब--महारात ! किर, मिष्ठ जहीं पैजा मारता है बढ़ीं बराबर गा 
छेगा है; प्रद्छा मांस कहा मिलेया इसको चिस्ता नहीं करता। थेंगे' 
ही, मोय यायन करने यावे मिश्ु यो बिना कोई पर छोड़े यराबर मिश्रा 
माँगते घर्ग जाना भादिये । झुठ्ो को चुंग चुन कर नदठ्ों जाना ग्राहिये। 
मिली हुई भिला में जो हौ र में बाबे उपी को खाना घाहिये--वया हवादिष्द 

इगकी सोम सही करनी झाहिये । घरीट-यात्रा केरने भर ही सना 
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चाहिये, खूब ठूंस कर नहीं ! महाराज ! सिंह का यही पाँचवां गुण होना 
चाहिये । 

६--महाराज ! फिर, सिंह अपने शिकार में से कुछ बा कर. 
नही रखता | जिसे एक बार खाता है उसके पास दुबारा नहीं जाता। 
वेसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को कुछ जोड़ना बटोरना नहीं 
चाहिये । महाराज ! सिंह का यही छठा गुण होना चाहिये। 

७--महाराज ! फिर, सिंह शिकार न मिलने पर भी त्रास नही 
करता, और मिलने पर भी छूट कर खूब खा नही लेता। वैसे ही, योग: 
साधन करने वाले भिक्षु को भोजन न मिलने पर तब्रास नहीं करना 
चाहिये; और, मिलने पर बहुत हिसाव से भोजन के दोपों ( आदीनव 
का झरुपाक करते हुमे दरीर घारण करने भर खा लेना चाहिये | 
महाराज ! पिह का यही सातवाँ गुण होना चाहिये । 

महाराज ! स्थविर मद्गाकाश्यप की बड़ाई करते हुयें देवातिदेव. 
स्व भगवान्‌ ने कहा है :-- 

“फिक्षुओं ! क्राश्यप जैसे तैसे पिष्डपात से संतुष्ट रहने वाला है। 
जैसे तैसे पिण्डपात से संतुष्ठ रहने की प्रशंसा करता है। पिण्डपात करने 
में कोई दोष होने नदी देता । कुछ भी भिक्षा नही मिक्तने से व्रास नहीं 
करता । मिलने पर थहुत हिसाब से उसके आदीनवों का रुपाल करते हुये 
शरीर घारण करने भर थोड़ा खा लेता है ।”! 

४२---चकवा के तीन गुण 

भन्‍्ते नागसेन ! आप जो कहते हें कि चकवा के तीन गुण होगे 
चाहिये वे तीन गुण कौन से हू ? 

१--भहाराज ! चकवा जीवन भर अपने जोड़े को नहीं छोड़ता। 
वैसे ही पोग साघन करने वाले भिक्षु को जीवन भर मनन करने के प्रभ्यास 


* संयुक्त निकाय १६- १- ३ 
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को नहीं छोड़ना चाहिये । महाराज ! घकवा का यही पहला थ्रूण होता 
चाहिये । 
२->महाराज | फिर, चफवा ग्रेवाल् और पानी फे पुरे प्रीधों 
को था कर संतुष्ट रहता हैं, उस सतोध से उसका बल झौर सौन्दर्य फभी 
नही फमता । वैसे ही, योग साघन करने वाले शिक्षु को जो गुठ्ठ मिले, 
उस्मी ये संतुष्ट रहता चाहिये । जो कुछ मिते उसी से संतुष्द रहेने वाली 
भिक्षु भील से, समाधि मे, प्रज्ञा से, तिमुत्ित से, विमुकति शानदर्शन से, 
प्रैर सभी पुण्य के धर्मो' से नहीं कमला है । मढ्ाराज ! शकवा का यही 
दूसरा गृण होना चाहिये । 
+> महाराज ! फिर, चकवा किसी जीव को नहीं शवात्रा। 
बसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को किसी को मारता पीढना बहां 
चाहिये । उसे छम्जावान , दयाढू, और सभी प्राणियों के प्रति कम्घाशीक 
होना चाहिये । महाराज ! घकवा का यही तोदशरा गुण होता बाहिय । 
महाराज ! घकवाक-जातद में देवातिदेदव भगवान, ने कहा भी हे! 
“जो न बध करता हू और ने करवा हूँ े 
ने हराता हैं और ये हस्याता हे 
सभी जीवों के प्रति भहिसा रखता है 
उसका किसी के साथ बेर नहीं रहता ॥ 
४३ - पेणादिका पक्षी के दो गुण 
भस्ते सागयेन ! आप जो तह्ते हूँ. वि अणादिया पक्षी के दो गुण 
डीने चाहिए ये दो गुण पोन से है ? है 
६+- महाराज ! प्रेणादिका नाम भी सिट्टिया अपमे पर्ति की ईदवर्सिं 
आपने बच्चों तक को सही पोसती । बैसे ही, योग साथत फरने गाखे मिश्री 
हुये परकेशों के प्रति ,ां रसनी चाहिये । गयृति- 
अस्याद में संयम के बिल में उन्हें डाझकर मन के दरयाजे पर मायगवासरति 
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की भावना करनी चाहिये । महाराज ! पेणाहिका पक्षी का यही पहलछा 
गुण होना चाहिये । 
२-महाराज ! फिर, पेणाहिंका पंक्षी दिन भर जंगल में चारा 
चेर साँझ को अँपनी रक्षा के लिये भुण्ड में आकर मिछ जाती हैँ | वैसे ही, 
योग साधन करने वाले योगी को अपने भीतर की गांठ को सुलझाने के लिये 
अकेले एकान्त का सेवन करना चाहिंय । यदि वहाँ मन नहीं छगे तो बंद- 
नामीं से बंचने के लिये सघ में आकर मिल जाना चाहिये--प्रंघ की रक्षा 
में बेंसना चाहिये । महाराज ! पेणाहिका पक्षी का यही दूसरा गुण होता 
चाहिय | महाराज ! ब्रह्मा सहम्पति ने भगवान्‌ के सामने कहा था: - 
“जंगल में दूर हट कर रहें 
लछोक-जंजाल से मुक्त हो कर रहे 
यदि वहाँ मन नही छगे 
तो वह स्मृतिमान्‌ संघ की रक्षा में आ कर रहेत/ 
४--कबुतर का एक गुण 
भन्‍्ते नागसेन | आप जो कहते हैं कि कबूतर का एक गुण होना 
चाहिये वह एक गुण क्या है ? 
१--महाराज | कबूतर दूसरे के घर में बसते हुये वहाँ की क्रिसी 
चीज को देख छलच नही जाता, किंतु उनके श्रति अनासंवत होकर रहता हूं । 
वैसे ही, योग साधन करने वाले भि्षु को गृहस्थोके घर जा परिवार के पुरुष, 
स्त्री, कुर्सी, बेंच, कपड़े, अ्ट्आा र, भोजन या और भी दूसरी भोग वी साम- 
ग्रियो को देख कर ललच जाना नहीं चाहिये---उनके प्रति अनासवत्त भौर 
अन्यमनस्क होकर रहना चाहिये । में भिन्षु हें--इस 
बनाये रखना चाहिये । मंहाराज ! कबूतर 


महाराज ! चुद्ध नारद जञातेके में देव|तिदेव भगवान्‌ ने कहा भी हैंः-+ 
पल 
 थर गाथा १४२ 
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“गृहस्थ-नुलों में जा, खाने-पीने मिलने पर 
अ्रन्दाज से साय पीये, सौन्दर्य की ओर मन मे दौह्ाय ॥" 
४५--चहल्लू फे दो गुण 
भन्‍्ते नागसेन ! आप जो कहते है कि उल्लू के दो गुण होने घाहिये 
गुण कौनसे है ? ५ 
१०--महाराज ! उल्लू भौर कौवे में स्वामाविक शथुता हैं; सो उलू 
रात के समय कौओं के झुण्डमें जाकर बहुतों को मार विराता है | वैंगे ही, 
सयोग साधन करने बाले भिन्त फो अज्ञान से झप्तुता ठान ऐनी भाहिये। 
अकेड़ा बँठ, अज्ान को बिरशेजुछ नष्ट कर देगे का प्रययत करना चाहिये । 
भहाराज ! उत्दू फा यही पदेख गुण होगा चाहिये । 
२--महाराज ! फिर भी, उल्हू एकान्त में कही छिप्र कर भा 
किया छेता रहता है । बसे हो, योग सापन करने वादे भिश्षु को एकास्त में 
'ध्याव खगा कर गग्त रहवा चाहिये । महाराज ! उल्लू का यही दूसरा भृध 
होना चाहिये । महाराज ! सयुगत निफाय में देवानिदेव भगवान्‌ ने गहा 
भी हूँ: -- 
भिक्षुप्रो | भिश्षु एपास्त में ध्यान छमा कर मनन परता हैल्‍नया 
ूु.ए है, यह दुःस पा हेतु है, यह दुःख का निरोध है, और यह दुःख हे 
निरोध वा मार्ग हैं ।? 
४६-सारस पक्षी का एक गुण 
भग्ते नागसेन ! आप जो महते हैं कि सारस पक्षी का एक गृुश 
होना भाहिपे वह एक गुभ गया हू ? २» 
१-- महाराज ! गारस अपना घब्द कर के झतऊा देता हू वि घुर्भ 
होगा गा अशुभ! दठे ही, योग सापत करने यादे मिद्षु छो पर्म-देशना 
ऋगे हुमे छोों में यह प्रगट कर देना चाहिये कि मरक कझितता भयागडढ्ढ 
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हूँ और निर्वाण कितना क्षेमकर | महाराज ! सारस का यही एक गुण 
होना चाहिये । 

महाराज ! स्थविर पिण्डोल भारद्वाज ने कहा भी है :-- 

“नरक में भय और त्रास, निर्वाण में सुख ही सुख, 

ये दोनों बातें योगी को साफ समझा देनी चाहिये |” 

४७--बादुर के दो गुण 

भन्‍्ते नागसेन | श्राप जो कहते हूं कि बादुर के दो गुण होने 
चाहिये वे दो गुण कौन से हें । 

.१--महाराज ! बादुर घर के भातर झा इधर उधर उड़ कर बिना 
कही ठहरे निकरू जाता है| वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षुक्रो 
पफ्िक्षादन के लिये गाँव में प्र वेश कर पिण्ड लेते हुये सीघे निकल जाना 
चाहिये--कही रक रहना नहीं चाहिये। महाराज ! बादुर का यही 
पहुछा गुण होना चाहिये । 

२--महाराज ! फिर भी, वादुर दूसरे के घर में रहते हुये उनको 

कोई हानि नही करता । वैसे ही. योग साथन करने वाले भिक्षुको गृहस्थो 
के घर जा उन्हे वार वार याचना करके तग नही करना चाहिये, कोई 
'फरमाइश नही करनी चाहिये, कोई बुरा हाव भाव नही दिखाना चाहिये, 
कुछ बकना झकना नही चाहिये, उनके साथ सुख दुख दिखाना नही चाहिये 
उनका कोई पछतावा भी नही करना चाहिये, और न उनके काम में कोई 
विघ्त देना चाहिये । कितु, सदा उनकी वृद्धि की कामना करनी चाहिये । 
महाराज ! बादुर का यही दूसरा गुण होना चाहिये। महाराज ! दीघ- 
निकाय के लफ्खणसूत्र में देवातिदेव भगवान्‌ ने कहा भी हैं :-- 

“श्रद्धा से झीतल से, विद्या से, बुद्धि से, 

त्याग से, झ्नेक प्रकार के अच्छे अच्छे धर्मो से । 

घन से, धान्य से, सेत से माल असवाव से, 

पुत्र से, स्त्री से, और मवेधी से : 


ब््ढ 
की] 
पर्व + 
मा मी 


किन 2 धह कं हू 
मिंकिदअरश्न | हार 
न कल मन हट कप 
जात बिरादरी से, मित्र से वान्धवों से 
बल से, सौन्दर्य से भोर सुस झी। 
छोग केसे नहीं घट !--यह यही चाहता हैं... 
सभी के लाभ और यढ़ती की धुम इच्छा करता है।” 
४८--जोंक फा एक गुण | 
भन्‍्ते सागसेव ! भाप जो कहते है कि जोक का एक गुण होना 
चाहिये वह एक गुण यया हू ? पु 
१--महाराज ! जोंक जहाँ पकदता है यहीं भरच्छी तरह सून पौध 
हूँ । बसे ही, योग साथतर करने वादे सिश्षु निश्त विषय पर ध्याव छगाता 
हूं उस पर पूरा छू जाता है--उमकें रूप, रग, स्थान, पँछांव ,पेराव, पहुं- 
खान, चिह्न, राभी कौ जानता रहता है । इसे धरंह, ध्यान तमा कर व 
विमुक्ति-रग को पीता है। मद्राराज ! जोक कं गद्दी एफ गुण होगा 
आ्राहिये । महाराज ! स्पविर प्रनु्द्ध ने कटा भी है 
“वरिंशर्स चित्त से ध्यान जमा कर 
उस बिंत्त से विमुतित्र रंसं पीना चाहिये 
४६--साप के तीन गुण 
अन्‍्ते गागसेंस ! भाष॑ जो फहँते है कि साँप के तीन गुण होते पाहिरे 
ये तीन गुण कोन से हूँ ? न्‍ 
३-महाराज ! साँक पेंट के बस पर घड़या है। देंसे ही, योग साघ्य 
छरने यादि भिशु को प्रजा के यल प्र पडना चाहिये । मद्राराज ! प्रहा 
गछ पर चलने से उसे स्य-जात प्राप्त होश डे । बहू सिक्ष पे झनुदझ 
होने याली भौजों फो यड़ग करता हें -पवि्रद् कोने याजी घीजोंकी 
छोड़ देता हू । सदा रात ? सौंप झा यही पढखा युग दी ता भाहिये । 
दीपनिकाय ३१थाँ सूृत्न। , 
पेंटी गाया ४१६ मश्मिमनिकाय ११४ 
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२-महाराज ! फिर भी, साँप चलते हुये जड़ी वूढो से बच कर 
चलता हूँ । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को दुराचार से बच कर 
चलना चाहिये । महाराज ! साँप का यही दूसरा गुण होना चाहिये । 

३--महाराज ! फिर भी, साँप मनुष्य को देखते ही डर कर घबड़ा 
जाता है। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को बुरे विचारों में पड़ 
अपने को ब्रह्मचर्य-जीवन से ऊग्रता हुआ या डर कर घबड़ा जाना चाहिये- 
भरे ! आज के दिन में गफलत खा गया,इस हानि को पूरा नहीं किया जा 
सकता । महाराज ! सांप का यही तीक्षरा गुण होना चाहिये । महाराज! 
भगवान्‌ ने दो किन्नरों को भल्लाटिय जातक में कहा हैः-- 

“हे शिकारी ! जो हम छोगों ने एक रात बिताई है, 

अपनी इच्छा के विरुद्ध, एक दूसरे के ख्याल में, 

उसी एक रात का पछतावा करते हुये 

हम शोक करते हे-वह रात फिर नहीं आवेगी ।” 
४०--अजगर का एक गुण 

भस्ते नागसेन ! आप जो कहते है कि अजगर का एक गुण होना 
चाहिये वह एक गुण क्या है ? 

१- महाराज ! विश्ञाल शरीर वाला बेचारा भ्रजगर बहुत दिनों तक 
पेट भर आह्वार नहीं मिलने से भूखा पड़ा रहता है, तौ भी थोड़ा बहुत सा कर 
जीता रहता है। वैसे ही, भिक्षाटन कर दूसरे के पिण्ड से पेड पालने वाले, 
अपने कुछ भी नही छे छेने वाके, भिक्षु को बरावर पेट भर झ्राहार मिलना 
दुर्लभ है। अच्छे कुलपुत्र को तव चार पाँच कौर मोजन करके ही बकिये पेट 
को पानी से भर लेना चाहिये । महाराज | अजगर का एक यही गुण होना 
चाहिये ! महाराज ! धर्म-सेनापति स्पविर सारिपुत्र ने कहा भी हैंः-- 
“गीछा या सूला कुछ भी खाते हुये 
खूब कस कर नहीं खा लेना चाहिये । 
इ्र ४ 


४६८ ] मिलिन्द-प्रशन [हार | 
साछी पेठ, या थोडा ही सा कार्र 

रहनेवाला बन, भिक्षु प्रवजितहोवे ॥ 

चार या पाँच फौर साने के बाद 

कुछ ने मिले' तो पानी पी छे। * 

झत्म-संपतत भिक्षु के लिये 

यम, यही काफी हूँ हा” ' 


पाँचयाँ वर्ग समाप्त 


४१- मकड़ का एक गुण 
मन्ते नागसेस ! आप जो पहने हैँ कि मऊड़े का एक गुण होना 
चाहिये वह एक गुण वया है ? 
१--मह्टाराज ! मकड़ा रास्ते में अपना जाल फैला कर यँठा रहूता ' 
हैं। यदि कोई कीड्टा, मकली, या पर्वंग जाछ में फेस सांता है तो वह उगे पड़ 
कर छा जाता है। वेंगे ही, योग साथन करने याडे भिक्षु मो छः द्वारों में 
स्मृतिप्रस्यान का जाल फैला फर बेठे रना भाहिपें--गदि उसमें की 
फिश बा जाय तो झट उसे पफष्टकर वद्दी मार देना चाहिये । गदहाराज[ 
मकड़े पा यही एक गुण होगा चाहिये । महाराज र्पतरिर अलुरुद्र ने 
कद्दा भी है 
: द्वारों से चित को रोक रखता घादिये, 
श्रेष्ठ औौर उत्तम स्मृतिप्रस्यान कैद्वारा। ४. 
, यदि उममें फोई वेश पढ़े जाप , 
सो जानी को उसे मार देगा पाहियेता। 
आजरमाबाध्ट्समध्टश कि 
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४२--हुधपीवा बच्चा का एक गुण 


भन्‍्ते नागसेन ! आप जो कहतें हैं कि दुधवीवा बच्चा का एक गण 
होना चाहिये वह एक गुण कया है ? 

१--महाराज ! दुधपीवे बच्चे को बस केवल अपनी ही परवाह 
रहती है, दूध पीने के लिये रोता है। वंसे ही, योग साधन करने वाझे 
मिक्षु को बस केवल भ्रच्छे उद्देश्य की परवाह होनी चाहिये। उपदेश 
देने में, धर्म की चर्चा करने में अपनी चालचलन में, एकान्त सेयन में, 
गुरुजनों के सहवास में, सत्संग करने में सभी जगह ऊँचे धमं-ज्ञान प्राप्त 
करने का ही एक उदं व्य बनाये रखना चाहिये । महाराज  द्ुधपीया 
बच्चा का यही एक गुण होता चाहिये । महाराज ! दीघनिकाय के 
परिनिर्वांण सूत्र में देवातिदेवे भगवान्‌ ने कहा है :-- 

“आनन्द ! सुनो, भ्रच्छे उद्देश्य की चेप्टा करो, उसी में #ैग 
जाओ ! बिना गफलत वि ये, संयत हो, भ्पने आप को बश में किये ऊंचे 
और भ्रच्छे 'उद्दे श्य की घुन में छगा रहना चाहिये ।” * 

५३ “चित्र॒कघर कह्ुये का एक गुण 

भन्‍्ते नागसेन ! आप जो कहते है कि चित्रकधर कछुये का एक गुण 
होना चाहिये वह एक गुण यया है ? 

१--महाराज ! चित्रकधर केछुआ जल में होने वाले भय वे कारण 
जल से बाहर निऊ् कर घूमता हैँ, उस से उमक्री आयु कम नहीं होती । 
जैसे हो,गोग साधन करने वाले भिक्षु को प्रमाद( +-गफरत) में भय देखना 
अाहिये, और अप्रमाद में बहुत गुण । उस तरह, वह झपने निशक्ष्‌ भाव में 
नही कमता । वह निर्वाण के पास चला जाता हैं। महाराज चित्रकपर 
कछुये का एक यही गृश होना चाहिये ! महाराज धमंपद्‌ में देवातिदेव 
भगवान्‌ ने कहा भी हैं :--- कप के 
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अम्प्रमाद में छग हुमा भिदु प्रमाद में भय देसे, 
बह गिर नहीं सकता, निर्वाण् के पास ही जाता है ॥/ 
५४-जद्जछ के पाँच गुण : 

भन्‍्ते नागसेन ! आप जो कहते हूँ कि जंगल के पाँच गुण होगे भाहिये 
ये पाँच गुण कौन से हैं ? 

१--महाराज ! जग बदमाक्षों के छिपने की जगह है। यंसोंह्वी 
योग साधन करने याले मिक्षु को दूसरों के अपराध या दोप को छिपा 
देना चाहिये, उसका भंहा फोड़ देना चाहिये । महाराज ! जंगल पा 
यही पहछा मृण होना चाहिये । 

२--महाराज ! फिर, जगठ बहुत छोगों से साठी रहता हूँ । वैसे ही 
योग साथन करने बाछा निद्नु का मन राग, ४ ये, मोह, मान बठेश और 
आत्मदृष्दि के जंजाख से साली होगा भाहिये । महाराज ! जंगछ गा मही 
दूसरा गृंण होना चाहिये । 

३--मदह्ठा धज ! फ़िर, जंगठ एडगन्स उ्यान होता हैं,छोगों के हुह॒ता- 
गुह्छा से रहित होता ई । यँसे ही, योग साधन फरने याछे भिक्षु गो पाप, 
बुरे और नीच पर्मो' से रहित होना चाहिये । महाराज । जंग का यही 
सीसरा गुण होता चाहिये । 

४ड--महाराज | फिर, ज॑यस घानत और शुद्ध होता है। पैसे ही 
योग साधन करने बाले भिक्षु को घान्त, शुद्ध, लत् सौर अभिमान रहित 
होना भाहिये । महाराज ? ज॑गछ एव यही घोया गृष होता पाटिएे। 

५०--मद्वाराज | फिर, जगठ सापु मुनि के रहने गय स्थान है। सेंसे 
ही, मोग सापन करने याठे भिक्षु को सापु मुनि की संगति में रदवा . - 
चाहियें। महाराज | फंगद का यही प्रॉचयोँ गुण होता भाहिरे?! 
महाराज ! गयुत्त निफाय में देयाविदेव सगवात्‌ ने बहा भी हूँ :-- 


£ धम्मपद-अप्पमादवग्ग ३२ 


द्वाशप५ | वृक्ष के तीन गुण [५०१ 


“एकान्त में रहने वाले सत्पुरुषों के साथ, 
जो संयम-झील, और ध्यान करने वाछे 
उत्साही, और पण्डित हों, 

सदा सहवास करे ॥” 


४५-बक्ष के तीन गुण 
भन्‍्ते नागसेन / आप जो कहते हे कि वृक्ष के त्तीम गृण होने 
चाहिये वे तीन गुण कौन से हे ? 


/ १-महाराज ! गाछ में फूल और फल लगते हे । वैसे ही, योग साधन 
करने वाले भिक्षु को अपने में विमुकित के फूल और श्रामण्य के फछ छगाने 
चाहिये । महाराज ! गाछ का यही पहलछा गुण होना चाहिये । 
२-महाराज ! फिर, गाछ अपने नीचे आकर बैठे हुये छोगों 
को छाया देता है । वैसे ही, योग साघन करने वाले भिक्षु को अपने पास 
आये हुये छोगों को सत्कार पूर्वक उनकी काम की चीजों को देना और 
धर्म सुनना चाहिये | महाराज ! गाछ का यही दूसरों गुण होना चाहिये । 
३--महाराज ! गाछ अपनी छाया देने में कोई भेद-भाव नहीं 
रखता। वैसे ही,बोग साधन करने वाले भिक्षु को सभी लोगों के प्रति बिना - 
भेद-भाव के समान रूप से वरतना चाहिये । चोर, जल्लाद, शत्रु औरअपने 
लोगों के प्रति समान रूप से मैत्री-भावता करनी चाहिये--थे छोग बैर 
हिंसा, क्रोध और पापविचारों से छूट जायें । महाराज ! गाल का यही 
तीसरा गुण होना चाहिये । महाराज ! धर्म-प्रेचापति स्थविर सारिपृत्र 
ने कहा भी है:-- 
"अपनी हत्या करने पर तुले देवदत्त के प्रति, 
, चोर पअ्ंगुलिमाल के प्रति) 
घनपाल हाथी के प्रति, और पुत्र राहुल के प्रति, 
सभी के प्रति मुनि समाव थे ४ 
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£६ - यादुँलछ फे पाँच गुण 
न्ते नागगेग ! आप जो कद्ठते हैं कि वादझ थे: पाँच गुण होने ,' 
चाहिये वे पांच गुण कौन से है - 
१--मद्दा राज ! बादख बरस कर घूछ गयें को बैठा देता हूँ। वैसे 
ही, योग साधन करने बाड़े भिक्षुकों अपने मन में प्रेश दया देसे 
चाहिये | महाराज ! मादछ का यही पहूला गुण होना घाहिएे । 
२--महांयज | फिर, बादल यरस कर जमीन की गर्मी को डंडा 
कर देता है । बसे ही, योग साथन करने बा़े भिक्षु को मैन्नी-भागना रो 
देवताओं और भनुष्योके साथ हम संसार फो घीतछ़ बनाये रफ़्ता घाहिये । 
महाराज | खादस पा यही दुमरा गुण होना चाहिये । 
३--मद्दाराज.] फिर, बादल यरस यार यीज को उगा देताएह। 
वैसे ही, योग छाघन करने वाले मिक्षु को लोगों में श्रद्धा प्रा बीज बोर 
सम में तीम मम्पततियों को उगा देना भाहिये--दिव्यराग्पत्ति, सनुष्य- 
सम्पत्ति भौर परमार्थ निवर्धिन्सस्पनलि। महाराज ! बादछ था मही 
सीगर गुण होना चाहिये । 
४- महाराज | फिर, बादछ अपने ठीक रामय में उठ कर जमीन 
“पर होने वास पाग, यृक्ष, खता, झा, जड़ी वृटी, और बनापतियाँ की रक्षा 
करता हूँ। वैसे ही, योग गाधन मरने याले भिश्ुरो मनव करते हुये मिशन 
ग्रव मा पालग मरना साहिये ) मगन करने के अभ्यास पर ही सभी पुष्प 
धर्म टिक्रे रहते हैं । महाराज | घादल का गही सोथा गुण होगा चाहिये । 
-न्महाराण | याद बरसने पर पाती के घार चलने में नदी, 
वाहाव, यबावली, झर्दरा, गे गरोबर, वि सौर ढुयें सनी रदासय भर 
जाते हूँ । थैसे ही, योग साधन फरने वादे मिशुकी चर्म झा गेप बरणा कर 
जिजासुर्ओों के मठ को पूरा वर देना चादियें॥ महाराज | बाद का 
मही पँषवाँ गुण है! महाराज ! पर्म सेनापति स्वव्षिर स्रारिपुष्र ने 


गड्धा भी हैं।-- 


इाइा५७ | मणि-रतन के-तीन गुण [ ५०३ 


“सौ और हजार योजन-देर भी किसी जिज्ञाप्रु जन को देख, 
उम्री क्षण -वहाँ जाकर महा मुनि उसे धर्मोपदेद देते है ।”” 


५७--मणि-रून के तीन शुण 
भन्‍्ते नागसेन ४ आप जो कहते है कि मणि-रत्व के तीन गुण होने 
चाहिये वे तीन गुण कौन से हैं ? 
१--महाराज ! मणि-रत्न विलकुछ शुद्ध होता है । वैसे ही, योग 
साधन करने वाले भिक्षु को बिलकुछ, शुद्ध जीविका का होता चाहिये'। 
भहाराज | मणि-रत्न कां यही पहला गुण होना चाहिये १ 
२-महाराज ! फिर, मणि-रत्न किसी दूसरे पदार्थ में नहीं 
मिछ/य जा सकता । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को बुरे मित्रों 
में नहीं मिलना चाहिये । महाराज ! मणि-रल का यही दुसरा गुण० । 
३-महाराज ! फिर, मणिरत्त दूसरे वहुमूल्य रत्नों के साथ ही 
रखा जाता है। वैसे ही, योग साधत करने वाले भिक्षु को उत्तम और 
श्रेष्ठ पुरुषों के साथ बास करना चाहिये -जिन्‍्होंने सच्चे मार्ग को पकड 
लिपा है, जो फल पर स्थिर हो गये हँ,जो शैक्ष्य हो चुके हैं, जो स्रोतापन्न, 
सकृदागामी, भनागामी, या अहईत्‌ के पद पर पहुंच चुके है, जो तीनों विद्या 
छः अ्रभिज्ञा, भिक्षु भाव इत्यादि रत्नो से युक्त हे । महाराज ! मणि-रत्न 
का यही तीसरा गृण० । महाराज । देवाति देव भगवान्‌ ने मुत्तनिपात 
में कहा हैं-- 
“सदा रुपाल बनाये रख, 
शुद्ध पुरुषों को शुद्ध धुरुषों के साथ ही रहना चाहिये 
दे ज्ञानी साथ रह कर 
अपने दुःखों का श्रन्त कर देंगे था! . 





* घुत्तनिपात गाथा रटर 
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४८--ज्याधा के चार गुण ' 


भन्‍्ते नागसेम ! आप जो कहते हैँ कि व्याघा के चार गुण होने ' 


चाहिये वे चार गुण कौन से है ?ः 

१-भहाराज | ध्याघा जल्द थकता नहीं है| वैसे ही, मोष साधन 
करने वाले भिक्षु को थकना नहीं चाहिये । महाराज ! व्याधा का यही 
पहला गुण होना चाहिये । 


» २-महाराज । फिर, व्याधा गृगों की ही ताक में अपने चित्त को ' 


लगाये रहता हैं। वैसे ही योग साथन करने वाछ़े भिक्षु को अपने ध्यान में - 


ही घित्त 6गाये रहना चाहिये । महाराज ! व्याघा का यही दूसरा गुण 
होना चाहिये । 

३- महारोज | फिर, व्याघा अपने काम फा उचित काल जानता 
हैं | बैरो ही,गोग साधन फरमे वाले भिश्षु को एकान्त में आसन लगाने का 
उचित काल जानना चाहियें--यह आसन छगाने का काल है झौर यह 
आसन से उठ जाने का । महाराज ! व्याधा का यही तीसरा गुण०। 

४- गहाराज | फिर, व्याधा भूग को देख कर सत्र हो जाता हैं-- 
इसे लगा । बेशे ही, योग साधन करने वाछे भिक्षु फो ध्यान फरने के 
भ्राहम्बन की देस कर भीतर ही भीतर प्रसन्न हो जाना चाहिये-इस पर 
अभ्यारा कर के में भागे की अवस्था कौ प्राप्त करूंगा । महाराज ! व्यापा 
भा यही चौषा गुण० । महाराज | स्थविर मोपराज ने पह्ा भी हैः - « 

“आहूम्बन को पा कर ध्यान में रत रहने याझ्ता भिक्षु 

प्रत्यन्त प्रसन्‍त होता है। इससे ऊपर की अवस्था मी प्राप्स करूँगा ॥ 


हे ४६-महुये के दो शुण 

अन्ते नागसेत !, आप जो कहते है. कि मछुये के दो गुण होगे 
खाहिये वे दो गुण कौन से है ? 

१--महाराज है. बंग्रीट४.. + मछली बक्मा छेता हूँ। पैसे 


६६६० |] बढ़ई के दो गुण [ १०५ 


ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को ऊपर के श्वामष्य-फल अपने ज्ञान 
की बंशी से बक्का लेने चाहिये । महाराज ! मछुये का यही पहला गुण 
होना चाहिये । 
२--महाराज ! मछुम्रा थोड़ा सा चारा फेंक कर वडी बड़ी मछलियाँ 

निकाल छेता है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को अदते 
साँसारिक उपभोग का त्याग कर देना चाहिये । इस भ्रदने सांसारिक उप- 
भोग का त्याग करके वह बड़े, श्वामण्य-फल को पा छेता है। महाराज ! 
मछुयें का यही दूसरा गुण ० । महाराज ! स्थविर राहुल ने कहा भी हैः - 

*संसार के उपभोगों को छोड़, 

बह चार फल और छः अभिन्ञा, 

तथा निर्वण को पा छेता हैं 

जो अनिमित्त, अप्रणिहित और शून्य है ॥/ 


ह० --चढ़ई क्के दो गुण 


भन्‍्ते नागप्तेन ! आप जो कहते हें कि घढई के दो गुण होने चाहिये 
दो गुण कौन से हैं ? 

१--महाराज ! वड़ई काछे धागे से निश्ञान दे कर बुक्ष को काटता 
हैँ । वैसे ही योग साधन करने वाफे भिक्षु को बुद्ध के उपदेश की निशान 
दे, शील की जमीन पर खड़ा हो, श्रद्धा के हाथ से, प्रज्ञा के बसुछे को ले, 
बलेश के वृक्ष को काट देना चाहिये । महाराज ! बढ़ई का यही पहला 
गृण होना चाहिये । 

२--महाराज ! बढ़ई वृक्ष के छाड़न को हटा कर हीर को छे छेता 
है। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को इन व्यर्थ के विवाद में नहीं 
पड़ना चाहिये फि--ब्राश्वतवोद ठीक हैँ या उच्छेदर वाद ; क्या जो 
जीव हूँ वही झरीर है, या जीव दूसरा और द्वरीर दूसरा हैँ; यह अच्छा हैं 
वह अच्छा है; बिना किसी से बनाया गया है, यह हो नहीं सकता; मनुष्य 


५०६ ] मिलिन्द-प्रंश्व (शणर) 


कुछ महीं कर सकता है; ब्रद्मवर्य ब्रत का कोई मर्तेरंत नहीं है; जीव नष्द * 
हो जाता है, फिर नया जीव उत्पन्न होता है; संस्कार नित्य होते हैं; जो 
करता है वही भोगता है; करता दूसरा है और भोगता दूसरा; कर्म के 
विपय में और भी दूसरी गरूत धारणायें इत्यादि । ये और इंदी प्रकार के 
दूसरे व्यर्थ के विधादों को हटा कर संघ्कारों के अत्यन्त शून्य और निःशार 
स्वभाव की पकड़ ऐेना चाहिये । महाराज | बढ़ई का यही दूसरा गुण ० $ 
महाराज सुत्तनिपात में देवातिदेव भगवान्‌, में कहा भी है 

“मुस्सी को फ़डक कर निकाछ दो, 

कुंकड़ों को चुन चुग कर बाहर कर दो । 

श्रपने छो साधु बताने वाछ़े नकछी साधु फो, 

भ्रौर व्यर्थ के घिवाद को दूर करो ॥ 

पापी छोगों को और बुरे विचारों को हटा, 

शुद्ध पुरुषों को स्मृतिमात्‌ हो शुद्ध पुदषों के साथ ही रददना चाहिये ॥ 


छुठा चर्ग समाप्त 


#१-घड़े का एक गुण 

भन्‍्ते सायसेन !झ्राप जो कहते है कि घड़े का एक गुण होना चाहिये 
बह गुक गुण क्‍या है ? *ः 

१“ महाराज | घड़ा भरे रहने पर दब्द नहीं करता। वैसे ही, भोग 
साधन फरने वाले मिक्षु को थ्मण-माव की अ्रन्तिम सीमा तक पहुंच, भौर 
धर्म का घुड्र्4र विद्वान बन कर भी इतराता नही चाहिये - उस से अभि- 
मान नही करना चाहिये, डीगें नहीं मारनी चाहिये - कितु मरछ आ्ास्त झौर 
कम बोलने बाला होना चाहिये । महाराज ! घड़ें का ग्रह्ी एक गुण ० | हि 
महाराज  सुत्तनिपात में देवातिदेव भगवान्‌ ने कहा भी हूं : -- 


हाआ६इ२ | कलहंस के दो यूण [ ५०७ 


“ब्ाल़ी ही बजता हूँ, 

पूस चुप रहता हूँ 

मूर्ख खाली घडे के समान है, 

पण्डित भरे हुय. सरोवर के समान ५” 


&६२५-कलहँस के दो गुण 
अन्ते नागसेन | आपज़ो कहते है कि कलहँस के दो गुण होने 
चाहिये वे दो गुण कौन से हैं £ 
'. १-महाशज ! .कलूहुंस सोने पर भी श्रपने शरीर को सम्हाके खड़ा 
रहता है। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को सद्गा तत्परता से 
मनन करते रहना चाहिये । महारोज ! कलहंस का यही पहला गुण होना 
चाहिये । 
२--महाराज ! फिर भी, क्लहस एक बार जो पानी पी छेता हूँ 
उसे भह्ठी उगलता । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को एकबार जो 
श्रद्धा हो गई उसे कभी नहीं जाने देना चाहिये-- वे सम्यक सम्बुद्ध 
भगवान्‌ बड़े महान्‌ है, धर्म स्वारयात है, सघ अच्छे मार्ग पर भ्रारूढ़ हे; 
रूप अनित्य है, वेदना अनित्य हूँ, संज्ञा अनित्य है, संस्कार क्षनित्य है, 
विज्ञान अनित्य है-ऐसा ज्ञान जो एक बार उत्पन्म हो गया उसे फिर कभी 
छोड़ना नही चाहिये। महाराज ! कठहंस का यही दूसरा गुण होना 
चाहिये । महाराज ! देवाति देव भगवान्‌ ने कहा भी है:-- 
“जो पुरुष ज्ञान का दर्शन कर के परिणुद्ध हो गया है 
बुद्ध-घर्म के अनुसार चल कर जो पहुंचा हुआ है 
परम-पद का केवल एक बड़ा हिस्सा नहीं 
बल्कि उसे पूरा पूरा वह पा लेता हैँ ॥” 





*सुत्तनिषात, गाथा ७२१ 
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६३--छत्र के तीन गुण 
भम्ते नामसेन ! आप जो कहते हैं कि छत्र के तीन गुण होने चाहिये 
ये तीन गृण कौन से है ? 
१--मरह्वाराज ! छंत्र भाये के ऊपर डोलछता है । वैसे ही, योग 
साधन करने वाले भिक्षु को बछेशों के ऊपर ही ऊपर रहता चाहिये। 
महाराज ! छत्र का यही पहला भुण होता चाहिये । 
२--महाराज ! फिर, छत्र डण्टे से माया के ऊपर थामा रहता है। 
वैसे ही, योग साधन करने वाले मिक्षु को छचित रूप रे मनन करने 
के अभ्यास से अपने को थामे रहना थाहिये | महाराज ! छत्र का यही 
दूसरा गुण होना चाहिये । 
३--महाराज ! फिर, छत्र हवा, गर्मी, और पानी को रोकता हैं। 
यंसे ही, योग साधन करने वाछे भिक्षु को भिन्‍न भिन्‍न श्रमण भौर आ्राह्यणों 
के अनेकानेवः सिद्धान्त की हवा को,तीन श्रकार की आग (राग,द्व पमोह) 
के संताप को, और वलेश की वर्षा को रोक देना भाहियें। महाराज ! 
झत्न का यही तीसरा गुर होगा चाहिये | महाराज ! घम सेनापति स्पविर 
सारिपुत्र ने कहा भी है:-- 
“जैसे बिना छिएद बार्ग, दृढ़ थामा हुआ, बड़ा छत्र 
हवा, ग्रमीं और बर्गात को रोकता हूँ, 
बसे ही, पवित्रात्मा बुद्धयुत्र भीह़ के छत्त को घारण करता ई 
जौ कतेश की बर्गात की और तीन प्रकार की आग के संताप को 
रोड़ता हैं भ! 
, ४--खेत के तीन गुण 
अन्ते मायसेन ! आप जो कहने हैं कि सेत के तीन गृण होने चाहिये 


से तीन गुण कोन गे हैं ? 
-मद्दाराज ! सेत महसों से पटाई जाती हैं । येसे ही, पोग साधन 
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करने वाले भिक्षु को भपने ब्रतनियमों का पाछन करते हुये मांतृका के 
नहरों से युवत होना चाहिये । पर 

२-महाराज ! फिर खेत में क्यारियाँ वेंधी रहती हूँ; उन 
क्यारियों से पानी को रोक कर धान पुप्ट किया जाता है। वैसे ही, योग 
साधन करने वाले भिक्षु को शी और लज्जा की मर्यादा से वंधा होना 
-चाहिये; उस बाँध में भिक्षु-माव को रोक चार श्रामण्य-फलो को पुप्द 
कर लेना चाहिये | महाराज ! खेत का यही दूसरा गूण ० । 

३--महाराज ! खेत धान के बालों से लूद जाता हैँ; उसे देख खेति- 
हर आनन्द से भर जाता हँ--थोड़ा बीज बोनें से बहुत धान होता हूँ, 
बहुत बोने से और भी बहुत । वैसे ही, योग साधन करने वाल भिक्षु को 
उत्साहपूवंक अच्छे अच्छे गुणों को अपने में उत्पन्न कर लेना चाहिये | 
दायकों को प्रसन्‍न रखना चाहिये-- थोड़ा दिया बहुत होता है, बहुत दिया 
और भी बहुत होगा। महाराज ! खेत का यही तीसरा गुण ० । महाराज ! 
विनय पिटक के आचार्य स्थविर उपाछी ने कहा भी है :-- 

“बहुत फल लगने वाले खेत के समान होना चाहिये । 

यही सब से उत्तम खेत है, थोड़ा देने से बहुत फल देता हैँ ॥7 


६४-दवा के दो शुण 

भन्‍्ते नागसेन ! आप जो कहते हूँ कि दवा के दो गुण “होने चाहिये 
वे दो गुण कौन से है ? 

१--महाराज ! दवा में कीड़े नहीं पड़ते। वैसे ही, योग साधन 
करने वाले भिक्षु को मन में वेश नही पड़ने देता चाहिये। महाराज ! 
दवा का यही पहला गुण होना चाहिये । 

२३--महाराज ! फिर, दवा डंसे गये, छू दिये, देखें, खावे, पीये 
निगलछे, या चाटे, सभी तरह के जहर को दूर करती है। बसे ही योग साधन 
करने वाले भिक्षु को राग; दे प, मोह, अमिमात, आत्म-दृष्टि समी के 
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जहर को मार देना चाहिये। महाराज ! दवा का यहीं दूसरा गुणं ०॥ 
महाराज ! देवातिदेव भगवान्‌ ने कहा भी हैं ;-- 

“जो योगी संस्कारों कें स्वभाव को देखने की इच्छा रखता हो, 

से पठेश के विष फो पहले मार देता चाहिये... +, ' 

६६-भोजन के तीन गुण गा 
अन्ते नाथसैन | आप जो कहते है कि भोजन तीम गुणा होने 
चाहिये बे तीन गुण कोन से हैं ? 

(--महाराज ! भोजन सभी जीवों का आधार हैं| वैसे ही, गोग 
साधन फरने वाले भिक्षु को सभी जीवों को निर्वाण के माँग ,पर चलने में 
आधार देना चाहिये । महाराज ! भोजन का यही पहुंछां गुण होना 
चाहिये । ह 

२--महाराज ! फिर) भोजन जीवों के मर की वृद्धि करता हूँ । 
यप्ते ही, योग साथन करने वाले मिक्षु को पुण्य की वृद्धि करनी चाहिये । 
महाराज ! भोजन का यही दूसरा गुण होना चाहिये । 

३---महारीश् | फिर, भीजन को राभी छोग पसरद करते हूँ। 
यैसे ही, थीग शाघन करने बाछे भिक्षु को सभी छोगों का प्रिय होता थाहिये , 
अहाराज ! भोजन को येही सीसरां गुण-होना चाहिये महाराज! 
रपविर मदमोग्गछान ने कहा भी है :--- 

“संयम से, नियम रो, 
, घील से और प्रत-पालन से « 
भोगी को सभी छोगों का 
प्रिय बन कर रहना भाहिये ॥” + 
६७४--वीरन्दाज के चार गुण ; 
' अन्‍्ते मगिसेन ! आप जो कहते है कि तीरन्दाज के चार गुण होने 
आहिये ये धार गुण कौन से ' हूं ? * 
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१+-महाराज ! तीरन्दाज तीर चलाने के छिये अपने पैरों को जमीन 
पर ठीक से जमाता है, घुटनो को सीधा करता है दुणीर को कमर से 
भाड़ दे कर स्थिर रखता हें, सारे शरीर को रोक लेता है,एक हाथ से धनप 
'पकड़ता है और दूसरे से तीर चढ़ा छेता है, मुट्ठी को कस कर दबाता है, 
अंगुलियों को सटा छेता है, गछा खींच छेता है, मुंह वन्द कर छेता हैं, 
एक आँख हरूगा लेता है, निशाना सीधा करता है और इतमीनान करता है 
कि मार ही दूगा । महाराज ! बेसे ही, योग साधन करने वाक्ला योगी 
शील कौ पृथ्वी पर वीय॑ के पैरों को जमाता है, क्षमाशीलता और 
दया को सीधा करता है, संयम में चित्त को आड देता हैं, यम नियमों 
से अपने को रोक रखता हैं, इच्छा और उत्कणष्ठा को दबा देता हैं; 
मनन करने के अभ्यास से चित्त को लगा लेता है, उत्साह को खींच छेता 
हैँ, छः दरवाजों को बन्द कर छेता है, ख्याछ को जगा छेता है, और 
इतमिनान करता हूँ कि ज्ञान के तीर में कलेशों को वेध ही दूँगा। 
महाराज ! तीरन्दाज का यही पहला गुण होना चाहिये । 
२-महाराज ! फिर, तीरन्दाज अपने पास एक झालक रखता हूँ, 
जिस से टेढ़े कुबड़े तीर को सीधा करता है, वैसे ही, योग साधन करने 
वाले भिक्लु को अपने टेढ़े कुबड़े चित्त को सीधा करने के लिये स्मृतिप्रस्थान 
का आलक साथ में बरावर रखना चाहिये । महाराज ! तीरन्दाज का 
गही दूसरा गुण होना चाहिये । 
३--महाराज ! तीरन्दाज लक्ष्य बना कर उसी पर पझ्भ्यास करता 
है| वैसे ही, योग सांधन करने वाछे भिक्षु को अपने झरीर पर मनन करने 
का अभ्यास करना चाहिये । महाराज ! शरोर॑ पर मनने करने का अभ्यास 
कंसे करना चाहिये ? “यह झरीर अनित्ये हैं, दुःख है, अनात्म है, रोगका 
घर है, कंप्ट है, पीड़ा भनक है, पापी है, बांधा वाढा' है अपना बनकर 
रहने वारू नही है, मर जाने वाला हैं, विष्नों से भरी हैँ, इसमें बड़ें पड़े 
उपद्रव होते है, इस में भय ही भय है, मंनहूस है,चम्चल है, क्षणमंगुर है, 


५१२ | मिलिन्द-प्रदन  * [ (६०७ 


अश्ुव है, असहाय हैं, अशरण हैँ, निःसार हैं, घून्य हैं, दोषों वाह हैं,अस्ार 
है, मारने वाला है, संस्कार है उत्पन्न होने वाछा हूँ, वृढ़ा होने वाझा है 
बीमार पड़ने वाला हूँ, मर जाने वाला हें, शोक देने वाला है,परिदेग वाला 
हैं, केवल परेशानी देने वाला है, ब्छेश देने वाला ' हैँ,-ऐसा ही ' मतन 
करना चाहिये | महाराज ! योग साधन करने वाले भिक्षु 'को इसी तरह 
मनत करने का अभ्यास करना चाहिये । महाराज ! तीरन्दाज का महीं 
तीसरा गण होना चाहियें। ० 
४--महाराज ! ततोरनदाज साँक मोर सुबह अम्यास' करता हु! 
वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्ष को सां कर मुयह ध्यान का अम्याप्त करना 
चाहिये । महाराज ! तीरन्दाज का यही चौथा गुण होना चाहिये । महा- 
राज ! धर्म-सेनापति स्यधिर सारिपुन्न ने कहा भी है:-- ' 
“जैसे तीरन्दाज साँझ सुत्रह अभ्यास करता है, री 
अभ्यास को नहीं छोड़ने से वेतन भौर भत्ता पाता हैं ॥ 
चैसे ही, दुद्ध-युत्रों को अपने शरीर पर मनन फरने का अम्यास करवा 
चाहिये । 
घरीर पर मनन करने के अभ्यास को नहीं छोड़ कर अदडंत्‌-पद पाता 
हैँ ॥" 
उपमा-कथा-म्रशन समाप्त ' 





राजा मिल्न्दि के दो सी वासठ प्रश्नों का यह ग्रन्थ जी आगे से पका: 
आता है छः काप्डों में समाप्त होता है जो वाइस वर्गों से सजे हैँ। 
ब्रेआएिस प्रश्त ऐसे हूँ जो लुप्त हो गये है । जो मिछते हैं और जो णुप्त हों 
गये हैं दीनों को मिला देनें से तीन यो चार प्रइन होते हूँ'। सभी मिललिल्द- 
प्रइन के साम, से पुकारे जाते हैं। 


+ 
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राजा और स्थविर के प्रश्नोत्तर समाप्त हो जाने पर च्ौरासी छास 
भोजन फैली हुई और समुद्र से घिरी हुई, यह पृथ्वी छः वार काँप उठी; 
बिजली चमक उठी, देवताओं ने दिव्यपुष्प बरसाया, महात्रह्मा साधुकार 
देने लगे, और महासमुद्र के पेट में बादल गरजने की सी गड़गड़ाहूद आने 
लगी । इस कौतूहल को देख राजा मिलिन्द ने अपने परिवार के साथ 
स्थविर नाग्सेन को हाथ जोड़ और शिर टेक कर प्रणाम किया । 


राजा मिलिन्द का हृदय आनन्द से भर गया । उसका सारा अभिमान' 
चूर चूर हो गया । वद्ध-धममं कितना ऊँचा और सत्य हैं इसका थता छग 
गया । त्रिरत्न (बुद्ध-धर्म-संघ) के विपय में जितनी झंकायें थी सभी मिट 
गई' । सारी उलभव सुलकझ्ष गई । पूरा विश्वास ही गया । स्थविर के गुण, 
प्रव्ज्या, और भाचार विचार देख गदयद्‌ ही गया । हृदय में श्रद्धा उत्पन्न 

' हो गई और बड़ी नम्रता चली आई ।--दाँत तोड़ लिये गये साँप की तरह 

राजा बोला, “साधु, साथु भन्‍्ते नागसेन ! स्वयं बुद्ध से पूछे जाने छायक 
प्रश्नों का उत्तर दे दिया । इस बुद्ध शासन में धम-सेवापति सारिपुत्र को 
छोड़ दूसरा कोई आपके ऐसा धर्म के विषय में किये जाने वालों 
प्रदनों का उत्तर नही दे सकता हैं । भन्‍ते नाग्सेन ! मेरे अपराधों को क्षमा 
कर दें। भन्‍्ते नागसेन ! आज से ले कर जन्म भर के छिये मुझे अपना 
उपाध्षक स्वीकार करें ।” 

तब, राजा अपने सर्दारों के साथ नायसेन की वही प्रत्तिप्ठा की । 
'मिलिन्द' नाभका वहाँ पर एक विहार बनवा दिया । उसे स्थविर नागसेन 
को भेंट कर, उसमें करोड़ क्षीणाखरव भिक्षुओं को 5हरा उन्हे चार प्रत्ययों 
से सेवा करने छगा | 

इस के थाद, स्थविर की प्रज्ञा से उस की श्रद्धा और भी बढ़ गई | 
सन्त में राज्य का भार पपने पुत्र को सौंप राजा मिल्िन्द घर से बेधर हो 
प्रश्नजित हो गया और विदर्शना को बडाते हुये चद़॑त-पद पा लिया । 

झरे 
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इसलिये कहा गया है :--- 
“संघ्ार में भज्ञों 'ही प्रसस्त हूं, 
और मम में टिका देने वारा उपदेश; 
अन्ना से 'सारे 'संदेह 'हट “जाते है, 
उससे पण्डित श्ान्त-पद पाते है ॥ 


पम्रिनमें ,प्रशा -ज़म-गई है 

और स्मृति,मी कम-नहीं ,है 

वही विशेष पूजा पाने के योग्य हैं, 
'ब्द्दी श्रेपष्त और अलौकिक , है ॥ 
“इमलियेःपश्डित/की सेया करमी चाहिये, 
अपनी “मलाई को दृष्टि में रख,फर 

मन्दिर. और गिरजे फी तरह मान हि 
“ज्ञानी की पूजा और झेवा करती घाहिये.॥ * 


मरिलिस्‍्द और स्थविर गांगस्लैन के प्रशनोलर , समाप्त हो गये । 





'प्ररिशिष्ट १ 


मरी तमूस (भगवती ,अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स 


ब्ोधिनी 


'पहुला ।परिच्छेद 
ऊपरी -कथा 


१-३ सूत्र विनय और अभिधरमम-बुद्ध-धर्म के मौलिदः ग्रन्ध त्रिवि- 
टक ("-तिपिटक) के नाझ से प्रसिद्ध हें। इन ग्रन्यों में भगवान्‌ बुद्ध के 
उपदेशों का संग्रह है। भगवान्‌ बुद्ध अपने उपदेश मागधी(--पाली) में दिये 
थे जो उस समय ,बोछचाल की भाषा थी, अतः ये ग्रन्थ उसी भाषा में 
लिखे गये हैं। प्रिपिटक का संग्रह कब और ,कैसे हुआ इसका विशद्‌ वर्शंव 
हमारे ज्येप्ठ गुरुभाई , सांकृत्यायन ज़ी,ने,अपनी (वुद्धचर्या, नामक पुस्तक 
की भूमिका में कर;दिया है । 

“पिटक'! शब्द का,अर्थ है 'पिटारी'; ,अतः “्रिपिटक! शब्द का भर्य हुआ 
“तीन पिटारी' । यह तीन पिटक हैं--(१) सुत्त ( न्च्सूतर), (२) विनय, 
और (३) अभिषम्म (>-अभियंम) | ऐसा अनुमान है कि यह तोन पिटक 
इशाइयों के ध्वाइवक्?,से भयारह ,गुना अधिक होगा.। भगवान्‌ -ने भिन्‍न 
भिन्‍न स्थानों पर, भिन्‍न-मिल्‍्न-छोग़ों को, भिन्‍त भिन्‍न परिस्यिधियों में जो 

उपदेश दिये थे उनका: संग्रह सूत्र-पिटक में कहा गया है । ।विनयः पिटक 
में भिक्षुओं के रहने-सहने-के नियमों का संग्रह है-भात्राये; के, प्रति. कर्तव्य, 
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थिष्य के प्रति कर्तव्य, गुर भाई के प्रति कर्तव्य, मठ में रहने के नियम 
इत्यादि । अभिधम्म पिटक फे ग्रन्थ बड़े गड़ और गम्मीर है। मृषरों में 
जिस दर्शन को भगवान्‌ ने सरठ ढेंग से कहा है उसी,को विश्लेषणात्मझ ' 
रूप से थारिभाषिक द्ाद्दों में यहाँ साफ किया गया हैं | उतका महत्व बड़ा 
है । बिना अभिषधर्म पढ़े हुये बुद्ध-धर्म का पका ज्ञान नहीं हो सकता हैं। 
इन में चार धातुप्रों का वर्णन है--( १) चित्त, (२) चतमसिक, (३) रूप, , 
और (४) निर्वाण । वित्त (८0॥$८0प्आ०55) के विश्ठेषण बड़े अच्छे, , 
है- भाषुनिक मनोविज्ञान के साथ उसका अध्ययन बड़ा उपणोगी सिद्ध - ' 
होगा । धम्मसंगनी पर अट्टू सोलिती “नामक भाष्य छिख्ते हुये आचार्य 
बुद्ध घोष छिलते है कि /अभिषम्म (अभि + घ॒र्मं 5 धर्मे के ऊपर) में कोई 
नई बात नहीं कही गई है जो यूत्रों में नआ गई हो ।/ कस 
३, सूत्र पिटक में मगवात्‌ के उपदेश के अ्रछाये सारिपरृुप, आनन्द, 
मोग्गछान दृत्पादि उनके प्रधान शिष्पों के भी उपदेश हैँ । यह निम्न पौँध , 
निकायों में घिमकत हैँ :-- 





१-द्वीप-निफाय (>दी्ं) ३४ सूत्र 
२--मणश्किम-निकाय (>"मथ्यम) १५२ सूत्र 
३ -संयुत्त-मिकाय (<5संमुक्त) ५६ संयुत्त 
४--मंगुत्तर-निकाय (+>अंगोत्तर). ११ निपात 
५ु-सुदक-निशाय ( रूरडुद्रकः) १५ ग्रंथ 


सुदक-निकाय के १५ ग्रंथ ये है-- 


१--मुदक पाठ ६--पिमानवत्यु 
२--धम्मपद ७--पेत बत्यु 
इ>-उदान ४ ८-सैरगाषा 
अझ-ापिवुत्तक ४ येरीशात्रा 


७--सृत्तनिषात १०--जातझ (५५० कथायें ) 
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 ११--निद्ेस (चुल्ल, भ्रहा) १३--अपदान 
१२--पदिसम्भिदा मग्ग १४ - बुद्ध बंस 
ड १५---चरियापिटक 
९. विनय पिटक के भाग यह हैः-- 


१--विमंग |! १. पाराजिक 
२. पाचित्तिय 
र--खन्धक १. महावग्ग 
३--परिवार लक वा 
हे. अभिषधर्म पिटक के ग्रंथ:--- 
१. धम्मसंगनी ५. कथावल्यु 
३. विभंग ६. यमक पर 
बी ३. धातुकथा ७. पट्टान 


४. पुग्गल़पज्ञ्वत्ति 
अभिधर्म विनयोगाल्हा सुत्तजारू समच्तिता--इस पुस्तक में 
इन तीनों पिटकों की ग्रम्भीर बातों को खोल कर समभाया गया है । 


ञः डे रू 


8. भगवान्‌ काश्यपः - गौतम बुद्ध के आगे भी अनेक बुद्ध हो गये 
हैं। जातक अट्ठाकथा में उनके पूरे वर्णन आते हें--उनके नाम, गोव, 
चर्ण, स्वान, माता विता के नाम, अग्रश्नावकों के नाम इत्यादि । २८ बुद्धों 
के नाम यथाक्रमयों है--( १) वनहंकर, (२) मेघा्वर, (३) इरणाकर, 
(४) दीपडूर, (५) कॉडन्य, (६) मंगल, (७) सुमन, (८) रेबत, 
(६) भोजित, (१८) पनोमदस्सी, (११) पदुम, (१२) नारद, (१३) 
'इमूत्तर, (१४) सुमेष,( १५) सुजात, (१६) पियदस्ती,( १७) भय्यदस्सी, 
(१८) धम्मदस्सी, (१६) सिद्धार्थ, (२०) तिस्स, (२१) फुस्स, (२२) 
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विपर्सी, (२३) सिख्ी, (२४) वेश्म, (२५) करकुसत्ध, (२६) कोनोगमन, 
(२७) करसप और (२८) गौतम बुढ़ के बाद' जो, बुद्ध होगें उतरा 
नाम “मैन्रेय बुद्ध” हैं ।सभी दुद्धों ने एक ही सत्य (८ चार आये सत्य और 
आय अध्टाड्िक मार्ग ) को धोषित किया है !! मा 
एक बुद्ध के परिमिर्वाण के बाद में दूसरे बुद्ध फे धोने तक थी अवधि 


को थयुद्धन्दर! कहते हैं । 
पूर्व योग की यह कथा कस्सप बुद्ध (२७ वें) फे दासन-काल की हैं। 
रु जॉ के 


४ भिक्ष और श्रामगरेर:--प्रत्रजित हो, कापाय यस्थ धारण कर छेने 
पर वह शामणेर कहा जाता हूँ । इस समय वह बौद्ध-साहित्य का अध्ययत 
करता हैं । उसे अपने गुरु की मेवा करते हुये दश शीलों का ग्रत लैता होता हैं 

(१) पाणातिपाता येरमणी सिवस्तापर्द समादियामि--जीवहिंसा 

से में विरत रहूंगा, में इसभा ब्त छेता हू । 

(२) अदिन्तादाना ०--घोरी करने से में विरत ० ।- ,. .', 

(३) अशद्वाचरिया ० “-अप्यतर्य-य्त को भंग ने होने देने का प्रत० । 

(४) मुसावादा ०--मृठ योलने से मे विरत ० 

(५) सुरामे रममम्जपमादद्वाना ०--नश्या के मेवन से थिरत ०। 

(६) बिकाझ भोजना ०--दौपहूर के बाद' भोजन करने मैं विरहणा 

(७) नच्भ्गौतवादितयिमूकदस्सना ०--नाचने, गाने, बजानें, नौए 

अश्लील हाव-भाव के देखने से बिरत ०। की 

(८) माराग्रस्थविलेपतधारणमंेण्डनबिभूपणद्वानां ०--माला, गर्प/ 

तथा अबदन के प्रयोग से अपने शरीर को सुन्दर बनाने की 
,  चेष्दासें विरत ० जल! हि हे 
(६) उ्चासंयनमद्ायना ०--ऊँचे और ठाट बांद की ,धम्मा 

पर सीने से विरंते «॥ कप अल 
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* (१०) जातरूपरजतपट्टिग्गहणा०--मोने चाँदी के रखने से: 
)विरत ० । 
जब श्रामणेर बीस साल से ऊपर का हो जाता हैँ और- धर्म को कुछ 
समझ छेता हैं तो उसका उपसम्पदा-संस्कार किया जाता हैं। इस उपसम्पदा 
मेस्कार के बाद वह भिक्षु कहा जाता है । 
संघ के बैठने पर उपसम्पदा का प्रार्थी थ्रामणे र वहाँ उपस्थित होता हैं;। 
पहले संघ के बीच उसकी परीक्षा होती हैँ कि यथार्य में उसने धर्म का अध्य- 
यन क्रिया हैँ-या नहीं। पास होने पर उसे संघ में मिछा लिया जाता है 
और वह अपने को भिक्षु कह सऊता है | यही उपसम्पदा संस्कार कहाजाता 
है। विद्येप विवरण के लिये 'विनय पिटक' देखिये । 
्ः मे अर कं 


नि बुद्वान्तर--देखो ४ 
जप जे ज् रू 


७. महापरिनिर्बाण--बुद्ध का शरीरूत्याग। बुद्ध अपने शरीर- 
त्याग के बाद आवागमन से मुक्त हो जाते है । जीवन-प्रवाह सदा के लिये 
बन्द हो जाता हूँ, उपादान का विलकुछ अन्त हो जाता है। 

जर जे मर ञः 


<, जम्बंद्ीप:--भारतवर्ष का प्राचीनवम नाम जम्बूदीप है। 
अभी तक लंका में लोग भारतवर्प को दमदिव' के नाम से पुवारते है, 
जो 'जम्बूढीप' का अपभ्रद है । 
है ञ डे मं 


९. सीर्थद्वुरः--उस समय भिन्न-भिन्न मतों को चलाने वाले: अनेक 
झाचाय॑ उठ खड़े हुये थे, जिनका मत एक दूसरे से बिलकुल विपरीत था। 
ये भ्राचार्य अपने चेलों की बड़ी-बड़ी मण्डली के साथ एक स्थान से दूसरे 
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स्थान पर धूमा करते थे। इन्हीं का नाम तौर्यद्भुर था। इस पुरतक में 
पूरण कस्सप, मकखली गोसाछ इत्यादि छः तीर्य॑ड्भूरों के नाम भाते हूँ जिनसे 
राजा मिलिन्द की गेंट हुई थी । ४ 

'दीघ निकाय के श्रामण्यफल-सूत्र' में भी इन छः तीडूरों .फे माम 
आते हैं जिन से राजा अजातशश्रु ने जाकर प्रइन पृछे थे। भासूम होगा 
है कि इसकी अपनी अपनी गरहियाँ इन्हीं मामों से चलती होंगी, जैसे 
भारतवर्ष में “धद्गुराचाये' फी गेही भभी तक बनी हैँ । कितु, इन गदियों 
को कब आरम्भ हुप और कब अन्त इसका पता नहीं । हो सकता हैं कि 
ये तीर्थद्धूर भगवान्‌ बुद्ध के पहले से भी चले आते हों।, * 

3 न ख् ञ 

१०. छोफायत वितण्डावादी:--इनफे मत के अनुसार स्वर्ग मा नरक 
कुछ मद्दी था। मे पूर्णतः जड़-बादी थे । ये इस संग्रार को ही सब कुछ 
मानते थे। इनके अनुसार प्रत्यक्ष-प्रमाणा हो एक प्रमाण था । 
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११- पूरण काश्यप इत्यादिः--देसो ८ा२ इन सीर॑द्धारों के विषय 
में झधिक जानने के छिय्े देसों * दीधनिकाय' का 'सामण्थफल-मुत्त!ं | 

मपखलिगोसाढ:--उस्का नाम शोसाल! इसलिये पड़ा पर्योकि 
उसका जन्म किसी गोशाला में हुआ था ।आज कछ भी घोसाल' परियार 
के छोंग॑ वाये जाते हे--हो सकता हैं कि वे इसी तोय॑दूर के शिष्य रेहें हों । 

कः मर । हक 

४२. आवीबि नरक - पाताल भी ओर हैं, नहाँ सो गोजय के पेरे 

में कड़ी भ्रोग धंषक रही हूँ । देखो चुरछकाय ७०८-४; अंग्रतर निकाय 


“५६; जातक १०७१-९६ 
हैं है कै ४३५ सर गा हू 
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१३, पुफ्कुसः---कोई छोटी जात रही होगी जिसका अभी ठीक ठीक 


पता नहीं चलता । शायद इस जात की छ्त्रियाँ परसौती घर में डगरिन 
का काम करती थीं । 
रु ञ् अं ्ः 


'१४, अह् तू--जीवसन्युक्त। 


डा ञ न मै 


१४: (क) तावतिंस-भवनः--छ. कामावचर देव-भवन ये हँ- 
(१) चातुमंहाराजिक देवभवन। इस देव भवन में चार महाराजा रहते 
हँ--धृतराप्टू, विरूढ, विरुपाक्ष, और वैधवण । 
(२) तावतिंस देवभवन--इस देवभवन का अधिपति देवेद्ध शक्र 
हैँ । चातुमंहाराजिक देवभवन भी देवेन्द्र शक्र के ही आधीन हैँ 


(३) याम देवभवन । 

(४) तुपित भवन--इस देवभवन में वोधिसत्व रहते हैं । यहां 
से च्युत हो वोधिसत्व संसार में उत्पन्न होते है और बुद्धत्व की प्राप्ति कर 
परिनिर्वाण पा लेते हैँ । मालूम होता हैँ कि महायात धर्म का 'सुसावती 
छोक! यही है । भविष्य में होने वाले धुद्ध मैभ्ेय जाज कल इसी देवभवन 
में विराजमान हैं---सा विश्वास चला ग्राता है 


(५) निर्वाणरति देवभवन- इस देवभवन के जीव सदा अपनी 
इच्छा से अपने भिन्‍न भिन्‍न रूप चदछते रहते हे--इसी में इन्हे आनन्द 
आता है। ह॒ 
(६) परनिर्मित वसवर्ति देवलोक--इसी देवछोक में 'मार' का 
आाधिपत्य है । 

र्जैः क्र क्र क्र 
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१६, फेठुमति नाम का विमान--देवभवन में देवों के -रहूने- केहिये 
अपने अपने प्रासाद बने रहते है उन्हीं को विमाम कहने हूँ | उन विंगानों 
के नाम अपने अपने अछगहोते हे ।.. - 

न सं 52 जे 


हा 


१७. सारिस - देवभवन में एक दूसरे फो.-इसी शब्द: से सम्योपन 
करते है। हु 
ह. दा रू ५ ज् 
१८. आयुप्यमान्‌ रोहण'को दण्ड-फर्म:--यहाँ देखने योग्य बात मह 
है कि संघ के ऊपर आपत्ति पाने से किसी भिक्षु को एफान्स में जा कर 
समाधि छगा छेने की छुट्टी नहीं हैं। सध और भासन का-काम सर्वोपरि 
माना गया है। यहाँ तक कि उस अपराध करने के कोरण आयुध्मान रोहण 
को दण्ड भुगताना पड़ा । ; 
न रे मै मै 
१६. प्रतिसन्धिः--शोस में चछा आाना। पुनर्मस्म' मासमे बाछों 
के लिये यह एक बड़े महरय का प्रइम है किप्राणी एक घरोर छोड़ कर दूसरी 
परोमि के गर्भ में कैसे चछा जांता हूँ । दूसरे दर्शन शास्त्रों में इस मुस्य प्र 
को स्वयं शिद्ध मान कर इसे समभाने का कुछ विशेष प्रवस्न नहीं विया ' 
गया हैं। घौद्ध-पर्म में यह प्रत्यन्त स्पस्ट रूप गे समझाया गया हैं । : 
के कं हम है 
३० स्थविर:--मिक्षु होने के दश साल बाद स्थयिर, और .बीम 
साख याद महास्थविर होंता हैं । इगो क। गाली गें 'वेरी,और 'महावेरो” 
रूपास्तर हो गया है । ह फाड़ 
ञ य्क हक है कला 


पहिछा पंरि०; पूंछ १७'॥ बौधिनी' [४ 
२१ चुप रहँकर--किंसी निमस्त्रण की रवीक्ृति बौद्ध भिर्क्षु चुप 
रह कर ही प्रगट करते हैं । अस्वीकार करने की इच्छा होती है तो वैसा 
कह देते हूं।।' 
है रू रू रा 
महापुरुपलक्षण शास्त्र--महापुरुष के ३२ लक्षण कहे जाते 
है। उतके पहवातने की कोई विद्या रदी होगी 'दी घ निकाय! के 'लक्षण 
सूत्र में उन, ३२ लक्षणोंका पूरा पूरा वर्णन आता हैं। भगवान्‌ बुद्ध में ये 
सभी लक्षण मौजूद थे । 
है डह जे 
२३. उचित समय नहीं है--मिक्षाटन करते समय भिक्षु को किसी" 
के साथ बहुत बात-चीत करना निपिद्ध है । 
, भिक्षु अपना पात्र लिये गृहस्थ के दरवाजे के मामने खड़ा हो जाता 
हैं। दृष्टि नीचे किये, बिना कुछ शब्द निकाल श्ञान्त भाव से सड़ा रहता 
हैं। घर का कोई आदमी भिक्षा ला कर पात्र में रस देता है और कुक 
कर प्रणाम करता हूँ। भिक्षु आशीर्वाद दे कर आगे बढ जाता हैं । जब 
पात्र पूरा हो जाता हैँ तो भिक्षु वापस अपने स्थान पर छौट जाता है । 
इसे पिण्डपात कहते हे 
ः डे हैः 
२४. माँ बांप की अनुमति छे--बिनो माँ बाप से अनुमंत्ति पायें 
कोई बौद्ध-भिक्ष॑ नहीं हो सेकेता । देखो विनय पिटक... ... । 
हर मे डर डह ड्ः 
* २४. उपसम्पदा--देखो £ 
8 कः 
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है. उपाध्याय--प्रश्नज्या देने वाले गुरु को उपाध्याय ,कहते हैं। 
पाली में इसी का रूपान्तर “उपज्मावों -है । न बन ६ 
उस गुर को जो पढ़ाता छिखाता हैं भाचाय” ( रंआनरिश्ों)कहतेह। 
किसी के उपाध्याय और आचार्य अलग अछय भी हो सकते हैँ और एक भी । 
* का न ओ 


२७ चारिका--रमत । भिश्षाटन करते, लोगों को धर्मीपदेश करते," 
धीरे-धीरे भागे बढ़ते जाना। भगवान्‌ बुद्ध बड़ी बड़ी भिश्षु-मण्डरी 
के साथ एक स्थान से दुसरे स्थान तक चारिका फरते हुये जाया 
करते थे कप 

के कै ञ्ः न 


२८. वर्षावास का अधिप्ठान--वर्षाऋतु के तीन महीनों में भिभु 
चारिका नहीं करते। वे किसी गाँव करें, या एहर में एक जगह टिक 
जाते हैं। गृहस्थ छोग भिश्षु केः रहने-सहने का सारा प्रबन्ध कर देते हैं। - 
गृहस्थ सास सोर से भिक्षु को निनसत्रण दे कर ठहराता है, प्रौर उनकी 
रोवा करता हूँ । यृहरमों को झपने भिक्षुमों से पर्म जानने का गह बड़ा 
श्रच्छा क्‍्माबकाश होता है । * 

पहले मिक्षु छोग वर्षा ऋतु में भी धूम्ा करते थे । कितने कीघड़ में 
गिर जाते मे । घायों में रहने वाके “कीड़ों को धोगते हुये जाते थे । इगे 
देस कर गृहस्थ॒ चिद जाते थे और उन की निन्‍्दा करते थे। इसी छिये 
भगवान, ने बपरविय! का नियम बना दिया। देशों विनय विल्क,. « 

वर्षायाय' के छिये स्थान निश्चित हो जाने पर भिशु मो अधिप्ठान 
करता है---इमं सैसास इमस्सि आटामे यह्सं उपेमि, एम तेमार्स इसहिस , 
झारामे सस्स उपेमि, इमं तेमार्स इमस्िमि आरासे वस्स उपेमि । 
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२९. महाउपासिक्रा--बौद्धन्यम॑ को मानने वाले गृहस्थ पुरुष 
“उपासक' और स्त्रियाँ 'उपासिका' कहछाती हे । उपासफ बुद्ध, धर्म और 
संघ की दरण स्वीकार करता हैँ, तथा पाँच शीछो के पालन करने का 
ब्रत लेता हैं:-- मे 


१--जीव-हिंसा करने से विरत रहूंगा, इसका ब्रत छेता हूं । 
२--चोरी करने से विरत रहूंगा, इसका ब्रत लेता हु । 
-३-व्यभिचार करने से विरत रहूंगा, इसका ब्रत लेता हू । 
« +४--भूठ बोलने से विरत रहूंगा, इसका ब्रत छेता हूँ । 
५-मादक पदार्थ के सेवन करने से विरत रहूँगा, उसका व्रत छेता हूँ 
उपासक और उपासिकाओं का कतंव्य है कि भिक्षु की झआावश्यक- 
ताओं को पूरा किया करे और उन से धर्म सुने ॥ 
किसी भिक्षु के उपासक तो चहुत होते है, कितु वह जो विशेष रूप से 
सेवा करता हो और धर्म सुनता तथा पाछता हो वह महाउपासक कहलाता 
हैं । इसी तरह महाउपासिका भी, । 


जौ ्ः जः 


३०. तेमासा--वर्षावास के तीन महीने । 
् क्र जे 


३१. दानानुमोदन--गृहस्थ के घर भोजन कर चुकने पर भिक्षु 
दानानुमोदन करता है | दानानुमोदन करने में भिश्षु गृहस्थ को भाशीवदि 
देता हैं भौर कुछ धर्मपदेश करता है । यह परिपादी आज भी छंका, वर्मा 
इत्यादि बौद्ध देशों में प्रचछित है। उपस्थित भिक्षूओं में जो सब में ज्येप्द 
रहता हूँ वही प्रायः दानानुमोदन किया करता हैं । 
कै जैः मर 
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३२. जैसे: ग्राला गमौवों।फो इस्ादि---इसी ;भाय-को -मतकानेवाली 
शक गाया (धम्मपद' में झाती [है--- 
बहुपिरचे सहित ८मासमानो, 
ने तबकरों होति मरो पमत्तो । 
ोपो व! गांवों शाख़य॑-परेसं 
जे .भागवा सामरझ्ञस्स-होति,॥,१..,१९ ॥ 


अर्थ--वाहे कितने भी भममग्रन्थों को पढ़ ले किन्तु-प्रमादी बन जो 
चुरुष उम्तफे अनुसार करने वाला नहीं होता, वह दूसरों आी गायों को 
'गिनने वाले ग्वाले की भाँति श्रमणपन का भागी नहीं होता । 
क्र ५ लक हु 
३३. प्रतिसंविदार्ये-प्रतिसंविदायें चार'है, (१) धर्, (२) 'घर्म, 
(३ ) निरक्ति,भोर (४) प्रतिभात !<देखो पटिसम्भिदामग्ग । 
जे 
३४. परिवेण--जहां भिनक्षु छोग रहाफर,प॒र्म:प्रस्यों का :पद्धन न्पाय्त 
करते हैं उसे परियेण फहते हैँ । लंका, यर्मा इप्पादि थोद देशों में बड़े वई 
परिवेण है जहाँ आज भी सैकड़ों फी संख्या में भिक्षु रहते भोर विद्या 
प्राप्त करते हैं 
उनका नाम परिवेण शायद इस लिये पड़ा होगा कि ये बीच में आँगन 
द्लोह़ कर चारों घोर से (परि+वेण) घिरे रहते होंगे.। ,ऐसे भग्वावर्शष 
शारनाय और अन्य बौद्धलेज्द्ों की, सुपाई मे माछूम,होते है । 
कै कि कं 
३४. भदन्त-शेद्ध भिक्षु के आदर सूचऊ -गम्योयद मन्‍्ते! था 


भदम्त' हैं । 
कर कु "॥ हक 
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३६. ऋषिपतन मृगदाव--बर्तमान सारनाथ । वुद्धत्व प्राप्त करने 
के बाद पंचवर्गीय भिक्षु को धर्म का उपदेश भगवान्‌ ने यहीं दिया था। 
तथ से यह स्थान बड़ा पवित्र.माना ,जाता है-। महाराज़ अशोक का बनाया 
विशाल चैत्य अभी तक वहाँ वर्तमान है | मृगों को यहाँ अभय दे दिया 
गया था--इसी से इसका नाम मृगदाव' पड़ा । 

जे मर जः 

७ धर्मबक्र--पंचवर्गीय - भिक्षुओं. को ;नो , भगवान्‌- ने _अपना सर्व- 
अथम उपदेश दिया +था ,उनका नाम “बर्मेचक्र-प्रवत्तंन सत्र, हैं। .देपो 
विनयपिठक । 


कं मे 53] 
३८.,घुताज्ल--देखो परिशिष्ट... ... । 
) कर हर 2. 


, ३६. बुद्ध-धर्म के नव रतन--(१) सुत्त, (२) गेय्य, (३) 
वैयाकरण (४) गाया, (५) उदान, (६) इतिबुत्तक, (७) जातक, 
(८) अभिषमं, (९) वेदल्ल । 


दूसरा परिच्छेद * 


लक्षण-प्रदन (पुप्ठ ३०) * 

६ “व्यवद्वार के लिये ' संत्ताय भर ही हैं, क्योंकि ययार्थ में. 
ऐसा कोई एक पुरुष नहीं है ।” इनकी व्यवहारिक स्थिति है, परमायिक , 
नहीं । किक 

जैसे, यों तो व्यवहार के लिये लोग कहा करते हूँ, 'युरण उगता हैं, 
भूरन दूबता हूँ/ कितु मथाप॑ में ऐसी बात महीं हैँ क्यों कि सूरन सो अपने 
ही स्थान पर स्थिर रहता हैँ । पृथ्वी के घूमने से ऐसा मालूम होता हूँ दि 
मूरज उगता भीर डूबता हूँ। अत: ध्यवद्वार के लिये ऐसा कहने पर भी 
अम्नछ्ठियत कुछ दूपरी ही हूँ । ४ 

बसे ही, 'नागसेन या सूरसेन के नाम से जो किसी पुश्यतिशेष की 
तादातम्प अभिज्ञा होती है यह भाविद्रिक हूँ। परमार्थतः, इस अतित्य प्रवाह 
धील संसार में तादात्य अमिज्ञा ही द्वी नहीं सफ़ती। संधार के सभी 
पदार्घ सांपातिक और घनित्य है| मतः 'एडा और ताइह्म्य नित्य 
परमार्पतः भिष्या, पेलज़ स्पवद्र के छिपे हैं रू 

यथार्थ में कोई एफ पुरुष सही दै--सयों हि प्रवाहशीलता से थम 
क्षण परिवर्तित दो रहे हैं । एक पुदप सम्मय नहीं । 

जा है] म 
२ चीवर। पिण्डपात, शयनासन और ग्छानप्रत्यय;--ये भिश्वु , 
के णाद प्रत्यय रुहछाते हैं। सिल्ु को इन्ही चार प्रत्मों की मायइमकता 


होती ६ 
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मभिक्षु का कापाय-वस्त्र जो कई दुकड़ों को साथ जोड़ कर तैयार किया 
जाता है १- चीवर कहलाता है। विनय के अनुसार भिक्षु को तीन चीवर 
धारण करने का विधान है । (१) अन्तर्वासक ८ नीचे क। कृपडा---जो लुंगी 
के ऐसा लपेट लिया जाता हैं। घुट्टी से चार अंगुल ऊपर तक यह लठकता 
रहता हैं। (२) उत्तरासंग -- पाँच हाथ लम्बा और चार हाथ चौड़ा होता 
हैं । इसे शरीर के ऊपर चादर के ऐसा लपेट लिया जाता है। (३) सघादी-- 
इसकी लम्बाई चौड़ाई भी उत्तरासंग के जैसी होती है, कितु यह ढुहरी सिली 
होती है । यह कंधे पर वह छगगा के रक्खी जाती है | ठँड छगने या कुछ और 
काम पड़ने पर इसका उपयोग किया जाता हैँ । 

२--पिण्डपात--मिक्षान्त । भिक्षाटन से प्राप्त अन्त या निमन्‍्त्रण, 
दे कर परोसा गया भोजन सभी पिण्डपात के अन्तर्गत है । 

,३--शयनासन- वासस्थान । विहार, मठ, या जंगल में लगाई 
गई भोपड़ी। 

४--ग्लन प्रत्यय - दवा बीरो | साधारणतः भिक्षु छोग 'पृत्िमुत्त- 
भेसज्ज' (हरेंऔर गोमुत्र से तैयार की गई गोलियाँ) का ही व्यवहार करवे 
है, कितु आवश्यकता पड़ने पर किसी भी चिकित्सा को स्वीकार कर सकते 
है । विकाल में (ढोपहर के बाद) भिक्षु जो चाय, शर्बत या फल-रस को 
पीते है उसे भी ग्लान प्रत्यय कहा जाता है । इसी का सिहल में अपभन घ गिछ- 
मपस हो गया हैं । 

मै मे ञर 


पाँच अन्तराय छाने वाले कर्म--) पल्चानन्तरिय कम्मानि)-- 

पाँच कर्म यह है:--( १) माता को जान से मार देना, (२) पिता को जान 

से मार देना; (३) भ्रहत्‌ को जान से मार देना, (४) बुद्ध के शरीर से 

लहू बहा देना, और (५) संघ:में फूट पैदा कर देना । ये पाँच पराप-कर्म 
श्े४ 
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पझान्तरायिक कद़े जाते है, जिनके करने से मनुष्य उस जम्म में कदाप्ि 
दीणाश्रव हो कर मुफ्त नहीं हो सकता । है 
श्र रू कर 

४. सन्नद्चारी--एफ शासन में जितने प्रग्रजित श्रमण हैं. सभी 

एक दूसरे के सब्नह्मचारी कहे जाते हैँ । गुरुभाई 
डर दी डर ह 

५. ये नस, दौत, चमसड़ा इत्यादि-यही यत्तीस दरीर की गर्द- 
गियाँ है जिन पर भिक्षु बराबर मनन करता हूँ । इसे 'दरृतिसाका र' कहते 
हैं, और पाली में इसका पाठ यों है -- 

“प्रत्यि इमहिमि फाये केसा, छोमा, नसा, दन्‍्ता, तचो, मंगं, नहर, 
अदठी, पद्ठीमिम्या, बवझ़, हृदय, सम्क, करिलोम्क, पिहफे, पष्छाम, 
अन्त, अन्तगु्ण, उदरियं, करी, पित्तं, सेम्हूं, पुम्यों, छोहित॑, सेदो,मेदो, 
आस्सु, यसा, सेलो, स्िड्घानिका, ऊप्तिका, मुत्तं, मत्यके मत्यलुझ्ञग्ति /! 

जे कै रु 


है. इखिय--इच्द्रिय पाँच है । (१) श्षद्धा, (२) थीर्य, (३) स्मृति, 
(४) समाधि और (५) प्रशा। 
के के क्र 


छ. थे छ-वलपाध हैं। (१) श्रद्धा-बल, (२) योग॑-बठ, (३) 
स्मृतिज्यल, (४) समाधिन्यद्ध पौर (५) प्रशा-्वछ ५ 
ञ् जम ्ः 


८. यो ध्यद्ट--बोध्यद्ञ सात हैं। (१) स्मृतिन्सम्वोष्यप्म, २) 
धर्मविधय-सम्बोध्यज्ञ, (३) बीय॑-सम्योयज्भ, (४)मी।ने-सम्योस्यड्र, (५) 
अभ्राव्यि सम्बोध्य दर, (६)समापि-ाम्योष्यज्ञ और (७) उपेक्षासस्योष्वन्न । 

कं मै 
श्र 
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९. मार्ग--आय॑ अष्टाद्िक मार्ग ! (१) सम्यकदृष्टि (२) सम्यक्‌ 
संकल्प, (३) सम्मक-वाक्‌, (४) सम्मककर्मन्ति, (५) सम्यकआजीव, 
(६) सम्पक्‌-व्यायाम, (७) सम्यक्‌ स्मृति और (८) सम्पक-समाधि । 


दः न क्र 


१०. स्मृ ति प्र सथा न--स्मृ तिप्रस्थान चार हैं। (१) काया में 
कायानुपरपी, (२) वेदना में वेदानानुवश्यी, (३) चित्त में चित्तानुपश्यी 
और (४) धर्म में धर्मातुपश्यी 


रमः न मे 


११. स म्य क-प्र धा न--सम्यकू-प्रधान चार है। (१) अनुत्वन्त 
पकुमझ् (पाप) को उत्सन्त न होने देने के लिये रुचि पैदा करना कोशिश 
करना झोर चित्त का निग्रह करना; (२) उत्पन्‍्त हो गये भकुशठ ( पाप) 
के विनाश के छिये०; (३) अनुत्पन्‍्न कुशल (प्रण्य) धर्मों की उत्तत्ति के 
छिये ० ; भौर (४) उत्न्त कुशल-धर्मो की स्थिति और वृद्धि के लियि 
भावना-पूर्ण कर रुचि उत्पन्त करता ० । 

दे क्र 


१३* ऋ द्वि - पा द--ऋद्धि-पाद चार हे । ( १) छन्‍द-समाधिअधान- 
संस्कार-युक्‍त; (२) वीर्य-समाधि-प्रधान-संस्कार-मुक्त; (३) चिंत्त- 
समाधि ० ; और (४) विमषं,समाधि ०॥ 


मे जी मै 


१३. ध्यान--ध्यात चार है। (१) प्रयम-ध्यान, (२) द्ितीय-घ्यान 
(३) तृतीय-ध्यात और -(४) - चतुर्ब-ध्यान । देखो दीघनिकाय का 
अहाजाक सूत्र, + [- 
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१४. वि मो क्ष- विमोध आठ है। (१) रूपी (हूपवाला) हुपों को 
देखते हैं; (२) अध्यात्म जरूपसंभ्ी वाहूर रुपो को देखते है; (३) -पुम 
ही भपिमुषत्र होते हैं; (४) सर्वधा रूप-संज्ा को अतिक्रमण कर अ्तिहिया 
के स्पाल से लुप्त होने से नाना-पत के सगछ को मन में करने से आआकास- 
अनन्त हैँ इस आकाश-आनस्पायतन को प्राप्त हो विहरते हैं; (५) सर्व 


आकाश-आनत्यायतन फी अतिपफ्रमण कर 'विज्ञान-मअनस्त। है इस वितान- - 


आनन्य-आयतन को प्राप्त हो विहरते हैं; (६) सर्ववा विशञान पभावरूगा- 
तन फो अतिक्रमण कर “कुछ नहीं है' इस आकिचन्य-आयतन को प्राप्त हो 
विहरते है; (७) सबधा आाकिचन्त्यायतन को अतिक्रमण कर नैयसजान्न 
असंज्ञा-आयतन ( <; जिस समाधि का आभास न सेतना ही कहा जा सपता 
हूँ व अवेतना ही) फो प्राप्त हो विहरते है; (८) सर्वबा नंयसंत्ञानासंज्ञामत्रत 
को अतिक्रमण कर प्रज्ञा-वेदित-मिरोध को प्राप्त हो विद्रते हूँ। पा 

का रू ते 


१५, स मा प त्ति--आउठ है । 
(१) प्रयम-घ्यान 
(६) दितीय-ध्यान है रुपायधर 
(३) सृत्ीय-ष्यान 
(४) चतुर्थ-घ्यान 
(५) : प्राकान्ष-आनस्त्पायतन 
(६) थिश्ञान-आननपायत्तत है 
(७) धकिचन्य-मायतस 
(८) नेदर्सश्ा नासंशा-आयतन 
कप के £ 5 हं. 


बम / टोल; 


अमरूपावचर 


१६६, छो हा ५ रिए--घारा में झा हाल $ निर्दाण में: झा पर आएडड़ ' 
हो जाना जहाँ से गिरने की कोई सम्मायना नहीं रहती है । 


५ 
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योग साधन करने वाला भिक्षु जब (१) सत्कायदृष्टि, (२) विचि- 
कित्सा और (३ ) शीलब्रतपरामर्श इन तीन बन्धनों को तोड़ देता है तव 
ख्रोतापन्त कहा जाता है । झ्धिक से अधिक साृत वार तक जन्म ले वह 
निर्वाण पा लेता हैं । 
र ड़््ज क्र 
१७. स क दा गा मी--एक बार आने वाला। स्रोतापत्न भिक्षु 
उत्साह कर के (१) कामराग (इन्द्रियलिप्सा) और (२) प्रतिध (॥॥ ७॥/) 
इन दो बन्धनों पर भी विजय प्रा कर सकदागामी पद पर आएरूढ़ हो 
जाता है | यदि वह इस जन्म में अहंत्‌ नहीं हो जाता वो श्रधिक से अधिक 
शक बार और जन्म छेता है । 
मै न नै 
१८. अ ना गा मी--फिर न जन्म छेने वाछा । ऊपर के दो बन्धनो 
(कामराग और प्रतिध) को बिलकुल काठ कर योगावचर भिक्षु अनागामी 
हो जाता है । इसके वाद वह न तो संसार और न दिव्य छोक में जन्म 
लेता है क्योंकि उसके सभी काम-राग श्ान्त हो गये है । गरीर-पात के 
बाद वह शुद्धावास में रहता है । 
जः जे ्ः 
१६. अ हूं त्‌--अन्त में भिक्षु जो बकिये बन्धन है--( १) रूपराग 
(२) अरूपराग, (३) मान, (४ ) औद्धत्य और (५) अविद्या--उन्हें 
भी काट कर गिरा देता और प्रहँत्‌ हो जागा है । सभी वेश दूर हो जाते 
है । सभी आश्रव क्षीण हो जाते हैं । जो करना था सो कर लिया ,गया | 
सारे दू.ख स्कन्ध का अन्त हो गया । उपादान (संसार में बने रहने की 
आशा) मिट गया । निर्वाण का मार्ग तै.हो गया । तृग्णा के क्षीर हो जाने 
से संसार से विलकुल अलिप्त रह वह परम द्ान्ति का अनुभव करता हूं। 
शरीर-पात के बाद भ्रावागभन सदा के लिये बन्द हो जाता हुँ-जीवन-सोत 


शादा के लिये सूख जाता है-दुख-का अन्त हो जाता हुये 7. ८, 


चौथा परिच्छेद 

१. स मय कू स स्वु द्ध के दशा वे ल । पृष्ठ-- १३४ 

१. बुद्ध स्थान को स्थान के तौर पर, घौर अधस्यान को 'अस्थान के 
तौर पर, यथार्ंतः जानते हू 

२. बुद्ध अतीत, वर्तमान और भविष्यत्त के किये कर्मो' के विष्ाक को 
स्थान, और हेतुपूर्वक ठीक रे जानते है । 

३. बुद् सर्वेक्गामिनी प्रतिप३ ( > मार्ग, ज्ञान ) कोठीक से जानो हूँ 

४. बुद्ध अनेक घातु (८ वद्याग्ट) नाना धातु वाले छोड़ो को ठीक 
से जानते है । 

५, बुद्ध नाना अधिमुक्तति (स्वभाव) थाछे सत्वों ( 5प्राणियों) पी 
डीऊ में जानते है । 

€, बुद्ध दूसरे सत्वों को इद्द्रियों के परत्व-अपरत्व (> भवठ्ता, 
दुर्दंतता ) को ठीक से जानते है | 

७. बुद ' ध्यान, ! विप्रोक्ष, ' समाधि, ' समापत्ति के सोडिश ( ८ 
मे ), ध्यावदान ( विर्मेछ करण) और उत्थान को टीक मे जानी हैं ) 

बुद्ध अपने पूव जन्मों की खान को याद करते हैं७ । 

&, युद्ध अमानुष विशुद्ध दिव्य-लक्षु ये प्राणियों को उत्पर्त होते मरते 
स्वर्ग छोक फो प्राप्त हुये देसते है 

१०. बुद्ध आश्रयों फे क्षय से प्राथव-रहिंत बित की बिमुकि 
(« सुक्ित ) प्रज्ञा की थिमुरिति को सादास्‌ कर सेने है | 

वर 


देखो गोधिनी दूसरा परि० १३-१४ सम हु. 


चौथा परि०, पृ० १३४ ] बोधिती [२१ 


२.सम्यक् सम्वु द्ध के चा रच द्यारच्च 

मज्िम निकाय 'महासीहनाद सुत्त' से:-- 

“सारिपुत्र ! यह चार तथागत (बुद्ध) के बैशारद् है, जिन वेशारयों 
को प्राप्त कर तथागत० परिषद में घिहनाद करते हे ०। कौन से चार ? 
--(१) 'अपने को सम्यक-सम्बुद्ध कहने वाले मैने इन घर्मो को नहीं बोध 
किया है, सो उनके विपय में कोई श्रमण, ब्राह्मण, देव, मार, ब्रह्मा या लोक 
में कोई दूसरा धर्मानुसार पूछ न बैठे--में ऐसा कोई कारण सारिपुत्र 
नहीं देखता ! सारिपुत्र ऐसे किसी कारण को न देखने में क्षेम को प्राप्त हो, 
अभय को प्राप्त हो, वैशारद् को प्राप्त हो विहरता हूँ । (२) “अपने को 
क्षीणाश्रव (अहँन्‌ ) कहने वाले मेरे यह आब्व ( < चित्तमल) क्षीण नहीं 
हुये, सो उनके विषय में कोई श्रमण० धर्मानुमार पूछ न वैठे--मैं 
ऐसा कोई कारण नहीं देखता ० । (३) "जो अन्तराय-बर्म कहे गये है उन्हें 
सेवन करने से यह अन्तराय ( - विघ्न) नहीं कर सकते० यहाँ उनके विपये 
में कोई भ्रवण० धर्मातुसार न पूछ बैठे"-ऐसा कोई कारण नहीं देखता०। 
(४) जिस मतलब के लिये घर्म-उपदेश किया, वह ऐसा करने वाऊे को 
भछी प्रकार दु.खक्षय की ओर नही छे जाता--इसके विपय में कोईश्रमण० 
धर्मानुसार न॒पूछ बैठे"/-ऐसा कोई कारण सारिपुत्र ! नही देखता | 
सारिषुत्र ! ऐसे किसी कारण को न देखते में क्षेम को प्राप्त हो, अभय को 
प्राप्त हो वेशारद्य, को प्राप्त हो विहरता हूं ।” 

क्र जे ञः 


३. अद्गा रहवबु द्ध-थ मे 

१. भतीत काल को बातों में बुद्ध का अप्रतिहत ज्ञान । 

२. प्रनागत काल की वाततों में बुद्ध का शश्रतिहत ज्ञान । 

हे. वर्तमान काल की बातों में बुद्ध का अप्रतिहत ज्ञान । 

४. बुद्ध के सभी कार्य-कर्म ज्ञान-पूर्वक और जान बूक कर होते हूँ । 
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, वृद्ध के सभी वचते-कर्म ० | * ४ ० 
बु के सभी मनः-कर्म ०। 

५ छम्द की कभी हात्रि नहीं होती ! 

« धर्म-देशना करने में कभी कोई हानि नहीं द्वोती । 

« वीये में कमी कोई हानि नहीं होतो । 

१०. स्माधि में ० । 

ह३, भज्ञा में ०! 

१२. बिमुकित में ० 

१३. दवा 

१4. रखा 

१५. अप्फूनं 

2६. नेदमितर्स 

१७, अव्णवहमनों 

१८, प्रष्परिसद्ध साव उपेबसा । 


डूण० ४ कक ० 


शी के श 

४. मय यानोंकीसवजसा आयजन श्रतिवद्ध टै | 

भगवान्‌ हट पट्टी संसार की सभी वाले जानते नही रहते थें। उनकी 
सर्वशता इसी में भी कि जब्र जिसे जानता नादने उस पर थ्यान देते ही पे 
जाने सोते में । एसी की 'आावर्जन-प्रतिवद यर्वेश्ता हहेने है । 


श्र ञ्र पु 


(रईस तर्यंदाय शा और . से मा सभी मा में रहने पाठा- 
भिल्तू सपने गाँव, मस्‍्दा या महस्खां में सीमा नियत कर के रहते हैं । 
झय नियवे सीमा में रहते वाे सभी सिशु'उपोययन-र्म के लिये एड सपने 


' + इपोसथ-करमे-- देखी विनय पिटका। 
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पर इकट्ठ होते है । वे भिक्षु सपान संवास के बौर समान सीमा में रहने 
वाझे कहे जाते हूँ । 
मै जे न 


3. 'प्र कृ ता त्म भिक्षु-जिसने कोई भारी आपत्ति (कसूर) नहीं 
की को । 


जः ्ः जे 


८. तीन वि झा यें--मज्किम निकाय “वोधि-राजकुमार सूत्र” 
से--/४१, तब इस प्रकार चित्त के परिशुद्ध ८ परिअवदात > अंगण रहित 
उपदेश रहित, मृदु हुगे, काम-लायक, स्थिर अचलता प्राप्त-समाधि- 
प्राप्तहो जाने पर, पूर्व जन्मों की स्मृति के शान के लिये चित्त को मेने भुकाया। 
फिर मे पूर्वकृत अनेक पूर्व-निवासों ( ८ जस्मों) को स्मरण करने छगा--- 
जैसे, एक जन्म भी, दो जन्म भी... । भ्राकार सहित, उद्देश सहित पूर्व- 
कृत प्रनेक पूर्व-निवासों को स्मरण करने छगा । इस प्रकार प्रमाद-रहित, 
तत्पर हो आत्म-संयमयुवतं बिहरते हुये, मुझे रात के पहिले याम मे 
यह प्रथम विद्या प्राप्त हुई; भ्रविद्या दूर हो गई, विद्या प्रा गई; तम नप्ड 
हुआ, आलोक उत्पन्न हुआ। 

२. सो इस प्रकार चित्त के परिशुद्ध ० समाहित होने पर, प्राशियों फे 
जन्म-मरण के ज्ञान के छिये मेने चित्त को कुकाया । सो मनुष्य के नेत्रों से 
परे की विशुद्ध दिव्य चल्षु से, में अच्छे, बुरे, सुवर्ण दुवर्ण,मुगत, दुर्गंत,मरते, 
उत्पन्न होते प्राणियों को देखने छया ।सो ०... कर्मानुसार जन्म को प्राप्त 
प्राणियों को जानने छूगा । रात के बिचल्े याम में यह द्वितीय विद्या उत्पन्न 

हुईं) अविया गई०, विद्या आई; तम नष्ट हुआ, झालोक उत्पन्न हुआ । 

३. सो इस प्रकार चित्त के ० आसवों ( घित्त-्मछ) के क्षय के शान 


भ्रकृतात्म मिक्ष-देखो विनयपिटक | 
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के लिये में ने चित्त को कुकाया--सो यह दुःख है'इसे यथार्थ से जाब लिया; 
“यह दुश् समुदय है! इसे मधा्थ से जाबव लिपा; यह डुःय निरोम है इसे 
ययाये से जान छियां। पह दुःख-निरोध-गामिनीअतिपद है. इसे गषापं 
से जान लिया । यह आश्रव हे! इन्हें यथाय॑ं से जाय लिया; “यहू माराव * 
समुदय हुं इसे यथार्ष से जान लिया; 'यह भ्रालव-निरोप है! इसे यथार्प से 
जाने लिया; यह आस्य-निरोध-ग/मिनी-प्रतिषद है! इसे भयार्थ से जाने 
छिया । सो दत्त प्रकार यायते, इस प्रचार देखते, मेरा नित कामाश्ररों से 
मुक्त ही गया, मवास्रवों से मुक्त हो गया, अधियासव से भी मुता हो गया। 
छूट (विमुक्त) जाने पर 'छूट गया! ऐगा श्ञाव हुआ । 'जन्‍्म रातम हो गया, , 
ग्रह्मचय पूरा हो गया, फरना था सो कर किया, अब यहाँ छुछ फरना/ 
थाकी नहीं हू! इसे जाना । राजवुमार ! सतत के पिछले याम में यह सूतीय . 
विद्या प्रातहुई; अविद्या गई, विधा आई- तम नष्ट हुआ, आलोक उत्पस्न 
हुआ 7 - 
कर जे ज 

६. छः अ मिज्ञा यें ( दिव्य शवितयाँ )--मस्मिंग विशाम महा 
बच्णगोत्त! सूत्र सेः-- | 

४४१. यदि तू चाहेगा कि--अनेक प्रकार फी ऋद्धियों का अनुभत 
मम्टे--एक हो कर यदुत ही जाऊँ, बहुत हो कर एक हो जाऊं, शाजिभवि, 
मिरीमाय ( # अस्तधनि हो जाना), तिर:हुष्ठम (मिलि के आरगार घटा 
जाना ), तिरथाकार ( प्रावार के झारपार पला जाना ), तिराटाई 
साकाग में जमीय पर के ऐसा पुमूँ-किसोपृष्यी में हुबकियों छगाऊं नेसे जे 
में, जछ के तल पर यैसे ही जाऊ जेरे पृष्वी के तड़ पर, आंगन मारे हुमे 
वश्चियों की तरद क्षावात में उड़ी, इतने महापतावी हे गद्दिं चरादमेरी 
भी हाथ से खुऊँ ८ मीजू; ब्रह्म तोक पर्स (अबली) राया से यश में रगु ० 
सो ग्राक्षात्‌ कर छेगा । 
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२. यदि तू चाहेगा कि--विशुद्ध अमानुप दिव्य श्रोत घातु (काम ) 
से दुर-नज़दी 8 के दिव्य-मानुष दोनों प्रकार के क्षब्दों को सुनूं,-तो साक्षातत्‌ 
कर छेगा। 


३- यदि तू चाहेगा कि-दूसरे प्राणियों के चित्त को अपने चित्त द्वारा 
जानू -सराग चित्त होने पर सराग चित्त हैं जानू; वीतराग चित्त 
होने पर वीतराग चित्त है यह जानू : सद्देप०; बीत-हेप०; समोह०; 
वीत-मोह ; विक्षिप्त-चित्त०; संक्षिप्त ( एकाग्न) चित्त०; विश्ञाल 
चित्त०; छोटा चित्त; स-उत्तर चित्त०; अनुत्तर चित्त०; समाहित चित्त०; 
पसमाहित चित्त०; विमृक्‍तत चित्तहोने पर विमुवत्त चित्त है यह जानू; 
ओर अविमुकत चित्त होने पर अविमुकत चित्त है यह जानू; तो साक्षात्‌ 
कर छेगा । 


४. यदि तू चाहेगा कि--अनेक प्रकार के पूर्वेजन्मों फो अनुस्मरण 
क्रूं-जैसे कि एक जन्म को भी० दो जन्म को भी० इस प्रकार आकार 
औ्ौर उद्देश्य सहित अनेक प्रकार के पूर्व निवासों दो स्मरण कर्ूं-तो 
साक्षात्‌ कर केगा । 

५ यदि तू चाहेगा कि - 'में अमानुप दिव्यपक्षु से अच्छे बुरे, सुबर्ण- 
दुर्वणें० प्राणियों को मरते उत्पन्न होते देख", कर्मानुसार गति को प्राप्त 
होते प्राणियों को पहिचानू--यह झ्राप प्राणघारी० स्वर्ग छोक को प्राप्त 
हुये है।इस प्रकार अमानप विशुद्ध दिव्य-चक्षु से० कर्मानुमार गति को प्राप्त 
होते प्राणियों को पहचान्‌ं;--तो साक्षात्‌ कर लेगा । 

६. यदि तू चाहेगा कि - "में आसवों के क्षय होंने से आस ब-रहित 
चित्त-विमुवित, भ्रज्ञा-विमुकित को इसी जन्म में स्वयं जात कर साझ्मात्वरः 
कर प्राप्त कर विहरू--तो साक्षात्‌ कर छेगा।” 

3०० ्ज् ् रे 
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१०. प'रिय्वा' ण--बोड् देशों में उपासक मिशुओं :फो घुला कर 
परिनाए-ेशना करवाते हू । बेदी के ऐसा एफ ऊंगा एथान बना,. उस पर 
फूल पत्ते भ्ीर पताकों से सज-घज कर एक मण्डप संयार करते है! मणप 
बीच फाड़ से ढका हुआ एक वानी का फछय रख दिया जावा हैँ। सामने 
भगवान्‌ बुद्ध की कोई मूति या तस्वीर फूल पोर माझछाओं को घढ़ा एं 
ऊँचे स्थान पर रखते हैं । धुप-गन्य भी चारों शोर जा दी जाती है। 

बियत समय पर भिक्षुत्रों को बड़े सम्मान के साथ छे बातै हैं। भिशु 
मण्डप में पाकर करशे के इदें-गिंदे गोठाकार में बेंठ जाते हूँ । उपागंक- 
उपागिकायें येद्दी के चारों ओर नीचे ब्रैठ जाती है ४ 

तब कोई प्रधाव उपासफ पान का दोछा भौर सुपारी दे प्रधान भिश्षु 
को जाकर देता हूँ, घुटमे टेक तीन बार प्रणाम करता है, धौर 'परिं- 
आाण' देशना करने फी याचमा करता हैं । इसके बाद, कछशे के कनसे 
में तिबरराया हुआ एक छूथ्या धागा यौप दिया जाता हैं। भागा मध्णय में ' 
चारों ओर मिशुओं करे सामने थे शुलरता के जिम सती मिश्रु अपसी शाहिने 
द्वाथ मे गफद लेते हूँ । धागे को मण्डय से तिद्ाल कर उपययन्डपागियाओं 
के धीष भी आरो और पुमा दिया जाता है-“-डिग़े सभी पष्ठ छेते है। धगे 
तरह, मानों समी एक सूत्र से सम्मिलित हो जाते हैं । 

परिवाण देधना का पाठ घारम्भ होता है । मिश्ु एक रबर मे ठुछ 
सूत्र और गायाग्रों का उच्चारण झरवे हैं, जिन में बुझ, धर्म, संप,' भी: 
पमाधि, प्रा इत्यादि के गूध सौर योरव पढ़े जाते है । रतन मूत्र, मंगर 
सूत्र इत्यादि इस समय के खास सूत्र होते है । जब पाठ समाष्त हो जांवाई 
सो मिशु उपासरों को प्राशी्बद और स्लिकार देते हे--इय गरएन्यभत 
में नुग्हारा हयतित हो, सगठ हो । 'तेस गच्चवम्डेंग होएु है जमारक्ृशो, 
एगैस सच्येत सुवरिय हीनु'-आनों सूचरों में कहे गये सहय मो। दुह्ाई है 
देकर आधीर्माद दिया जाता है । किर, करे या मुद्दे खोठ दिया जाप 
दूँ “उसके पानी कौ प्राशीववन पढे उड़ कर पत्छव में मिशू सोगों पर 
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छिड़कता हूँ: । ठाकुर,बाड़ी के चरणोदक के ऐसा कितने उसे कुछ पीकर 
माथा पर थोप छेते हे । घागे को समेट लिया जाता है--भिक्षु उपा- 
सकों की दांहिनी कछाई पर रक्षा-बन्चन बान्धता है और यह, मन्त्र 
पढ़ता हूँ -- 

“सब्बीतियो विवज्जन्तु, सब्बरोगों विनस्सतु 

मा ते भवतु अन्तरायों, सुखी दीघायू को भव 7" 

अ्र्थात्‌---तुम्हारे सभी विघ्न छिन्त-भिन्‍न हो जायें, सभी रोग नष्ट हो 
जायें, तुम्हें किसी प्रकार की बाधा मत होबे, सुख्री और दीर्धायु होवो | 

बौद्ध-देशों में लोग इसे वैसे ही मनाते हे जैसे हमारे यहाँ सत्यता रायण- 
ब्रत मनाया जाता है--या जैसे मुसलमानों के घर मौलूद शरीफ । बड़ी 
भक्ति, श्रद्धा और तैयारी के साथ। किसी के धीमार पड़ने पर छोग परि- 
भ्राण देशना करवाते हें---श्रौर समझते हें कि उससे छाम होता है । 

भगवान्‌ ने इसके लिये कहाँ झ्रादेश किया हूँ मुस्े स्मरण नहीं। हाँ, 
एक कथा याद आती है -- किसी भिक्षु को साँप काट खाया था, जिससे 
उसकी मृत्यु हो गई थी । दूसरे मिक्षुओं ने भगवान्‌ को जाकर इसकी सूचना 
दी । इसपर भगवान्‌ बुद्ध बोले, - अवश्य उस भिक्षु को मैँत्री-वकू नहीं 
होगा । भिक्षुओ ! जो मैत्री भावता का अभ्यासी होता है वह साँप के 
काटने से कभी नही मर सकता । अत चार प्रकार के सर्पो' से मैत्री-भावना 
करने के परित्राण का में आदेश देता हूँ । वेचार प्रकार के सर्प हँ-- 
(* ) विरूपक्ख, (२) एरापय, (३) छब्पापुत्त, और (४) कण्हागोतमक। 
भगवान्‌ ने कहा था;-- हे 

"अनुजानामि भिवखये ! इमावि चत्तारि श्रहिराजकुलानि मेत्तेन 
बित्तेन फरितु, अत्तगुत्तिया, अत्त सतसाय, अत्तपरित्ताय ( अपने परित्राण 
के लिये ) ॥" 

भारतवर्ष का बच्चा बच्चा जानता हैं कि ऋषि-मुनि अपने मैत्री-वछ 
से जंगल के हिंसक जन्तुओं को भी पालतू बना देते'थे । यही बात “भगवान्‌ 
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१०. प्‌ रिच्रा'ण--दोद देक्षों में उपासफ भिश्ुन्रं को” बुढ़ा कर 
परिताश-देशनी करवाते हू । बेदी के ऐसा एफ छा स्थान बना, उसे पर 
फूल पत्ते श्रोर पताकों से सज-धंज कर एक मण्डप तैयार करते है। गणः्प 
बीच कड़े से ढफ़ा हुआ एक वासी का पलछश रस दिया जाता है। सामने 
भगवात्‌ बुद्ध की कोई मूर्ति या तस्वीर फूछ भौर माछाओं की घढ़ों एक 
ऊँचे रधान पर रखते हूँ | घुप-गन्‍्य भी चारों शोर जला दी जाती है। 

नियत समय पर भिक्षुओं को बट्टे सम्मान के साथ जे जातै हूँ। शिश्ू 
मण्डप में जकर सरतोे के इद-गिर्द गोलाकार में बंठ जाते हैँ उपार्मक- 
उपानिकायें बेदी के घारों ओर भीचे बैठ जाती है । ! | 

तब फोई प्रधान उपासक पास का छोछा भौर सुपारी थे प्रभाव मिश्त 
फो जाकर देता है, घुटने टेफ तीन बार प्रणाम फरता है, प्रौर 'परि- 
आ्राण' देशना फरने फी याचना करता हैं। इसके बाद, कलशें के बगते 
में तिमरापा हुआ एक छम्बा धागा बाप दिया जाया है। धागो गणग में 
बारें भोर मिश्षुओं के सामने से गुजरता को जिसे सभी मिश्ु अपने दाहिने 
हाथ में पक छेते हूँ। धागे को मण्हय से निकाठ कर उपागग-्उपाधिफानों 
के बीच भी भारों ओर घुमा दिया जाता ई--झिसे सभी पक सेते हूं। एस , 
तरह, मानों समी एक यूत में सम्मिछित हो पाते हूँ । 

परिभ्राण देशना या पाठ प्रारम्भ होगा है । मिश्षु एक स्वर मे मुझ 
सूत्र भौर गयापों को उच्तारण करते है, जिन में घुझ, धर्म, संघ, झीते 
एगाएि, प्रजा इत्यादि के गुण और गौरव बद्े जाने है। रतन सूत, मगर 
सूत्र _यादि एस समय के सास सूठ होते है । जब पाठ समाण ही जाताहँ 
तो मिशु उपासकों को धाक्षीबदि और स्वध्तिकार दे हे--इस सतय-यपव 
में नुझधरा हवग्गि शो, मंधढ हो । “गुैन सच्दवस्येन हीतु से जलन 
एस गस्वेग सुवारिय होल --भानों मूतों में कड़े गये राध्य गो हुददाई *ै 
दैगर आधीरयाद दिया जाता है । किए, रखते छा मुंदू लोठ दिया जोश 
* उसके पानी कौ साशीद वन पड़े 7ड़ कर पह्खव से भिक्षु खोयों पर 
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छिडकता हूँ । ठाकुर, बाडी के: चरणोदक के ऐसा कितने उसे क्रुछ पीकर 
माथा पर थोप छेते हे । धागे को समेद छिया जाता है--भिक्षु उपा- 
सको की दाहिनी कलाई पर रक्षा-बन्धन यान्धता है और यहू मनन 
पढ़ता हैं -- ४ 
“सव्बीतियों विवज्जन्तु, सब्वरोगो विनस्सतु 

भा ते भवतु अन्तरायों, सुखी दीधाथु को भव ॥/ ह॒ 

अर्थात्‌--तुम्हारे सभी विध्न छिन्न-भिन्‍न हो जायें, सभी रोग नप्द हो 
जायें, तुम्हें किसी प्रकार की वाघा मत होवे, सुख्ची और दीर्धायु होवो । 

बौद्ध-देशों में छोग इसे वैसे ही मनाते हे जेसे हमारे यहाँ सत्यना रायण- 
ब्रत मनाया जाता है--या जैसे मुसलमानों के घर मौलूद शरीफ। बड़ी 
भक्ति, श्रद्धा और तैयारी के साय किसी के बीमार पडने पर छोग परि- 
ब्रास् देशता करवाते है--शरर समभते हे कि उससे छाभ होता है । 

भगवान्‌ ने इसके लिये कहाँ श्रादेश किया हे मुझे स्मरण नहीं। हां, 
एक कथा याद आती है - किसी भिक्षु को सांप काट खाया था, जिससे 
उसकी मृत्यु हो गई थी । दूसरे मिक्षुओं ने भगवान्‌ को जाकर इसकी सूचना 
दी । इसपर भगवान्‌ बुद्ध बोले, - अवद्य उस भिक्षु को मैत्री-यछ नहीं 
होगा । भिक्षुओ ! जो मैत्री भावना का अभ्यासी होता है. वह साँप के 
कादने से कभी नहीं मर सकता । अतः चार प्रकार के सर्पो से मैभी-भाववा 
करने के परिन्नाण का में आदेश देता हूँ । वे चार प्रकार के सर्प हँ--- 
(: ) विरूपवस, (२) एरापय, (३) छव्यापुत्त, और (४) कण्हागोतमक। 
भगवान्‌ ने कहा था:-- ट 

'अनुजानामि भिक्‍खवे ! _ इमानि चत्तारि प्रहिराजकुलानि मेत्तेन 
चित्तेन फरिवु,, अ्त्तमृत्तिया, अत्त रक्साय, अत्तपरित्ताय ( अपने परित्राण 
के लिये ) 

भारतवर्ष का बच्चा बच्चा जानता है कि ऋषि-मुन्ि- अपने सैत्री-वल 
पे जंगल के हसक जन्तुओं को मी पालतू बना देते' थे । यही बात “भगवान्‌ 
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ने कही है। सर्पों से मेत्री करने के छिये कुछ गायायें है शिम्हें भिश्ु 
प्रतिदिन पाठ करता है । 

किन्तु, परित्राण' से विमरिये को भी चेंगा झिया जा सकता है ऐंगा 
अभिपिटक में भगवान्‌ ने कहीं नी नहीं फहा हैं। धीरे धीरे ऐसा . विश्वास 
और ऐसी चाल चल पडष्ठी होगी, जिसके विषय में राजा मिकितद ने प्रत 
किया है । हि 

ञ् ६] क्र 

१६१. एक समय भगवान्‌ चातुमा के आमरक्त यन में बिहरते ये 

उस समा भगवान्‌ फे दर्भना्थ सारिपुत्न मोग्गछान भादि पाँच गौ 
मिक्षु लगुमासा में आये द्ये थे । उस समय यह आयंतुक मिल्ु उस सबंध 
स्थान के नित्रागी भिभुओं के साथ छुशर प्रश्न पूश्तो, एपनासन ययहायं 
पाष-धीयर मम्दालते होने बटर ८ मद्दाशब्य करने लगे। सद भगवाग्‌ ने 
आयुपध्मान्‌ आनन्द से गह्ठा-- * 

“आनसद | ग्रदद कौन ऊंधे झज्द ८ महाशण्द करने थाठे हैं, मानों 
कऋेक्ट मछली मार रहे हों ?” कक 

आर ! पह सारिषुत्र, मोगतान भादि प्रॉस खो भिशु * मद्गाथद 
फर रहे हैं ।” 

“तो आनन्द ! मेरे यबपन से उन मिश्तुओं को कह - शुद मापुष्मातों 
की बुला रहे हैं 

“अच्छा भवे (कह सगवान्‌ को उप्तर दे, आयुष्याग जार: 
से जहाँ वह भिल्षु थे यहां जा कर उससे कहा--- 

“बुद्ध आयुध्मानों को युदा रहे हैं । ह 
५« - अच्छा आवस !” शटू आयध्यान आकरद को उतरदे हा मिरर 
जहाँ भगवान्‌ ये वहाँ छाकर भववान्‌ को अभिषादन कर एक और बे गये। 
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एक ओर बढे उन झिक्षुओं से भगवान्‌ ने कहा--/मिक्षुक्षो ! क्यों 
तुम ऊँचे शब्द - महाद्वव्द कर रहे थे,मानों केवट मछली मार रहे हों ? ” 

“भन्ते ! यह सारिपुत्र, मौदमल्यान आदि हम पाँच सौ भिक्षु० पात्र 
चीवर सम्हालते० महाशब्द कर रहे थे ।” 

“जाओ भिक्षुओं । तुम्हें निकल जाने (पणामना) के लिये में कहता 
हैं; मेरे साथ तुम न रहना ।” 

“अच्छा भन्‍्ते !” कहू, वह भिक्षु भगवान्‌ को उत्तर दे, आसन से उठ 
भगवान्‌ को अभिवादन कर प्रदक्षिगा कर शप्रनासन सेंभाछ, पात्र चीवरले 
चले गये | 

उस समय चातुमा के शाक्य किसी काम से संस्थागार (प्रजातंत्रभवन) 
में जमा थे। चावुमा के शावयों ने दुर से उन भिश्षुओं को जाते देखा ।देस 
कर जहाँ वह भिक्षु थे, वहाँ जा कर उन भिक्षुओ से कहा-- 

“हस्त ! आप आयुष्मान कहाँ जा रहे हूं ?” 

“आबुसी ! भगवान्‌ ने भिक्षु-संघ को निकल जाने के लिये कहा ।” 

“तो अयुष्मानों ! मुहुर्त भर आप सब यही ठहरे, भायद हम भग- 
बान्‌ को प्रसन्‍न कर सके ।” 

“अच्छा, आबुसों !” कह उन भिक्षुओं ने चातुमा के झञाक्यों को उत्तर 
दिया । 

तब, चातुमा वाले झावय जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ जाकर भगवान को 
ग्रभिवादन कर एक और बैठ भगवान्‌ से यह बोले-- 

“भस्ते ! भगवान्‌ भिक्ष संघ को अभिनन्दन (स्वीकार ) करें। मन्ते 
जैसे भगवान्‌ ने पहले भिक्षु-संघ में को अनुगृहित किया या,वैसे ही अब भी 
अनुगृद्वित करे । भन्‍्ते ! इस भिक्षु संब में नये अविर-प्रव्रणित, इस धर्म 
में अभी हाल के आये भिक्षु हैँ,भगवान्‌ का दर्शन न मिलनेपर उनके मनमें 
विकार > अन्यवात्व होगा । जैसे भन्‍्ते ! छोटे भंकुर तरुण-बीजों को जरू 
जन मिलने पर विकार८-अन्यथात्व होता हें; इसी प्रकार० भगवान्‌ कादेक्ष न 
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ने मिलने पर उनको विकार ७ घन्ययात्य होगा । जैसे, भन्‍्ते ! माता कोन 
देखने पर छोटे चछड़ें को विक्गर ८ अन्यथात्व होता है, इसी प्ररा२०। 
भरने ! भगवान्‌ भिद्दु-संप को अमिनन्दन कर अनुगृहित करें।" 

सत्र, सहम्यति ब्रह्मा भगवान्‌ बेः चिद् के वितर्क जो जाने कर, जेगे 
बलवान पृदप (प्रप्रयास) समेटी बोह को फेक दे, कैछाई वोह को सपेट 
ले, ऐसे ही ग्रह्मझोक में अन्तर्धान हो मगवान्‌ के सामने प्रगट हुआ । तेव 
सहस्पति ब्द्मा ने उतरासंय को एक (दाहियें) कप पर पर, भगवान्‌ की 
और पंजछी जोड्ट भगवात्‌ शें यह क हा--- पट 





+ 


“नन्‍्ते ! भगवान्‌ सिशक्षु-्मंप का ग्रमिनादन करें० छोटे धंशुर गा० 


छोटे बछऐ को० अनुगृदीत करें ।/ 

चातुमा बाले शासय और सहस्पति ब्द्या यौ॥ भर बच्चे दो उपमा मे 
भगवान्‌ को प्रसन्‍्त करने में सफर हुये । तब झ्रायुप्यान गहामोदगर्यान 
ने भिक्षुप्रों को भामस्त्रित किया-- | 

“उठो आवु्ों ! पाव चोवर उठायो'! चायुमा वाले थातयों और 
सदस्पत्ति प्राष्मा ने बोझ घोर बछट्ठे की उतमा में भगवान्‌ फो प्रमतते दर 
मना लिया हूँ |” 

मश्शिमनिकाय, चातुम-गुरन्त से । 

करन ् 

१ छा अ साधा रणश्ञान 

१. इद्धिय परोवरियन स्वा्ण 

२. भासयादुसय बाण 

३, ममक्पातिहीर पार 

४. महा करणा समापत्ति जाएं 

७. सम्दण्घुत्त जार्ण 

€. भनायरण बाण 
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१३. बुद्ध में २७ बात 
नाम संख्या 

(१) स्पमृतिप्रस्थान ड 
(२) संम्यक प्रधान २5४ हद: 
(३) ऋद्धिपाद. ... ८ ब्गरू ह 
(४) मानप्तिक इन्द्रियाँ ५ 
(५) बहू ... ०० नप ५ 
(६) बोध्यज्ध ७ 
(७) आये मार्ग बे के ८ 


मै रा मै 

१४. म हा प्र जा प ति गौ त मी--करुमार सिद्धार्थ के जन्म के एक 
सप्ताह बाद ही उनकी माता महामाया देवी की मृत्यु हो गई थी । अतः, 
उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने ही उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया था । 

पहले स्त्रियों को भिक्षु-भाव लेने का अधिकार नही था। महाप्रजापति 
गौतमी को भिक्षुणी बननेका बड़ा उत्साह था ! उसने इसके लिये भगवान 
से कई बार याचनाएँ की थी, कितु भगवान्‌ ने स्वीकार नहीं किया ।अन्त 
में, महाप्रजापति गौतमी के बहुत ही झ्ाग्रह करने पर भगवान्‌ ने अनेक 
कडी कड़ी ज्ञ्तों के साथ स्त्रियों को भी दीक्षा लेने की अनुमति दे दी 
थी। महाप्रजापति गौतमी सर्व-प्रथम भिक्षुणी हुई ! विशेष देखो “विनय 
पिटक” पृष्ट ५११९-५२० 


इ्५ 
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ने मिलने पर उनको विफार ८ प्रन्यथात्व होगा । जैसे, भन्‍्ते! माता कोन 
देखने पर छोटे बछड़ें को विकार ८ अन्ययात्व होता है, इसी पफार०। 
भन्‍्ते ! भगवान्‌ भिक्षु-संघ को जभिनन्दन कर अनुगृहित करें। 
तब, सहम्पति ब्रह्मा भगवान्‌ के चित्त के वितर्क फो -जान कर, जैसे , 
बलवान पुर्प (पप्रयास) समेटो घाँह को फैली दे, फैछाई वाह फो समेट 
छे, ऐसे ही ब्रह्मछोक में अन्तर्धान हो भगवान्‌ के सामने प्रगट हुआ । सब 
सहम्पति ब्रह्मा ने उतरासंग फो एक (दाहिने) कंधे पर कर, भगवान्‌ कौ 
और अंजली जोड़ भगवान्‌ ते यह कहां--- हि 
'भन्ते ! भगवान्‌ भिक्षु-संघ का झमिनन्‍्दन करें० छोटे धंकुर कॉ० 


छोटे बछड़े की० भनुयृहीत करें । 

चातुप्ता वाले शाक्य प्रौर सहम्पति ब्रह्मा बी॥ और बछड़े को उपमा मे 
भगवान्‌ को प्रसन्‍न करने में सफठ हुये । तब आयृष्मान गहामौदगह्यात 
ने भिक्षुओं को आमन्त्रित किया-- ; द कप 

"उठो आवुसो [ पात्र सोवर उठाऔ ! चानुमा वाझ्ले शात्यों और 
सहस्पति अ्द्मा ने वीम झौर वछड़े की उरमा से भगवान्‌ हो प्रश्नल कर 
मना लिया है !” 

मज्यिमनिकाय, चांतुम-मुसन्त से । 

कै दी हि 

९२छः भसाधा रणश्षान 

१. इन्द्रिय परोपरियत्त घ्याणं 

२. आसयानुसय बारण है है 

३. यमध्पातिहीर बार्ण पु 

४, महृ! करणा समापत्ति बार 

५. सम्बस्चुत्त आणे 

६. घनावरण बाणं 
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१३. बुद्ध में ३७ बात 
नाम संख्या 

(१) स्मृतिप्रस्थान ... ४5 हा 
(२) सम्यक प्रधान हि 
(३) ऋद्धि-पाद रे हर स्ण० हे 
(४) मानसिक इन्द्रियाँ है 
(५) बल ... हे ब्यु ५ 
(६) बोध्यज्ञ डई ७ 
(७) आय मार्ग हट < 


मं का न 

१४. म हा प्र जा प ति गौ त मी--कुमार सिद्धार्थ के जन्म के एक 
सप्ताह बाद ही उनकी माता महामाया देवी की मृत्यु हो गई थी । अतः, 
उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने ही उन्हें पाछ पोस कर बड़ा किया था । 

पहले स्त्रियों को भिल्लु-भाव लेने का अधिकार नही था। महाप्रजापति 
गौतमी को भिक्षुणी बननेका बड़ा उत्साह था । उसने इसके लिये भगवान 
में कई बार याचनाएँ की थी, कितु भगवान्‌ ने स्वीकार नहीं किया अन्त 
में, महाप्रजापति गौतमी के बहुत ही आ्राग्रह करने पर भगवान्‌ ने अनेक 
कड़ी कड़ी शर्तों के साय स्त्रियों को भी दीक्षा लेने की अनुमति दे दी 
थी । महाप्रजापति गौतमी सर्व-प्रथम भिक्षुणी हुई । विशेष देखो “विनय 
पिटक! पृष्ट ५१९-५२० 


हु 


पाँचवाँ परिच्छेद 
अनुमान-म्र्न 
धर्म-नगर | 
१. पृष्ठ---४०८: अ नि त्य-सं ज्ञा:--संसार की समी चीज़ों प्रतित्य 
है ऐसा मनत करना । भा 
अना त्म - सं ज्ञाः--शरीर के भीतर कोई कूटस्थ मात्मा नहीं है 
केवल पांच स्कन्‍्धों के ( रुप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान) के 
आधार पर ही 'मे! तू' ऐसी संजा होती है । इस बात का मबन करना ) 
अशुभ -रं ज्ञा--संसार में लुभा लेने वाली जो सुन्दर सुन्दर 
(शुभ) चीजें देखने में आतो हैं, यथाय में थे सुन्दर नहीं है बल्कि माना 
प्रकार की गन्दग्रियों और बुराड्यो से भरी पड़ी है । बाहरी घटक मटऊफ 
देख कर उनकी मोर आसवत होना ठीक नही है| ऐसा मनन करना 
भादीनव - संज्ञाः--आदी मंव ( <दोप) का मनन फरता। 
सांसारिक भोगों फे कितने दोप है ! उनके वारण मनुष्य गया कया नहीं 
कर दालता है ! पिता पुत्र, और भाई भाई तक भी एक दूसरे के घप्रु दो 
जाते है | किंतु अन्त में संसार किसी का नहीं होता । मर कर खाती हाप 
ही जाना होता है। इस पसरह सांसारिक पदार्थों में दोपना देखें और , 
उसका मनन करना । जय | 
प्रद्मा ण - संग्राः--स सार में जितने पदार्थ का छामभ द्वोता है. सभी 
की एक ने एक दिन हानि अवद्य होती है । संयोगके याद वियोग हीना ' 
मिश्चित हैं। अतः, यहाँ खाभालाम से अछिप्त हो कर रहना चाहिये। 
, इसका मनन करना । : ; 
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वि.रा ग-संज्ा :--वैराग्य का चिन्तन 

नि रो ध-संज्ञा - जितने सस्कार उठते हे समीकभी न कभी छीन 
हो ही जाते हैँ । 

आना पान स ति:--आस्वास प्रस्वास पर ध्यात करना। देखो 
दीघनिकाय---महास तिपट्टान सूत्र” । 

उद्भुमा त, वि नी ल इ त्या दिः- मृत शरीर के नष्ट होने की ये 
भिन्‍न भिन्‍न अयस्थायें है । 

में ची-सं ज्ञा:--सभी के प्रति मित्र-भाव का चिन्तन । 

क रु णा-सं ज्ञा: - संसार के सभी जीवों के प्रति कश्णाभाव का 
मनन करना । 

मु दि ता-स॑ ज्ञा.--संतोप का चिन्तन । 

उपे क्षा-सं ज्ञा---संसार के प्रति उपेक्षा ८ अनासक्त-भाव का 
मनन करना । 

मर णानुस्मृ ति-हम मरेंगे, ससार मरेगा इसका मनत करना । 

का यम ता सम ति--अपने शरीर की ३२ गदगियों पर मनन 

करना---“अत्यथि इमस्मि सरीरे केसा, छोमा नखा दन्ता तचो मंसे नहा 
अट्टी इत्यादि” देखो मज्िमनिकाय-- 'कायगता-सति-युत्तन्त” ११९ ।॥ 


मर हि] डः 


. २ शर प-शी 6:-भरण-शील तीन है (१) बुद्ध सरण गच्छामि, 
(२) घंम्म॑ सरणं गच्छामि; और (३) संघं सरण गच्छामि । 
पण्च-श्ी लः-- ., 
(१) पाणातिपाता वेरसणी सिक्खापद॑ समादियामि--जीव 
हिंसा से बिरत <रूँगा, ऐसा ब्रत लेता हूँ 
(२) अद्न्नादाना वैरमणी सिफ्खापद समादियामि-जो वस्तु मुझे 
नही दी गई है उसे छे छेने (++ चौंरी) से में विरत रहूंगा, ऐसा ब्रत छेताहू' | 
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(३) फामेसु मिच्छाचारा वेर्मणी सिक्खापद समादियामि- 
ममों में मिथ्याचार करने से विरत रहोंगा, ऐसा ग्रत लेता हूँ;। 
(४) मुसावादा वेरसणी सिप्खापदं समादियामि--भूठ बोलने 
रे विरत रहूंगा, ऐंसा ग्रत छेता हू 
५. सुरामेर्यमज्जपमादट्वाना वेर्मणी सिकखापदं समानियामि: 
मादक द्रव्यों के सेवन करने से विरत रहूंगा, ऐसा श्रत छेता हू । ह 
(३) भ ष्टा ्ु-झ्ी छ ] ग 
पहले पाँच ते। उपर ही के रहते हें; फेवल तीसरा “कामेसु मिच्छा- 
सारा वेरमणी प्िक्लापद समादियामि” के बदले में”अग्रह्म घरिया वेरमंणी 
सिक्‍्सापदं समादियामि” हो जाता है । 
बाकिये तीन रू 
६. विकालठ्भोजना वेरसणी सिक्खापदं समादियामि वेग 
भोजन करने से विरत रहूंगा, ऐसा ग्रतै छेता हूँ । 
७. नच्यगीतवादितविसूकद्त्सनमाछागन्धवि्टेपनघारण मंडन- 
. विभूसणद्ठाना वेस्मणी सिफ्खापदं समादियामि-नृष्य, गीत, वाजा, 
अश्छील हाव भाव, माछा, बन्ध, उबटन, के प्रयोग से पपने दरीर के 
सजने-धजने से थिरत रहूंगा, ऐसा ग्रत झेता हू ! . * | 
८. उच्चासयनमद्दासयना बैरमणी सिफ्लापदं समादियामि-ऊ्पे 
और बड़े ठाट-वाट की दब्या पर नहीं सोकगा, ऐसा घत छेता हू । 
इन आठ घोी्लों को भ्रष्टाज्िक शीरू कहते हैं। उपासक किसी विशेष 
दिन (> प्रति उपोसय या रविब्रार जैसा मुमिता होता है ) इस अध्यंज्ञ 
भीक फा धारण करता हूँ। उस दिन यह स्वच्छ कपड़े पहन फिसी बौड- 
विहार में जाता है और घुटने टेक कर मिल्षु से श्रार शीछ देने गत यायसा 
यो करता हैँ --- 
“ओकास अं: भन्‍्ते ! विसरणेन सद्द अद्ृझ्न उपोसय सीर्ल 
धम्मं थाचामि + अजुग्गई फत्वा सी देय में भन्‍्ते 
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दुतियम्पि ओकास, अहँ भन्ते० । 

तत्तियम्पि ओकास) अहं भन्‍्ते तिसरणेन सह अद्चन्न उपोसथ- 
सीलं धम्म॑ याचामि | अनुग्गह' कत्वा सील देथ मे भन्‍्ते ।”? 

अथ॑ं:--स्वामी जी ! मैं तीन शरणों के साथ आठ उपोसय झील की 
याचना करता हूँ । अनुग्रह करके मुझे उन झीलों को दें । 

दूसरी वार भी० । 

तीसरी बार भी० ! 

उसके बाद भिक्षु एक एक शील को कह कर रुकता जाता है प्रौर 
उपासक उसे दुहराता जाता हे । उस दिन को वह उपासक बिहार में ही 
रह शीछों का पालन करते पवित्र विचारों के चिन्तन में व्यतीत करता 
है। कितने उपासक जन्म भर इत आठ शीलों का पालन करते हूँ । 

(४) द शा ज्ञ शीलः---यह दश झील प्रग्नणितो के हूँ! प्रव्नज्या 
के समय यह दश शीलछ गुर अपने शिप्प को देता हैः-- 

देखो बोधिनी १ परि०---५ 

(५) प्रा ति मो क्ष-सं व र णी ल-यह भिक्षुओं ( उपसम्पन्त ) 
के लिये हूँ । इतकी संख्या २२७ हैं। देखो विचय पिठक--“प्रातिमोक्ष । 
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अंगुत्तर मिकाय । २३१, २५६, अरूपफायिक देयता | ३९० , , 
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बचिरवती | ८७, १४४, ४६८. ४०२, ४०३, ४०७, ४४२ ' 

अजित केसकम्यली । ६ प्रवीचि नरक ६ 
गट्टिस्सर । १४० अग्योक । १६९ ., 

बतुठ । ३३४ अशोकाराम । २१, २२, २३ 

भ्रथर्व वेद | २१८ श् प्रसिपार्ध । २३२ ( एक सम्प्रदाय) ' 


अधमें । २४८ ( एक बार देवदस झगुर लोक । ३३८, '३४२ 
इस नाम का एक यक्ष था). अस्सगुत्त। ८,९, १०, १८, २०११ 


पनम्तफाय । ३६,३७, ३८ अप्टाजिक मार्ग । २६५ 

अनरुद्ध । ४९८ आटायाटिय परित्त । १८६ 

अनुमान प्रश्त । ३ 4 आनन्द सेठ । ४२९ हा 
अनुस्द । १३७०,४६२, ४९६ .+ ५ आनन्द। १२५, ११७, १६३, 
अनोमदस्सी | २६३ (वुठ) "१६४, १६७, (93, १७४, 
बमिशा | २६१ (छः) १७५ (७६, १७८, १७३ 
प्रम्यफाशिफ । २५ * .. १८४, २९७, २१४५ २१७, 


झमरा (देवी) । २५१, २५२ - . ' - २१९, २५४, २५५, ४९% 
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आयुपाल | २३,२४,२८ 
भय प्रष्टाजिक मार्ग । ४५,४४०, 


४४१ 
झाय॑ मार्ग । ३१, १३० 
आलकनन्दा । २ 


आहार कालाम | २८७ (वुद्धत्व 
लाभ करने के पूर्व भगवान्‌ 
का गुर) 

इतिहास । ५ 

इन्द्र । २७,१५७, १५८,४४७,४७९ 

इन्द्र लोक । रे४८ 

इन्द्र साल्गुहा । ४२९ 

इसिसिज्ध । १५५ 

उज्जैन | ४०७ 

उत्तर कुर । १०७ 

उदयन । ३५७ 

उदायि | १५६, २६०, २६१ 

उदिच्च | २८८ 

उपक । २८६ (एक परिव्राजक ) 

उपमा कथा प्रश्न | ३ 

उपसेन | ४५६, ४८१, ४८३, ४८५ 

» उपादी | १३७,५०६ 

ऊहा | ८७ 

ऋग्वेद 4 २१८ 

ऋषिपतन ॥ २४,४२६ 


ऋष्यशद्ध । १५६, १५७ 
एक साटक । १४५ 
एकासनिक । २४, २५ 
एरकवातिका | २४१ (एकराज 
दण्ड) 
ककुध कच्चान । ६ 
कणप्ड जातक । ४७१ 
कृष्ड रग्गिसाम । ३३४ 
क्जंगल । ११, १४, १६ 
कथावत्युप्पकरण 
कपिल | २४८ ( बोधिसत्व इस 
त्ताम के एक ब्राह्मण थे) 
कपिछ । ३३४ 
कंपिलवस्तु । ४२९ 
कठम्मक । ३०८ 
कलन्द पुत्र | २१० 
कलसी । १०५ 
(गाँव जिसमें मिलित्द का 
जन्म हुआ था ) 
कलह विवाद सूत्र | ४२८ 
कठावु । २४७ (एक बार देवदत्त 
इस नाम वंग काशिराज था 
कलि देवता। २३२ (एक सम्प्रदाय 
कस्तीमारद्ाण्‌ । २८२ 
( के निमन्‍्त्रण को बुद़ ने 


इ्ट 


प्रस्वीकार कर दिया) 

फारम्मिय | २४७ (एक बार देव- 
दत्त इस नाम का एक नंगा 
साधु था) 

काछिट्वारण्य | १६२ 

काशी । २३ ४०२/४०३,४०७, 

काइमीर | १०४, १०५,४०२, 
४०३, ४०७ 

काइयप । १४५,१५६, ४९१ 

क्राइयप छोमस । २६६,२६७ 

फाश्यप । २७०, २७२ (मगवान्‌) 

कार्पापण । २३४ (उता समय का 
“सिवका) 

फर्षपापशक । २४१ (एक राजदण्ड) 

किन्तर छोक । ३४८ 

किम्बिलझ । १३७ 

कुमार कास्यप । २३६ (स्यविर) 

कु । २ 

कुवेर। २७ 

कुम राज़ा। ३६३ 

कृष्णा जिना । १४७,३४८,३४६ 

क्ैतुमती ।८,९ 

गंदुम । २१८ 

कोट्म्बर / २ 

कोलपटन | ४४२ 
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काल के एक बड़े भारी देव पुत्र। १५९, १६ 

लेखक) देव मन्त्री । २७, २८, ६,६७३ 
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दानव । ॥८६ निकाय) ,. , 
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पंथरीले चैत्य | ४२८ 

पर्वत । २३२ (एक सम्प्रदाय) 
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पलाल पीठक | २४१ (एकराज दण्ड) 


डर 


पाटहिषुन्न २९, २२, १५२ 

पाठा अदुम्यर | ४०७ 

पायाप्ति (राजन्य) | २३९ 

पाण्एुकम्बह शिका | ४२९ 

पाराजिक । २३४, २३५ (व््यह्‌ 
दोष जिसके करने से भिक्षु- 
भाव से पिर जाता हूं) 

पारायन सूत्र । ४२८ 


पारिका। १५५, १५७, १५६, १६९ 


पुक्कुस । ७) १६ 

पुणगलपख्णत्ति 

पूर्णचन्द् । २३३ (एक सम्प्रदाय) 

पुराण । ५, १४५, २१८ 

पूरण कस्सप | ६, 

पुरामेंद सूत्र । ध४र२ 

पूवेकात्यायत । ३३४ 

पूर्यगोग । ३ 

पृस्वी । ८५ 

पिष्डोक़मारद्ाज । ४८८, ४९५ 

पिछिययल । २४३ 

परिधाय । २३२ (एक सम्प्रदाय) 

पन्‍्दन । २६३ 

अत्फुछ । २६२ (सब से नीरोग 
मिन्ष) 

बनारस | २४, २४६, ४२९ 


परिध्िर्ष्ट 


चलिसमंस्तिका ।:२४१ (एक राज-' 


दण्ड ) 
विलद्भयाहिक। ३४१ (एक राज 
दण्ड) 
बिलायत । ४०४ * 
वीरसेन । ३० 


बुद्ध । १२७,२८६(क कोई शाबाय॑ 
नहीं), २८३ (का धर्मदेशना  : 
करने में अनुत्युक हो जाना), 

१२५ (की पूजा भचूक), 

१२१ (6या पूजा स्वीकार 

करते हैं ? ), २३१ ( के पर्म 
और विनय सघुछने ही पर 
चमकते है ), २९६ (सारे 
संत्तार में अग्र ), २९५ ( से संघ 
बड़ा गहीं), २९४, २६५ 
( गीतमी का यस्वनाग), 
२८६ ( एक साथ दो नहीं हो 
सकते ) २६२ (गब से प्रग्न 
होते हैँ), २०६ (राजां हुये), 
२७४ ्राद्मप है ), २७०३ दी 
जात ), १०१ (६ के स्मदेणमोत्र 
से देवत्व छाम ), ९३' ( गयेंश 
मे) <८ ( के भनुत्तर होतें 
को जानना), ८७ (के होने में 


नाम-अनुक्रमणी 


ह 


शंका), २२७ (प्रेम या वेर के ब्रह्म गिरि। २३२ (एक सम्प्रदाय) 


प्रइन से छुटे गये हैं), ६४ (में 
महापुरुष के ३९ लक्षण), 
९६ (का ब्रह्मचयं की उप- 

» सम्पदा), 

बुद्ध-घ्म । २२६ (के अनुसार फांसी 
नहीं दी जाती) 

बुद्ध वंश । ४२६ 

बेला । ३०८ (फूल) 

बोधि कुमार । २९८ 
निकाय) 

बोधि (वृक्ष । ९६, १२१, १७१, 
श्छर 

बोध्यज्ञ । १०६ (--बुद्धत्व छाभ 

करने के लिये जिनअज्ों का 

पालन करना आवदयक हैं ) 

बोधिराज कुमार सुत्तन्त | २८७ 
( मज्िम निकाय ) 

बोधिसत्व । २३६ ( की धर्मता ) 

बोधिसत्व । २६७ (छोमस काइयप) 

बोधिसत्व । १४९, ३३७, २३८, 
२४६, २४७, २४८, २४९, 
२४०, २४१, २९८, २६९, 
३३७, ३४९, ३५० ३५१, 
३४५२, ३४३, ३५४ २५५९, 


(मज्झिम 


ब्रद्मजाल सूत्र | १०१ 

ब्रह्मतत्त | २४९ (एक आर देवदत्त 
इस नामका राजा था) 

ब्रह्मदत्त । २४६ (वनारस का राजा) 


ब्रह्मदेव २३, २४ 

ब्रह्मतोक | १०१५ १०४, १०७ 
१६७, ४०२, ४०३ 

ब्रह्म विहार। २७४ (समाधि की 
अवस्था ) 

ब्रह्म । ९६ ( के शिष्य बुद्ध) १९४, 
२६६, २४७, २७१, २०३, 
२७६, २८५, ४२९, ४९३, 


भगवान्‌ काह्यप । ४ 
भद्बशाल ३४८ 

भद्दिय । १३७ 

भद्वी पुत्र। २३२ ( एक सम्प्रदाय ) 
भारद्वाज । २१३ 

भल्लाटिय जातक | ४९७ 

भास कच्छ । ४०७ 

भृगु। १३७ 

मक्सली गोसाझ । ६, ७ 

मगघ ॥ ४०७ 

सज्मिम निवगय । २९६ ( धम्मदा- 
याद ) २६६ ४2६० ( महा- 


उदायि मुतन्त), २७४ सेल 
सुत्तन्त), २७०, २७४ 
(घटिकार सुत्तन्त), २९३ 
३१७, (दविस्वण विभाग 
गुत्तत्त), २९९ (गहासीह- 
नाद सुत्तन्त), २८७ (बोधि 
राज, कुमार सुत्तन्त), २५६, 
२६८ 

भट्टकुण्डलि देवपुत्र । ४२६ 

तणिमद्र । २३२ (एक सम्प्रदाय) 

मंफुर ३ ३०७ 

मस्ती | २८८ 

मल्ल । २३२ (एक सम्प्रदाय) 

मल्लिका देवी । १४४५, ३५७ 


महा उदामि सुत्तन्त । ३६० (मम्सिम 


निकाय ) 
महाउपासिका | १६, २० 
मद्दाकात्यावव । ३४७ 
गहाकाश्यप । ४५०, ४९१ है 
महादेव । ३४० 
अद्दा प्रजापति गौतमी | ४९३ (चुढ 
फी मोसी) 
भद्दाप्रताप । १४९ (एकबार देवदत्त 
इस साम का राजा हुआ था) 
पहान्यूद यू ४२८ 


परिशिष्ट 


महाबहया ) २७ ३४०, १३३ .. 
महापद्य (कुमार) । २४९ (बॉधि-- * 
सत्य इस नाम के राजकुमार थे) 
महापनाद । १६३ ' 
महापृथ्वी । २४६ ( घोधिसतव इस 
नाम के बानर थे ) 
महा मंगछ पत्र । २४, ४२८ 
महामोग्यछान | २६१) ५१० 
महा राहुलोवाद | ४२८ , 
महावग्ग । २३१ 
मद्ठायर्म | ३ कप 
महासततिप्वान मुत्त । ३०४ (दीप॑-.# 
निकाय) ह 
महारामयमूत्र । २४, ४२९ 
महासीहनाद सुप्तस्त | २९९ 
(मस्यिम निकाय) ' * 
महासेन | ८, ९, १० ११५" 
मही । ४६८ । 
मही (गंढक) । ८७, १४४ 
महोसाष । र५९ (पण्डित) 
मामन्दिय । इटप्‌  * 
माणवगामिक । २९५, २६६ (एफ 
देवपुत्र ) 
मातज्ू। १५५ 7 
मातझ्ारप्पा १६१२ 


नाम-अनुक्रम्ण! 


माथुरा | ४०७ 

साद्री । १४७,३४ ४ 

माण्डव्य | १५५, १५७ 

मान्धाता | १४५,२५७ 

मार। १६२, १६४, १६६, २७६, 

३५१, ४८० 

मालुड्ु-पुत्र । १७८ 

'मालडू-पुत्र ॥ १७६ 

पमिलिन्द | १२०, ४२७, ६, ५१२, 
४१४, ५१३, ९, २७, २८, 
२५, २३, २९, ३३, ३२४, 
१६, रे? २, ११५, ११६, 
११३, ११४, ११५, १८, ५५ 

- ७०, ७, ८, २४, रे२, ३८, 

रे७, ३ १०, 

मिलिन्द प्रइन । ३, ३० 

मृगदाव ऋषिपतन । ४२९ 

मृगदाव । २४, ४२९ 

मुनियुत्त । २५८ (सुत्त-निपात) 

मेण्डक । ३ 

भेण्डक प्रश्न । ३ 

मण्डूक देवपुत्र | ४२९ 

मन्त्र विद्योत 

मेघ्यारण्प १६२ 7 

सग्गलान । २२७; २५६, २२९ 


है 2. 


(का मारा जाता ) २३१ 
मोसगलि । ५ 
मोघराज | २०६, ४५०४ 
मोरपरित्त । १८९, १८६ 
मोलिय सीवक । १७० 
यजुर्वेद | २१८ 
यम । २७ 
यमकप्पकरण | १६ 
यमक प्रातिहार्य | ४२८ (ऋद्धि) 
समुना । १४४, ४६८ 
यवन । १, ६, २४,२५५र२ ३, ११२, 
४०शा४०७,८४ (स्त्रियां ) 


यक्षोक । ३४८ 

यज्ञ । २८८ 

युगन्वर । ८ 

युद्ध विद्या । ५ 

योग । ५ 

योगी-कधा | ३ ह 
रक्षित-तल | १६, १७; २३ 
रतन युत्त। १८६ 

रतन सूत्र । ४२६ 

राजयूह । १६७, २५४ २५४, 
२८८, र२६५ 


रामपुत्र - उद्धक। २८८ ( बुद्ध के 
पहले का बाचार्य ) 


४६ 


राहु २८, ३३६ 

राहुमुस । २४१ ( एक राजदण्ड ) 

राहुल । ४६२/४७२,४७६,५०५ 

राहुलोवाद ! २४ 

राक्षस छोक | ३४८ 

रुरू। २४८ (बीधिसत्य इस नाम 
के मृगों के राजा थे ) 

रोहण । १०, ११, १२, १४, १५, 
१६, १७, १८, १९ 

छबसण | २८८ 

लपसण सूत्र | ४९५ 

खटुकिफा | २४८ ( एक पक्षी ) 

लडछक | २३२ ( एक सम्प्रदाय ) 

लोक पार । २७ 

लोमहंसक परियाय । ४८५ 

लोमस काइयप । २६६, २६७ 

बच्च ४४२ 

बंगन्त पुत्र-स्थविर उपसेन | ४४३ 

बचचा। ३४ 

वसनीय । १४, १६, १८ 

बरण । २७ 

वर्षावाय | १६ 

बाजपेस्प । २६६, २६७, 

यासुदैव | २३२ (एक सम्प्रदाय) 

माशिप्ठ ] २००. 


परिशिष्ट 


विजम्मक्‍त्यु । ६६.7 

वितमसा | १४४ , 

विद्याधर । १८६, १९० , 

विधुर । २४८ ( बोपियत्व इस 

नाम के एक पण्डित थे ) 

विघुर पुण्णक जातक । ४प्र८ 

बिन्दुमती १५२, १५३ 

विनय पिटक । २३१ (फो छिपा, 
कर रबसा जाता हूँ), २८३ . 

पिनेय विटक । २३२ ( छिपा कर 
रखें जाने के कारण ) 

विभज्ञप्पकरण | १६ 

बिमतिच्छेदन |. 


“ विपह्मी २६३ ( बुद्ध ) 


विपुर । २६५ ( शाजगृह के पहाड़ों 
में उथेध्ठ ) ह 

विलायत | ४२२, ४०७ ह॒ 

चेजयन्त | ८ 

बेद, ५, १३, १४ 

येरज्ञा | २८२ 

वेस्सनवर। १४३, १४४, १४४ 
१४६, १४७५, १४८, 4४९, 
३३७, ३४०, ३४१ 3४३५ 
३४०,३४५,३५४६,३४०५,३४८५ 

वेश्रबती | हडट 


साम-अनुक्रमणी 


वेद्यक । ५ 

वैज्ञेषिव । ५९९ 

शक | ४०७ 

बाक्र | ९, ४०३, ४७३ 

शद्घ मुण्डिक । २४१ ( एक 
राजदण्ड ) 

शाक्य ( कुछ )। २४९, ४२६ 

* शापय गुनि । १४५ 


ह3»। 


सञ्जय वेलट्ठि पुत्त । ६ 

संतुपित | २७ 

संयुक्त निकाय | २७, ४४, १७०, 
२६४, २९६, ४६३, ४६६, 
४७७, ४९०, ४९४ 

संसार ९७ (वया हूँ 

सर्ष छोक | ३४८ 

सब्बदिन्न ! २६, ३७ 


शिवि । १४९, १५०, १५१, १५४ सब्बमित । २८८ ( बुद्ध के पहले 


शुद्धोंदन | २८८ ३५५ 


का झाचा ) 


शेक्त| २०७, २२३, २२४, २७४ सरभू | ४६८ | 
शब। २३२ ( एऊ,सुम्प्रदाय ) .  समापत्ति । २६१ ,( आठ ) 
“शोणोत्तर । २४७ ( इस नाम का समरचित्त परियाय। २४, ४२८ 


देवदत्त निषाद था ) 


श्रमण भौतम । ३८५ , +,, : 


श्रुति।.५,. . ,..,. , « 
श्रावस्ती नगर ५७ सटे 4५ 


» सहहू । २६८ 


सहम्पति । २५७ ( ब्रह्मा) 
« सरयू ( सरमु,) । ८७, ६४४ 


जन 


सरस्वती । (४४ ५ 


श्री देवताः।: २३२ ("एक- सम्प्र- साकेत ( भ्रयोध्या ):४- ४०७ 


दाव ) ल्‍्ट 
सदछूुनगर । ४२९ 
सकृदागामी । ४३ : 
स्थबिर सुभूति | ४७५, ४७९ , 
संसेय्य परिवेण । भकै ऐड, २६५ 

२७, २८ 
सद्भीव ५  : 

६ 


साकेत (जाह्यण )॥ ४२९ - 
नसाख। श्‌४९ ( एक वार देवदतत 
इस नाम का सेनापति था ) 

, साख । ४२९ ( एक बार देवदत  *+ 
इस माम का मृयराज था ) . 
सागर । है, ५, ८, ९, १८, २३५ २६ 

साथीन । १४५, ३५७ 


ड८ 
साइत्य । १५५, १५६,१५७ 
सांह्य । ५ 

साम । १५४५,१५७,१६२, 

साम | २४८ (एक बार देवदत्त 


परिध्चिप्ट 


सीवक ॥ १७०, १७१ हु 
सुत्तनिपात । २५८ (मुनियुत्त) 

३७७, ५०३१, ५८६ 
सुतसोम जातक ॥ ४६८ 


इस नाम का एक मनुष्य था) सुदत्त | २८८ 


सामकुमार । २४३ 
सामकुमार । २४४ 

सामबेद । २१८ 

सामुद्रिफ विद्या । ५ 

सारिपुत्र । २२७ (बुद्ध के द्वारा 


सुदिन्त ।२१०,२११ 
सुनापरस्तफ | ४२९ 


सुप्पचुद्ध १२८ 
सुपरिचर । २४७ (एफ बार देवदद 


इस नाम का राजा था ) 


अपनी मण्डली वे! साथ निकाऊ सुप्पिय। १४५ 


दिया जाना) 


सुप्रिया । ३५७ 


सारिपुत्र । २९६ (धर्म-सेनापति) समुद्र१०९ (नाम यर्यों पढ़ा) 


सारिपुत्र । ५५,१२७, १२८,२१० 


१६३,१६४,१६५ 


२११, २५०, २८१, (बीमार) सुभद्ठा । ४२९, ४७०, ४७५ 


२९६, ३२४, ४२८, ४४४, 


४४५, ४५३, ४५५, ४५८, 


४६०, ४६४, ४८३, ४८५, 
४८६, ४८७, ४९७; ५० ६ १] 
४५०२, ५०८, ५१२, ५१३ 
साछक ६ ३८४६ 
मिद्धार्य । २८८ 
सिन्‍्धु । १४४ 
सिदीमा । (वेश्या) ४२९ 
सिह । ३० 


सुमोज । २८८ 

सुमन । १४५) ३४७, ४२९ 

सुमन । ४२९ (माली) 

सुमेर पर्वत । १३८,१६११२७६; ' * 
३२३, ३४१, ३८३ 

सुयाम । २७) २८८ 

सुराष्द् | ४४२ 

सुलता । (वेश्या) ४२९ 


> पुंभंभूमि । (बर्मा)४ ४२ " 


मूरज । १२८, १५८, ३१५/-३३६, 


नाम-अनुक्रमणी डर 
इ४१, ३४७, ४७७, ४०८ सोनुत्तर। ११,१३ 
सूर्य । २३२ (एक सम्प्रदाय) सोबीर । ४४२ 


सूरसेन | ३० सौराष्ट्‌ । ४०७ 

सेत । २९५ (हिमालय के पहाड़ों हस्तप्रज्योतिका । २४१ (एक राज- 
में श्रेष्ठ) दण्ड) 

सेलमुत्ततत !। २७४ (मज्मिम हिमालय | २,८, १०, ११, २४२; 


निकाय। २७४,२९५,३३१,३४७,३४८ 





न्‍ परिशिष्ट ३ 


शब्द-अनुक्रमणी 
अकास-मृत्यु 4 ३६९ अहंत्‌] ५५(कों पयामुस दुःए होते है) ' 
प्रकुशछ । १६,५६ बह्ढत्‌ । १३२ (छा चित्त), ३१० 
प्रकुदाल-धर्म । १७ (को घारी।रफ भौर मानसिक 
अदत्तादान | ३६ ("घोरी) चेदनायें ), १९४ (पृह्रण का 
अधिचित्त । १६६ हो जाना) 
अधिप्रञ १६६ अव्याकृत । १६,५६ 
अधिशीछ । १६६ अव्याकृत धर्म । १७ 
अनागामी । ४३, १३२ (का नित्त) प्रसंग्रह । १६ 
अनात्म । ४८ अध्टाज्ध शी । ४०९ 
अनित्य | ४८ प्रद्धिता । २२४ (का निग्रद) 
अनुत्तर । ८७, ८८ (भगवान्‌) आचाये। ३१ ह 
अनुलोप । २१७ (+-सीधे) आयाय / २२६ (युद्ध के कोई नहीं) 
अनध्यध्जन । ९४ आत्मा | ६८ (नहों है) ' 


अन्तरायल्यरक गम । ३१ ल_आत्म-हत्या । १३८ (के विषय में) 
५ रे रु 
झभभियर्म । १,१६११७,२०,२३, मायतेन 4 ८० 


३८, ५६४२९ आपतन प्रश्मप्ति । १६ 
अभ्यवकाधिक । २५ शारग्म ६४॥ (फा पता) 
अभिजशा। ९८ (से स्मृति उत्पत्त) आयगार्ग । हे 
समिजा । र७५ (छः)--.._- झारये सत्य । ४८ 
असूप पं , १. #.. आयर्जननतियद। १३५४ , (सादते 


अहूँत्‌। ८॥१०,४३ पर) 


बोध | २३९ * (चार) 
पपातिक । १५९ 

कम । ८० (की प्रघानता) 
कमं-फल ९० (के विषय में) 
करप । १३१७ 


काल । ६१, ६२, (का मूल अविद्या), 


कक (के आरन्म का पता 


नही) 
कुशल । १६ ५६ ( ८ पुण्य) 
कृुशल-धम । ६७ 


क्लेदा । ३९, ४० (चित्त का मेल) 
क्षीणाश्षव । २५३ , (छोपों का... 

अभय होना) 2 
गणनायक ॥ २६- ॥॒ 


शब्द-अनुक्रमणी, ह ५१ 
आवागमन । २३९ गणाचार्य । २६ 
. आस्वास-प्रस्वास | १०८ (का गणित। ५ ४ 
निरोध) ' | हे चकर्ती। हशे७छ.. हए 
इन्द्रिय। ४१ 5 चत्रवर्ती। २६५ (राजा का मणि- 
'उपसम्पदा । ९५ (बुद्ध को) रत्न) फ 
उपाध्याय, १३२३१ चक्रवर्ती-रतत । 'शष८' 
+उपामक। २००७, चक्रवर्ती । ४०२ (राजा के सात 
अपात्तक । १२० (के दम गुणा) रत्व) 5 
ऋद्धिपाद । ४१ चक्षु विज्ञान ।७१ (जहाँ जहाँ चक्षु 
ऋद्धि-बछ । १७३ (की प्रशंसा) विज्ञान होता हैं वहाँ वहाँ 
एकासनिक । २४ मनोविज्ञान) 


चारिका । १८, २१ 
खित्त) । १३० [सात प्रकार) 
चीवर । ३०० (छोड़ देने के विषय 
में) 00 40 
चेतना 4 ७४ 
चेतना । ७५ (की पहचान) 
चैत्य। ३०४ (को ' अलौकिकता) 
जीव । ५० (न वही जीव रहता हैं 
इत्यादि), ११० (विज्ञान 
और प्रजा) दा 
ब्रीवचायु 4 ७ जा 
जटा (तुप्णा रूपी) | ४३. 
ज्ञान ) ४०,५२, $ि स्वरूप ओर 
उद्देश्य), ४७ (की पहचान) 


श्र परिशिष्ट 


तीर्यद्भूर । ४५ ६ 

तेमाता । १९ 

तेंथिक २६ 

दण्डकर्म । ६० 

दरवाजा । ७१ (होने से) 

दशायछ । १० 

दर्शाजू शील । ४०९ 

दानानुपौइन । २० 

डु.स | ४८ 

दुश्वघर्या । २९८ (के दोष) 

दुःसचर्या ) ३४९ (गोतम की) 

दुःस-प्रहाण । १०२ (फे लिये 
उद्योग) 

दुर्मापित ॥ १७७ 

दुधकट । १७७ 

देवत्य छाम | १०१ 

धर्म । १२४ (बुद्ध के अठारह) 

पर्मेचक्र | २४ 

पर्मा् (दिपय) | ३८ 

चमं-मगर | ४०४ 

धर्मराज (अशोक) । १५२ 

ध्यान । ४१ 5 

पर्म संज्रीत ।२१४ 

नमक | ७८ (पौर मारीपन) 

गवनल। २६ 


नाम (गाप्रित) । ५७ 

नाम और रूर। ६१ 
(उनका पररपर भ्राश्चित होना) 
निमित्त । ३६५ 

निरोध ८५ (और मनिर्वाण) 


निर्वाण । ४, ६३ (में काल नहीं) 


<५ (प्रौर निरोध),९१ (के ' 
बाद व्यक्तित्व का गस्रवंधा 


. छोप), ३२९ (का तिगुंतश 


होना), ३८४ (फी अवध्था) 
३९१ (का इशारा) ३८८ 
(का ऊपरी रूप). ३९६ (की - 
अवधि), ४०१ (फ्िम शोर 
और #ढ्ढीँ है ?) ४१५ 


(विधुद्टि) 
न्याय । ५ 
पथ्चभ्ील | ४०९ 
पण्दित-वाद | ३४ 
प्रकृतास्म । १३७ 
प्रयय । १६ 
प्रत्येषन्युद्ध १६३ (का मिल) 
प्रतिहोम । २१६ (उछटे) 
प्रत्रम्था । ३९ (का उद्देश्य) 
प्रतिसन्पि । ११ 
प्रपण्च )३२१ ( से छूटता ) 


शब्द-अयुक्रमणी प्र्३ 


प्रव्रज्या। १३७ (देवदत्त की) 
परित्राण ।ह८८ 
परिनिर्वाण । १२१, २१७ 
अतिसंविद रत्न । ४१६ 
परिवर्तन ) ५७ (में भी व्यक्तित्व 
* का रहना) 
प्रजा । ९६ (कहाँ रहती है) 
प्रज्ञा। ११० (विज्ञान और जीव) 
प्रज्। ५२ (के स्वरूप भौर 
उद्देश्य ) ह 
प्रज्नेन्द्रिय | ४१ 
प्रज्ञप्ति]। २७६ 
प्रज्षप्ति । (विनय) १७६ 
प्रज्ञा रत्त । ४९४ 
प्राणातिपात । ३१ (जीव-हिंसा) 
ग्रातिमोक्ष । २३१ 
पाप ।१०६ (भौर पुण्य के विपय में ), 
२४५, १९६ (बिना जाने हुए) 
पाराजिक | २१०, २३४ ह 
विण्ड । १९१ (युद्ध को नहीं) 
मिला) 
पुण्य । १९६ (बिना जाने हुए) 
पुनर्जन्म / <८, <९ (के विपममे), 
६० (नागसेन के पुनर्जन्म' के 
विषय में) ५१ से मुक्त 


चना 


होने का शान) 

बुद्धान्तर । ५ 

बुद्धपूजा | १२० 

बोघ्यड्भ | ४१ १०६ 

बोधिसत्व ।२४९, २६७, २९८ 
३३७)२३६(की धर्मता) 

बन्धव । ३५३ (दस) 

बछू । ४१, १३४ (दस) 

ब्रह्मच्य । ९४ (बुद्ध का) 

बरह्म-बिहार । २७५ (समाधि की 
अवस्था ) हर 

भवज्धत] ३६७, 

भिक्षु। ४, १४ (कँसे हैं ?) 

भूकम्प । १४३ (के कारण) 

महा उपासिका ] २० 

मनोविज्ञान । ७३ (के हो से 
बेदना) 

महापरिनिर्वाण | ५ 

महापुरुष । ९४(कके ३२ रुक्षण) 

महांपुरुष लक्षण | १३ 

मार्म । ४१ 

मार्ग ।२६४ (अनुत्पल्तकी उत्पन्न 

करना) 
मारिस | ९, १४ 
मिय्यादृष्टि। ९, १८ 


फ्ड 

मूल ममफ | १६ 

मेण्डक प््य । १६४, ,. ५5 

मैत्री-भावना । २४२ ,(के फल 

मोष पुरथ । २१०-(-5फजूछ का 
आदमी) 

यज्ञ । २६७६ 

योग । ५ 

राज एण्ड २४१ 

राजम्य. २३९ 

राजबाद। ३५ 

सूप । ३२ ँ. 

रूप । ५७ (॥0प८) 

छोकायत । ६ 

वर्षावास | १९ 

वम्पन्गोपन । २०६. 

बिधार ७७ (शी पदंचान) 

बिशान । ३२, ५० ( अस्तिम), 
७६ ( की पहचान), ११० 
(प्रभा भौर जीय) 

बिसर्क | ७७ (की पहचान) 

विद्या । १७६ (तीन) 

विनय । १ 

विमप्र विदक | २३२ (छिपा फर 
रफ्से जाने के कारण) 

विमझ्ठ । !६ 


| परिध्चिष्द 72: 


मिम्तिष्छेदव.] ८५ 
विमोत्त । ४१ 


तिवेक । ४०० « 5 
बी । ४७ (फी पहचाने) ' 
बीयें न्द्रिय.) ४१ कह 


घेदना । ३२, ५६ * के दिपय, में), 
७३ (मनोविश्ञान के होने से) 
७४ (की पहणान) 

बैशारध । १३४ (बार) , 

वैशञणिफ । ५ 

व्यक्तित्व । ५७ (परिवर्थन में. भी) 
ब्याम । ९४ ४७ 28 
घरण-शीलू | ४०९ 
पएासन | १० 

शिक्षापद । ९३,३३५ 
झोछ । ४१ (# पहचान) 
श्रदा । ४२ (हो पदपान) 
अद्वेन्दिय । ४१ 
श्रमण-फा४ । २८ 
आमपघेर । ४ 

श्रुति । ५ है 
राहदागामी । ४३, १३१ (का वि) 
संघ ] १० 

5 268: 

संघरनायक । २६, 
संक्रमाच। <ट ५ , 


+ 


शब्द-अनुक्रमणी 


संबलेद चित्त | १३० 
सद्भीत । ५ 
संग्रह । १६ 


फू 
३९९(की प्रवृत्ति) 
सर्वज्ञ । ९३ (बुद्ध का होना) १२९ 


'? जया विद्ध सर्वन्न थे ? 


सजा । ३२,७४,७५ (क्री पहचान) - :साख्य । ५ 


सत्कायदृष्टि | २८४ 

सत्यवक | १५२. 

सनातन-मार्ग । २६४ 

सब्रह्म चारी । ३१ 

समाधि। १० 

समाधीन्द्रिय । ४१ 

सामधि | ४६ (की पहचान) 

समाधि | १७१ [वरुद्ध क्यों लगाते 
हूँ?) 

सेमाधि-रत्न | ४१३ 

समान-मंबास | १३७ 

समान-सीमा । १३७ 

समापत्ति । ४१ 

सम्बुद्ध । १३४ (का वित्त) 

सम्यक्‌ प्रघाट । ४१. 

सर्वज्ञता । २५६ (का अनुप्तान ) 

संवाम ( ममान )। १३७ 

संसार । ९७ (क्या है? ) 

संस्कार । ३२, ६५ (की उत्पत्ति 
धर उससे मुविद), ३९७ 


सीमा । १३७ (समान) 
सूत्र । १ हें 
सूकर महृव । २१६. २८२ हा 
स्कन्‍्घ। ११ 
स्कन्घ यमक । १६ 
स्कन्ध प्रशप्ति । १६ 
स्कन्घ । ३४ (के होनें से एक सत्व 
समझा जाता है । ) 
स्थिति । ६५ (का प्रवाह) 
स्पर्श | ७४ (की पहचान)). ७७ 
(आदि मिल जाने पर अछग 
अलग नहीं किया जा सकता) 
स्मृति । ५, ४५ (की पहचान), 
९८ (की पहचान) 
स्मृतीरिद्रिय | ४१ 
स्मृति प्रस्यान | ४१ ' 
स्रोतआपत्ति ॥ २०। ४३ 
स्रोत आपस्न । १३० (का चित्त) हि 
स्वप्न । ३६४ (के विषय में) 


हेनु । १६ 


परिशिष्ट छ 


उपमा-सची 


अजान आदमी का तीर चछाता । 
३०७ 
अरराधी पुरझेष । २३० 
अमृत का बॉटना | २०६ 
ग्रणि की आग । ३७ 
भाईना । ६८ 
जाग को उपमा । १२२ 
आग की चिनगारी । ३८३ 
आय की देरी । ३७२ 
आग की छपट (नो हो कर बुक 
गई) । ९३ 
प्राय जलाकर सापे । ५८ 


उस समय के सम्मदाय ] ३ झररे प 
एवा तिनफे के ऊपर भारी पह्थर। 
झ्२५ एज 
कड़थी दवा । २१२ 
फमजोर पेट में भोजन | ३१५ 
कमसछ का फूछ । ९६, 
कमझ पर पानी । ३०६ दे 
फरम्मक पौधे । ३०८ # 
फलिफूरा राजा । ३६४... 
कयच । २४४ 
काच ( जाने बाला) । ६७ 
मगेठके टुकड़ेंगा जोड़में छगता 9७ 


आय में बाहर निफल आना । ३९७ काटे को निफाल दे । १४३२ 


आँपी की उपमा । १२३ 


आम ही युठठी का रोपया । ९७ 


आम की घोरी। ५७, ९० 

ईसा का पेरना । २०५ 

उपाध्याय के भ्रपने ही विष्टपास 
में । २५७ 


कारीगर फा नगर बगाना | ४२ 


कारोयरों हो हुत रा प्रावरद।३८३ 
फॉयि की थाली की बावाज ] ७३ 


किसान वा खेत जोसना । २०५ 
किसान का भर्दार । ५१ हे 
कौथड़ के घाहर भा जागा 4 ३९%८ 


शस पार को इस पार कोई नहीं. इमूद भष्िएा और वाठी । १५३ 


हा सका] | ३३ 


इुग्तीयाज । २८३ 


उपमा-सूची पक 
कैछे का वृक्ष | २०५ चिट्ठी का लिखा जाना । 9५३ 


कोठरी (एक दरवाजे की) । ३६१ चीन राजा १४२ 
क्या नंग्राड़े में भी जान है। ३९०. चुल्लू का पानी । २२० 


ऋ्रौच-लाद । ९५ चोर को प्राण-दण्ड से मुक्त करवा 
खच्चरी | २०५ देना | १४० 

खम्मे का सहारा । ४५ छाया-उपमा । रे४ $ 
खिलाडी । ४२ छोटी छड़की से विवाह | ५९ 
खिलौने छुडके को । २७८ जंग काट कर जमीन बचाना ४ 


खोई हुई वस्तु को निकालना | २१६६ २६६ 
गंदे गइहे से निकछ आमा । ३१९७ जेंगल की आग । २३० 
गाँव के सभी लोगों को जमा कर जड़ी-बूटी । ५४ (पाँच) *. 


दो १८२ जलता चिराग | ४८ * 
गोनमुत्न की तरह । २१२ जहरीला साँप | १८६ 
घई (पानी से भरे) । ५३ जादू की जड़ी । २४४ 
घर को उपमा। ६६ जेलर से अपराधी का डरना 0 
घाव की मरहम पट्टी । ९२ १८५ 
घी, मसखन पी छे । ७६ जोर से दोड़े । ३०० 
चकक्‍के का अन्त । ६३ माफ । ७४ 
चक्रवर्ती राजा का मणि रल । भोछ या त्ेमन | ७८ 

२६५ ढोंछ की उपमा 4 १२४ 
चक्रवर्ती राजा के पुत्र | १७० तलवार (म्यान में )। १०६- 
चतुरज्िणी सेना । ४७ ताछाब । ३०३ 
चन्दन का सड़ा भाग । ३०९ तालाब की उपमा ३०१ , 
चाण्डाल के घर चन्दन रेड३े.  ताली। उड़ 


घाल्ाक प्रादमी । ३२३ * तीर (पाँच) । ५४ 


# 


श््ट परिशिष्ट 
सीर का:निशाना।३७५५८ "१ ।*/ नगर (सीमान्त पास्त का)... ७२ 


सुरही । १८. -४ । + नदी, का पार कर जाना 4 ४. 
शैंठ (रोगी को) ।२७८ सन्दक मन्मर की नपमा ।. १२० 
तेल से दीप जलाया जाता हैं, नछके से पानी जाता है पत्यज् - 

पानी से नहीं । ३६२ , सहीं। ३६२ ५ ,।« 
थाली की आवाज । ३७६ मवसिखसिया । 9३ 
दपेण | १६५ नाव | २९० ण 
दीयंइका साँप । २०४ नाथ पर पत्पर का सेरना । १०२ 


दीया से आग लग जाना | ४९, पक्षियों फी छाया । १०५ 
(रात भर जलूगा रहेगा) पति की अपनी ही घीजों से । २५६ 
६२, घट पर्यंत कन्दरा । २४५ 

दुवारा टुंग कर रा छे । २९०. पानी का बहना । ७३ 

दूध। ५०, ६० (का जम कर पानी पर भाग न जलती । १३ 


दी हो जाना) परामी साफ करने का एयर । रे 
दो गाड़ी का भार एक ही पर ।. पिता अपने पुष्र की तारीफ़ करता 
२९१ हैं । २९४ 
शनी पुझष फे भर पर भोजन का. प्श्वी का प्राघार । ५४१ 
छठ जाता १३६ पृथ्वी की उपरा | २१७, 
"परमधर | २८३ प्रेट के कीं की उपमा १२६ 
घनुर्पर टी शिक्षा | ४३३ पेड पौष । ६६ 
धम्मफरक | ८५ व्यास दाने पर कु्पों खुशबानां ). 
मर्म-्गंगर । ४०४ १०३ है है 
भान की गाडी । २१३ प्यास खगने पर हुर्प खुदवाना। < 
बान की फथ । ३७६ ». फठ पकने पर और यहूदे मी गिर 


धाग या ईख की भोरी | ४८ जाते है । ३६९ 


इपमा-सूची ५९ 


फश्नयुवत बुक्ष का हिछाना । २०४ बींज और वक्ष | ६४५ 
फछानी चौज वना रहा हू । २१४ बीज और वृक्ष का स्िछम्रि्ों । ६३ 


फिटकरी | ४३ बीज को खेत में बोना और चढद़ाम 
फूछ की भाडी में कौड़े | ३०८ पर।इ१२- 
फ्रीड। पीब से भरा । १८४५ बुद्ध सब से अग्र होते हैं। २९२ 

फोड़े का इछाज । १४६ बेवकूफ आदी राजगद्दी पर | 

बच्चे और अण्डे (का एंक दूसरे ३०४५, रै२५.. | ; 
पर आश्रित' होना) । ६६१६. चैंलयाड़ी का लौक पर चलना | ७३ 

वच्च (खाद पर लेटे) | ४९ मटका राह पऊड़ छेता है ॥ ४०० 

बड़ी चीज़ एक बार एक ही होती भण्डारी (चक्रवर्ती राजा का)। ४६ 
हं।२९२ ... |. भारी मेष । ३७३ 

बड़ी लड़ाई ।.३०७......_ भूख रूगने पर खेत जोतवानां ८२ 


बड़े बड़े जीवोंका पानी पीना | ३२० बिना जाने विप खा ले। ३३४ 
बत्ती (एक से दूसरी जला छे) | ८९ भूखा बैल । ३११ 





बलशाली शूजा । २३०, .._ भूत को वही देख सकता है. जिसके 

बालू की नदी के ऊपर थोड़ा पानी । ऊपर आता है + २०८ 
कैद 2 पर 3.७ गेंद चढ़ानेके लिये राजा की' गाज । 

बाप २०५, .... / ... १८१ ; 


वांसकी भोड़ी / १३०... भेंड् (का टवकर खाता) । ७४ 
बिना जाने आग पर चंढ जाय । मद्ठा महता हूं।.. २१४ 
» शे१ड मन्‍्त्री (चत्रवर्ती राजा का) । ४६ 


घिना जाने साँप काठ दे। ३१४. महापृथ्वी | ३८८ 

बिता मौप्िम का पानी । १४४ महापृष्यी की उपमा । १ 

यीज (पांच प्रकार के एक हो महासमुद्र रेट 
सेव में ) | ८०  * मैहाभमुद्र में मुर्द ३०६ 





हि 


परिद्िष्ट 


माता का बच्चा पैदा करना । २६५ राजासे दण्ड हलक! करा से । १३९ 


माता-पिता बच्चों को नहाते हैं । 
श्र 
मादे का कंकष् चुगना । ८३ 
मीनार फी, सीढ़ियाँ । ४७ 
मुट्ठी फी घूछ़ | २२० 
मुँह का फौर । २२० 
मेली पोती पहुने । ३०० 
वी कटनी । ४० 
मन स्त्रियाँ । ८४ 
याद फा येग | १०४ 
हशवारा ( नगर के चौराहे पर 
का)। ७६ 
चत्न का रुसा भाग | ३०९ 
रुप उपमा ) ३२ 
/ राजा । २८५ 
राजानों का राज्य-्युक्ष । १८६ 
राजा भा दान। १४० 
दाजा का भण्डारी । ७५ 
राजा किसी पुरुष कौ घातिरदारी 
करे | २८६ 
फाजा भी प्रानी ही रूपी से । २५७ 
दाजा मी मेंट । १९२ २९४ , 
- राजा की सेबा | ६१ ७८ 
. राजा को एक दष्पटू मारना | श्क्थ 


रोग की उपमा | १२७ 
रोगी ग्रपनी रोग को प्रपने ही 
जानता हूँ । २०७ 
रोगी फो गाडी पर पढ़ा कर झे 
जाय । ३३९ 
लक्र की उपमा ।, ३०२ 
लड़ाई छिडने पर थाई सुदवाना । 
८२, १०३ 
छड़ाका पिपाही । ४१६ 
लाठी हया में नहीं टिकती । ३१३ 
छोड़े का छाछ गोला । ३९९ 
खोद़ें के छाछ गोछे का छूता। ६०७ 
छीटाया बापन | ३६१ , हु 
यतेन । ६६ ! 
विन्दुमप्ती गशिका रा सत्ययल । 
१५२ 
विष (का पी छेता) ।७६ 
यीणा की भावाज । ६७, 
यूक्ष । 8३६, के ऊपर फलों को 
मुच्णा | ३२३, पड़े समाज 
मोगी का खित्त । ३११ मैं 
फल जो अभी छऐे ही महीं , 
है । ९१ 
देख (बपा सभी दवाइयाँ एड ही 


उपमा-सूची ६१ 
बार देदेता हुं ? )॥। ९३ साँप का विय।] ३७४ 
३०४, २८४. अपनी तेज सालक जातिका कीड़ा । ३८४ 
दवाई से बीमारी को कम्र कर सिपाही । ४४ 
दे १३९, की उपमा । ३०२ सुमेरु पर्वत । ३८२ 
की शिक्षा । ४३३ सिंह, बाघ के मादे | ८३ 
शहर बसाने की उपमा । ४०६ सूखे बुक्षकों हज़ार घड़े पानी ।१८७ 
फिष्यों में कगड़ा हो जायगा । २९१ सेना (अनेक प्रकार की) | ४२ 


इलोक (की याद) । ८९ सैकड़ों थाली भोजन | ३०४ 
संकट के बाहर भागा । ३९८ सोते वाला कुर्वा । ३६४ 
सह | ३७ हवा (कहाँ रहती हूँ ?)। ९७ 
समुद्र की उपमा २२८ हवा की उपमा । ३३२ 


साधारण आदमीको थप्पड़ मारना । हिमालयकों कोई बुला मही सकता। 
श्श्प ३३१ 


+े 





